( ३२). भारतसार-माषा । 


कणैका उत्पच्च होना ओर कण॑मार सुनिकी मार्याका : पाण्डुको 
शाप देना इतनी कथा.व्णेन करीगह हैं ॥१॥ ` 
| वैशम्पायन उवाच.।. 
श्रुणु रा॒न्महावाह्ये कथां पापहरां शमाम्‌ । 
ततः कतारदेशस्य कुन्ती यादवपुत्रि 1 ॥ १॥ - ` 

वैशम्पायनजीने कडा हेः महाबहो ! महाराज जन्मेजय ! 
अब पापका नाश रनेवाली अति उत्तम कथा आप सुनिये ! 
कान्तार देशम यादववशी एक कुन्तिभोज नामक राजा था 
जिसके घर्मं न्ती नामवारी उसकी कन्याथी.॥ ३१ ॥ उस्‌ 
न्तीने साक्षात्‌ मह देव स्वरूप लोकविख्यात श्रीदुर्वासासुनि- 
की मक्ति करी ओर स्तुति करके उनको सन्तुष्ट कर छिया 
॥ २ ॥ तव सुनिव्र दुरवासाजीने सन्तुष्ट होकर कह । ह 
कल्याणि ! मे तश्चसे प्रसन्न होगया्रँ इसकारण तुञ्चको एक 
अति उत्तम मन्व प्रदान करताहूं इस मक द्वारा तरू जिस पति- 
क इच्छा करेगी वही आनकर उपस्थित दोजायगा ॥ ३ # 
इस भोति मन्ध देकर इ्वांसा - निने अपने स्थानको प्रस्थान 
किया 1 फिर सवेरा दोतेदी न्ती शोभायमान नदीके तरपर 
गं ओर सूर्यका ध्यान ओर आराधना करके उस मन्वके. द्वारा 
उनको आकषेण किया अर्थात्‌ अपने पास्‌. काया, ॥ 9 ॥ 
` उसके काते ही भगवान्‌ सूयं तकार आनकर प्राप्त हए ओर 
इन्तीसे प्यारे वचन कदनेरगे । स्ने कहा हे कुन्ती ! आपने 
सु्चको किंसकामके लियि याद कियाद ! म आपको निःसन्देह 
वरदूगा ॥ < ॥ कुन्तीने कहा हे भगवस्‌ ! सुनिवर दुर्बासाजी- 
ने सुञ्चको एक वृर ( मं ) दियाथां कि तुक्चको जिस वर ( पति) 
कं अभिरोषा होगी वंह तत्कार.आनकर . उपस्थित होगा सो 


५ शः ॥ 
8 च 
४ रतखार-साषा। | 
क| अमय ९ 
नः महि वेदव्यास विरचित महाभारतका 
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संक्षिप्तसार हिन्दी माषान्तर 
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५ असर पर्व 
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मुरादावादनिवासी विद्यावारेधि पण्डित ज्वारखाप्रसादज्ञीके 
सद्र रषुभ्रात्ता पण्डित कन्हैयाराङ भिश्च विरचित । 
जिसमें 
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( २१४ ) भारतसार-भाषा । 


मति अमित सेन संग ॒दीन्हो । विदा वेगि तेह अवसर कीन्हो | 
गम्नी सम चम्‌ चतुरंग । उदी दरार टिषपययो पतंगा ॥ 
चटी सेन को वर्णे पारा । वजे गोपु शं नगारा॥ । 
ज्ञो शे अरु मेरि सुहाई । माह राग॒ हिव सहनाईं ॥ 
दोहा-चखी चमू चतुरंगिनी, गज तुरंगके युथ । 
रथी महारथि अविरथी, सभर पदाति वरूथ ॥ 
दुर्योधन बोखा हे सुशमा ! आप चतुरंगिनी सेनाको संग 
छेकर.शीभर चङे जाइयै ओर विराट नगरकी दक्षिण दिशामें 
॥ २५ ॥ दुषटका गोधन यहण करके नष्ठ` ८ तितर 
बितर ) कर दीजिये अथवा गोधन छीन खो ओर दुष्रोका नाश, 
करो ! फिर दुसरे दिनमें मौ गोधन अहण करनेके लिये उत्तर 
दिशामें आप्हृ्रंगा ॥ २६ ॥ इस तरह आज्ञा देकर सुशर्माको 
गोग्रहण करनेके निमित्त भेजा ! ओर वह खुशमां विरायन- 
गरको आया ॥ २७ ॥ किन्तु स्थान करनेके समय उसको 
बहुत उरे अरे शङ्खन दिखाईदिये इस भांति चतुरंगिनी सेनासमेत 
उस्‌ तेजस्वी ॥ २८ ॥ महाराज सुशमनि दक्षिणदिशामें गोधः; 
नक अहण किया तब ( यह देखकर ) गोपारकोग विराटनग- 
रये गये ॥ २९॥ 
चौपाई रे नरेश पँ जाय पुकारे । येनुवृन्द हर गये तुम्हारे ॥ 
. सैना पवि प्डवहु बख्दाई । शत्रु जीत गौटेद छदं ॥. 
गोन हरो सुधमां आदं । उदि नरेश चकि ठे छदा ॥ 
जो न नरेश हो भसच्वारा ! वो नहिं मोधन मिठहि तुम्हारा ॥ 
- मौर न सकहि सुशर्महि जीवी । सुनु नरेश मन मान प्रतीती ॥ 
. दोदा-करोधिव ह भूपति कद्यो, सेनापती बुखाय । 
। जाहु सुरमा वीरसा, सुरभी छु डाय ॥ 
भीर वडी शीतके साथ महाभयंकर कोकाहल मचोतेदए 


भूमिका । 


ण्स 


परियपाठक गण ! 

आज हम एकत परम दुकंभ भट ठेकर आपके समक्ष उपस्ित इए ह आदा-दै आप॒ उसको 
सादर स्वीकार करके कृताथ होगे । 

वह आजकी भट “ भाषा भारतक्तार › है । मारतवषैमे भारतकी कथा परम पुण्यप्रदं भौर 
इतिहास रूपे विख्यात है, यदि द्यापरके अन्त जर करके आरम्भकालका ङ्ख इञ को 
इतिहास इससमय उपर्ग्ध होता है, तो बह भारतदीहै, इसको भगवान्‌ श्रीवेदन्यासजी महारो- 
जने उपाख्यानों सहित एक लक्ष क्छोकोमें निमीण कियाद मौर व्ह मयौदा बवौँधदीहै, कि जो 
मारत त्रिधमानहै, "वह अन्यत्रमी मिक सकता, चिन्तु जो मारतम नहीहै, वह कहीं नहीं 
मिरु सकता | पर यह भथुःचृडे विस्तारं होनेके कारण सबै साधारण के उपयोगे यथायोम्य 
नहीं आता, यपि दौ तीन माषातुवाद इस प्रेथके दिखाई देते, किन्त॒हम किसी 
अंशार्मेभी उनको प्रणी ओर उपयोगी नदीं समक्रते । उनम कोर तो केवर वार्तिक मात्रहै, 
जिसमे माव मात्र है, स्डोकोक्रि साथ मिलान नदीं है, कोई केवर नकठ मात्र दै 
ओर आनुमानिक टीका है, क्योकि उनके मापान्तर कर्त स्वयं संस्ृताम्यासी नही, 
कोह उपहार अनुवादौ ओर जिसका अर्थं यह है कि प्रथ किसी प्रकार नकर उडाकर 
भूरा होजाय जौर उसमें गुरुस्थर, ममेस्थर, शंकितस्थठका उद्घाटन हो या न हो, इससे क 
म्रयोजन न, इसी कारण पाठक पाठिकार्जोको इन अदुवादोसे जेसा चादिये वैसा छाम इस 
समय तक नही इआदै, हमारी इच्छा है कि, यदि समय मिङात्तो हम इस अमावके दूर 
केरनेकी चेष्टा करेगे । १ 

परन्तु इससमय जिस मारतकी मूमिका आपके सन्मुख है यह संक्षिप्त महामारतहै, या यो 
कदिये कि यह महामारतका सार दै, मगवान्‌ कृष्णदैपायन श्रीवेदन्यासजीमहाराजने भारतकां 
कथामात्रका सार ठेकर इस म्रेथको प्रणयन कियाहै ओर यह्‌ विद्रास दिकायादै किं इस सारभंथके 
देखनेसे महाभारतकी कथाका संघ्रणे रहस्य अवगत होजातारै । ययपि यह्‌ प्रथमी संस्कृते जर 
इससमय तक इसकामी रोका खूप अयुवाद नहीं इया था जौर पारकगण मावाथेरूमर 
मारतसार जौर सर्माय सबर्सिह्‌ चौहान मारतको पढकर ही अपनी इच्छा रणे किया करतेथे, 
परन्तु आर्पाुवाद रूप महयमारत इससमय तक दिगो चर नहीं हाथा । इस प्रथमे उ्गमगः 


एकसौ सातं अध्याय जिसका क्रम इसप्रकार ईै--मादिपतवै ११ अध्याय, समाप 
७ अध्याय, बनपधै २४ अध्याय, विराटपमै ११ अध्याय, उयोगप्वै ५ अण्याय, भीम्मपवे ६ 


भूमिका 1 । 


अध्याय. द्रोणपत्रै ५ अव्याय, कर्णपवै २ अन्याय, दव्यप १ अब्याय, गदापतै & अव्याय 
च्रीपर्वै १ अव्याय, सौषुच्िच्तपवे १ अच्याय, कान्तिपृवे १ अध्याय, अनुरासनपर्व २ 
. अध्याय, अच्तमेधपवे १ € अव्याय, मौसटप्ै २ अच्याय, चाश्रमवासिकपर्य १ अध्याय, 
स्वनारोदणपर्व, ८अव्याय 1 इस मति इस ग्रंयमे अखटारो पचैका अव्यायक्रमहै जीर मदयामार- ` 
तकी संक्षेप न्ह्रपत्ते कौरव पाण्डव सम्बन्धिनी इम्मं संपूर्ण कथा व्िद्यमानर्हे । दमने प्रथम 
मारत सम्बन्धे इस म्रेथक्रा अनुवाद, करना उपय्रोगी समन्षा ओर पाठ्क गण मखी मति 
इसको समञ्च. सरके, इस कारण इस्तक मापा वहत सर रक्खीगड है त्था स्यलाुकृट कीं 
करटी दोहे, चौपाई, सोरटे, छन्दः सव्रैया जीर प्र्यमी इस ग्रेयमें सम्मित क्येगये ई मौर 
ग्रमाणक्रे यि अव्यायक् आद्धि अन्तकरा शोक छिखकर संपूर्ण अन्यायकरै छोकांकमी उारूदियेह. 
जिसमे सोनेमे युगंधवाटी कटाचत प्रशतया चारेत्ताथं होगई टै, विदोप प्रदोसा करना छाघाः 
मातदै, किन्तु इतना अवद्य कर्टेगे क्रि-यथा्समव्र शोक का कोड पद छोड़ा नरी गयारै-यह्‌ 
त्रात भ्रेथक्रे अचखोकन करने स्वयंटी विदित हदोजायगी । | 
इस मारततस्ासें कितनीदी एेखी विचित्र कथा इं, जो चृत्‌ मदामारतमेमी नीं. ई र 
चिनक्री ग्च्याति दूरे भ्र॑येमिं पा जाती, ब्रास्तवमे यह कथा मारतीय कथाकौ पोपकर जीर 
मनन करने योग्ये, इक्तीकारण दमने इस प्र॑थका अनुत्राद्‌ कर समस्त पाठक जनोकि 
.छामार्थं अपने प्रम सदाय जगद्धिरल्यात सेटजी श्रीमान्‌ खमराज शीक्ष्णदास्रजी अध्यक्ष 
ग्रीविंकटेश्वर-श्टीम्‌ यन्त्राख्य-मुम्बद्, को सवप्रकारकेः स्वत्त्र सहित समर्पण कर दिया, 
` आाद्ाद्ै-सजन महात्मा पुरुप इस प्र॑यको अवलोकन कर वहत ग्रसनन होगे । 
अन्तम अयने परम मित्र सुराद्यावाद्‌ निवासी वाव जगनाय प्रसादनी ठाङ्कुर अर डाक्टर 
वा्ीरामजी स्वणेकारक्त मी आन्तारक धन्यवाद देतर्ह-नोकिं म्र॑य ङिखनेमें समय समय पर 
अनेक तितत मेरा उन्द्‌ वदाते रहेरह। 
अटीगड निवासी वात्र मदनखाख्जी सर्मानिमी इस ग्रंयकरे संकटन कार्यम विद्धोप सायत 
 कौषट, अतएव उनकोमी' हार्दिक धन्यवाद । 
यद्वि प्राटक गर्णोको , इसे उुख्मी डान पर्हचा तो मं अपने परिभ्रमको सफ 
` सम्मा इति 1 । 
* अनुगरहीत- 


पण्डितं कन्है्याखटमिन्र) 
मोदृष्छा-दीनदारपुस 
मुसदावाद यू० पी० 


[ समपंणपच ] 





अदोष दया दाक्षिण्यादि युण सम्पन्न राजेन्द्रङटमूषण वेरयङढकमरू- 
दिवाकर पीटीभीत नगरस्य श्रीट श्रीयुक्त 
राजारकतामसादनीरायवहाडुर कोमरुकरकमखेषु । 


महोदय ! हिन्दूधर्ममे आपका जैसा विश्वास ओर अटरु भक्ति है, वैसी ओर किसीमे 
` दिखाई नही. देती । आपक्रौ समान विञ्द्ध इदय उदार आर पुण्यशीर पुरुष इस ॒भारतवर्षमं 
मिख्ना अत्यन्त दुर्म है । आप वैष्णव घभके रक्षक तथा स्तंभ सख्य रँ । हरदरार इत्यादि 
मुण्वक््नमिं श्रीमानूने अनेक रोकोपकारी काये करके सर्वसाधारणका जो उपकार कियाद, 
वह किसीते छिपा नहीं है तथा मातृमाषा देवनागरीमेमी आपका प्रगाड अचुरागरै. “ इन सब 
मलौकिक गुर्णोको देखकर ओ अपना यह * भाषाभारतक्षार ` नामक प्रेय श्रीमाचके 
कोमल करपद्छवमे सादर समर्पण करतार्र-आाहै-श्रीमान्‌ उदारताप्रूवैक ईस भटक स्वीकार 
कृर सुद्चको उत्साहित करेगे । इति । 


विनीत निवेदक- 
कृन्दैयाखल मिश्च, 


द्यनदारपुरा-युरादाबाद यू० प° 


श्रीगणेशाय नमः । 
अथ भाषामारतसाराठचक्रमणिका । 


क न यन्न 
_ विषय & पृष्ठाङ्‌ | विषय पृषठाङ्क 
अथ आदिपवे प्रारम्म १. | मत्स्यगन्धाके उदरे श्रीन्यासजीका 
ध † जन्म 1111 18} 1 । [१ ॥ } । 
मेगङाचरण ध . २६ 
महाराज जन्मेजयकी समा वर्णन 1 पाचवां अध्याय । 
बेदन्यास तथा जन्मेजयका सेनाद ओर ` |वेदन्यासजीका वनको जाना, चित्र 
होनहार कथन ^ “१ विचिनरकी उत्सि तथा मृ ओर 
व < धृतराष्ट पाण्ड इत्यादिका जन्म ~. २७ 
राजा जन्मेजय सौर कन्याका सम्बाद ७ ववद "1 
महाराज जन्मेजयका भर्वमेध यज्ञ छठा अष्याय । 
करना „~ ८ { कुन्तीको दुवांसा ऋषिसे मन्त्र मिलना, 
महाराजके शरीरे .अटारह कुटकी कका जन्म ओर.महाराज पाण्डूको 
उत्पत्ति ~~ - व कणैमाक सुनिकी पत्नीका दाप 
दुसरा अध्याय । मिर्ना 324 °= ३२ 
श्रीवेदन्यासजीके.सुखसे महाराज जन्मे- सार्व अध्याय । 
1 क - % ˆ“ "^ | गांधारी सौ पुर्नोका उन्न होना... ३८ 
४, + कौरन पाण्डर्वोका विया सीखना ... ४१ 
णिका आगमन ..** 
आखा अध्याय्‌ । 
तीसरा अध्याय ) ० 
्रमहादेव जर पा्वतीजीकी क्चकास करणकी सामथ्यै, वाुकीका कणके ऊपर - 
वें ५ स श होना जीर दुर्योधनका संक- 
श्रीमहादेवजीका त्रह्माजीके पांचवें + ९ 
शिरको काटना १८ न्वा अध्याय 1 
चौथा अघ्याय । कौरव पाण्डवोका परस्पर वैरद्योना ओर 
महाराज खान्तदुका गंगाको . अपनी मीमसेन॑को विष मक्षण कराकर 
पटरानी बनाना ~~ ~. २२| कौर्वोका गंगा्मे डर देना ~ ४४ 


(८ ) 


भाषाभारतसारलुक्रमणिका । 





विष्य 





दसर्चा अघ्याय 1 


'पाण्डर्वोक्ा टन्द्रप्रस्यमें निचास्ष, युधि- 
दिक यराकी बृद्धि-ददिडम्न नामक 


अपुग्ा चध आर्‌ मामक द्रा. 


पुर्बो्रा जन्म 


गवारह्वा अध्याय्‌ । 


दोपदी स्वयवरनं मस्स्यवेव अयात्‌ 
मल्टी र्बीच्रना, इुन्तीकौ चान्नानि 
द्रौपदीक्त 


द 


, ४१। ॥) 


च 


चरमा 


4९. 


सुभ्‌[पवं २. 


वारहुवा वां अत्याय 1 
न्डाण्ड्वे चनन्छे मस्म हना. मय नामकः 


< 


दत्य अद्चनक्रा चचाना सवर्‌ प्प्‌ 
सरजुनक्तो समा तया श्रनुप मिचना 


` 


तेरहवां अध्याय । 
राजसुय नक्की च्रूमधाम 
च्यर्‌ सद्व त्या चोनिनीक्रा युद्ध 
चोदयां ध्याय । 
दखमाच व अञ्चुवच्ता दद्ध. धघनका जाम 
डेन यर्‌ राना जरासन्वक्रा च्व 


प्हन्ड्यैचिः च्ट्यों 


द्र 
< 


पन्द्रदवां अध्याय । 
च्छ्रा पात्तारन्त मष्टयक्ना मिख्वा 


जर्‌ सनस यकम दिद्युपाच्च्ने वघ 
चण्न 


पृष्ट | 


५८ 
दि 


प्राच पति स्वीकार 


७१ 





शियय 


मे 


सोवा अध्याय । 
यज्ञ्री प्रतिक निमित्त मीममेनक्तो णका 


मुनिका मिख्ना ओर मदाराज 
पांड्की युक्ति हानी .... च 


सत्रहवां अध्याय) 
धर्मरए्न युधिषिर निर्व कीति अरि 
मथ दानव रथित्त मामं दर्याघनच्छा 
अपमान 


अटारहवां अध्याय । 
कौर पार्वोक्रा चौपड टना, 
सनकी धार्‌ अनीति अशात्‌ द्रोपदरीकी 
न्तारी व्ेचकर्‌ मग समानं ननी 
करना अरर पांडवः वन गमन च्ररना 


अ 
वृनपृव्‌ द. 
उन्नीसवां अध्याय । 


४ 
५१ 


दका 


४५७ 
इन्द्रकीट नामक पाड पर इन्द ओर 
दादरा भट आर गजा नद्क्म 
क्श वणन 9 0 

£ € 


वीसवां अध्याय 1 
वनम मगवान्‌ श्रीङ्ष्णका मिख्ना, दुवात्ता 
| सुनिका तत्त होना ओर महाराज 
६५ | नक्रा दृचन्त 


{॥ 01 1११11 


इदीसवां अष्याय । 
दमयन्ती चगनेके कामना देवता्ओनि 
कटिको भेज कर महारज नकी 
चुद्धिको चष्ट क्या 





पृषाद्भु 


७५ 


<र्‌ 


<८ 


९, 


भाषाभारतसाराचुक्रमणिका ! (९.) 


विय न षड | विष्य ङ्कः 
वाईृप्तवां अध्याय। अदाईंसवां अध्याय । ˆ 
दमयन्तीक्ा ' देवता्ओको छखेड नठ्कोे कर्कोटक नागके सग महाराज नरका 
पति वनाना ओर फिर उन्दीं समागम मौर फिर यदही' समोगम 
देवताओंसे महाराज नख्को वर नङ्क सुखानन्दका कारण हा १४७ 
५ "१ उनतीसवां अध्याय । 
तेदपर्वां अध्याय 1 नख्का महाराज ऋतुपर्णके नगरमे पर्हु- 
-मदहाराज नखकैः देहम कल्की प्राप्ति ओर चना यौर महाराज भीमका नङ्की 
इसी कारण उनका शजुखा खेल्नेमे खोजमे दूर्तोको भेजना = ~. १५३ 
मरबरत्त होना ४ --- ११९ तीसबां अष्याय । 
1 चोवीसवां अध्याय । दमयन्ती ओर सुदेवे ब्राह्मणक मैट, चैय 
. धर स्थित यौर श्चुधातुर रानी दमयन्तीके इत्यादिका हर्ष ओर उनके शोक 
सहित महाराज, नके राव्य नष्ट रहित होनेकी क्था ~ १५६ ` 
| होनेकी ॥ इकतीसवां अध्याय 1 
प्वीसवां अध्याय । विदभराज भीमके पास दमयन्तीका 
महाराज नर ओर रानी दमयन्तीका आना ओर अपनी च पराई सेनाके 
वियोग ओर दु्वुद्धि कामातर संग समागम होना .... १९९ 
ग्याधकी बत्य .... .. १२९ 


वत्तीसवां अध्याय । 
राजा भीमने दमयन्तीके अनुरोधसे 
नल्वः ताश्च करनेको देका देशम 
दूत भेज 2५ -.. १६३ 


तंतीसषां अध्याय) 


छव्वीसवां अध्याय । 
दमयन्तीका वनम विलाप करना ओर 
~ फिर युनि्योसि रानीकी वातचीत 
होना 9; १, { 


सत्तारंसवां अध्याय । 


साथवाह ओर साथे सहित दमयन्तीका पणोद्‌ नाह्मणके सखे नठकी गति 
उस वनको छोडकर चैयपुरको जानकर सुदेव 'त्रा्मणका ऋतुपणके 
नवखाजाना (५ .-- १४६| परास जाना  -.~ .... १६१९ 





> क 


चोतीसवा अध्याय 1 

मह्याराज ऋतुपणकरे वाहक नामक 
मनारथीक्रा नय्के नामस म्रकट होना 
आर्‌ व्रिद्र्मदेदाके मागमे गमन 
करना 


ककन 871 


चेतीसर्वौँ अध्याय । 
मद्यगाज नख्का विदमेदेदामे पूर्हुचना 


ओर्‌ महाराज मीम तथा सव 
क्रिसीको नन्द मिटना 


छत्तीस्वा अध्यायं 1 


महागज नख्कतो जाननेके च््यि दम- 
यन्नीक्ी मेजी इद कद्िनी नाम्नी 


ठासीका वबाद्रुक्ते जाकर परख्ना 
-सतीसर्वा अध्याय 1 
महाराज नर ओर्‌ दमयन्तीका मिखाप 
नया फिर स्वामीके न्यागकः भयम 
नख्की प्रूनाका टाना 


अडतीसर्वो अध्याय । 
नट दमयन्तीक्ा सक्राद्‌ भीर नन्वे 
ददौनसे मदागज मीमच्व प्रम प्रसन्न 


दना... न 


उनतारीसर्वो यघ्याय। 
महराज नच्करी सयुस्मे चाततचीत ओर्‌ 
किर जुण्के द्रारादी राव्यकी प्राप्ति 
चारीसर्वौ अध्याय ! 
गनी दमयन्तीके सदत मदागप्नं नन्द 
तथा उन्ती प्रजाक्ा आनन्दित 


पृषठाङ्क | विधय 


१६८ 


१,७५ 


भापाभारतसारातक्रमणिका 1 








पषा 
होना ओर मदाराज ऋतुपर्णका 
कीन ८ - 025 


इकत्रारी सर्वौ अध्याय्‌ । 


तपोधन चविद्ामित्रजीके दारा राज्य हरण 
दो जानेपर महाराज दारन्द्रकी › 
की्सिं यर्‌ धर्थका वरणशन ... १९द्‌ 


४ वयारीस्व अध्याय 1 


माकैण्डेय ओर्‌ युविष्ठिरके. सम्बाद्रमं 
इस जगतक्री उत्पत्ति ओर प्रख्य 


वरणेन क .... १९८ 
विराट्पवं %. 
तेत्ाटीसर्वां अध्याय । 
प्ाण्डवोका त्रिरादूनगरमें जाना जीर 
मीमसेनका मद दरन अर्थात्‌ म 
को वध करना ..~. ०.६ 
चौवारोसर्वां अध्याय 1 
कीचक चय ओर कौरवी समामं 
पाण्डरवोका प्रकट दोना .... २०९. 


पेतालखीसर्व अध्याय 1 
माखीसे पाण्डवोका जानना र सुरामिः 
साय महाराज चिराट्का-युद्ध .. २१६. 
चियारीसर्वा अध्याय । 
युद्धम सुदा्माकी पराजय जीर भीमक 
विजय तथा महाराज विराषट्का 
च्टना .*= २१७. 


विषय = द व =-= 
सैताटीसवौँ अध्याय । 
गोग्रहण होनेपर उत्तर कुमारका विकत्थन 
अर अदयैनका पराक्रम तथा मार्गे 
गमन वर्णन ^ ० २२ 
-अडताखीसर्व अध्याय । 


कोर्वोमिं अजनका कीन ओर उनमें 
परस्पर ज्ञगडा होना  . २२६ 


ष्रष्ठाङ्क 


उनचासदा अध्याय । 
युद्रस्थानसे राजकुमार उत्तरका भागना 
मौओंका सुख, अर्जनका वीरत्व 
ओर उत्कर्ष == २३०५ 
पच्‌[सिवा अध्याय) 
अुनसे ` कुमार उत्तरका प्रश्न. ओर 
पाथं तथा दुर्योधनादिकोमिं युद्ध 
आरभ होना .. २६७ 
इक्यावनर्वा अध्थाय । 
कौरर्वोकी हार, अर्लनकी विजय ओर 
, उत्तर तथा उनके पिताका संवाद्‌ २४४ 
वावनर्वा अध्याय } 
महाराजा विराटुे युधिष्ठिरादि पचो 
पांडर्बोको सत्कार मिना सौर 
उनकी सन्ननता .. २९० 
तरपनवा अध्याय ] 


बिरट्नगसे श्रीछष्णका आगमन तथा 


अभिमन्यु मर उनत्तराका विवाह होना २९३1. 


. भाषाभारतसारानुक्रमणिका 1 - 

र 
चिषय 

च 


( ११) 


ग्द 


उद्योगपर्व ९. 
चोवनर्वौ अध्याय 1 
श्रीकृष्णजीसे राज्यके, वास्ते पांडर्बोकी 
पाथना जौर महात्मा विदुरजीक्रो 
नर मिना " २९६ 
पचपनबा अध्याय्‌ | 
श्रीकृष्णका विदुर समेत दुर्योघनकी 
समामे जाना ओर कौर्वोकी दिढाई 
वर्णैस प ९ २ 
॥ छप्पनवा अध्याय । 
श्रीृष्णका युधिष्ठिरसे पुन्वार मिर्न ` ~ 
ओर कौरव -पांर्वोका युद्धके स्यि 
उद्योग ( तैयारी ) करना .. २७४. 
सत्तावन्वों अध्याय । 
कौर पांडर्ोकी अठारह अश्षौरिणी 
सेनाका आना वर्णन , २७९. 
अद्टावनर्वो अध्याय 1 
दोर्नो दकम योद्धामोकी प्रशंसा यर 
ववैरीकके इारीरकी ` भूमिको वि 
मिखना ..-- = 4. 
भीर पवे &. 
, उनसर्व्वो अध्याय । 
अपने स्वजनोकि ऊपर अञ्चैनका धरम 
रूपी दयाकी कामना करना --~* 
~ साद्व अध्याय 1 
मलुर्ष्योका धमैवशन ओर नरके 'छुट- 
कारा तथा मगनान श्रीकष्णके 
अयुम्रहसे भीष्म देवी प्रतिज्ञा... २९२ 


२८३. 


२१८९ 


( १२) भाषाभारतसाराचुक्रभणिका १ 


िषक। 


न~ ~ ~ ~ -~----------~ = - 
विषय प्रष्टा | विषय अ 








इकसटर्वा अध्याय । अङ्स्र्वो अध्याय । 

सञ्च॒नका र प्रसित भीष्मदेवको नागराजका कणकी सदायता करना, 
करना =... । 
धरान्या तो ट ९०० | गरुडजीका जाना जीर फिर रण. 
दरो व ७. स्थरे कणशक्ता धराद्यायी दोना... ३९० 
९३, अध्याय ४ द 
वासस्वा अध्याय ॥ उनरत्तर्यौ अध्याय । 
्वक्रनयूहका हाक ओर अधमेसे अमि- ६ 

कणका दात्तापन, पिर उनको वर 


मन्युक साराजाना ... ननन 2.१ 
, मिना ओर मगान्‌ श्री्कष्णके 


तरेसर््वा अध्याय ! स 
हदाथसे उनके रारीरका जना... ३९५ 
छरुनकी परतिज्ञा ओर अभमिमन्युकी ॥ 


मृत्युका कारणीभूत जयद्रथका मारा शल्यपर्व ९. 
जाना ,... न -- २२१ 9 
दोस्ट्बौ अध्याय । सत्तरवा अध्याय । 
कौर सेनाका घटोत्कचके द्वारा राजा च्यका मारा जाना, व्रोणपुत्र 
नारा दना सौर अन्तम घटोत्कच. अश्वत्थामा ओर कपाचायैका रणसे 
कीमी मृत्यु दोनी ६ ..= २२८ भागना ...* ००० -० २६९२ 
चेसर्य्वो अध्याय । 6 
गद्‌ ०. 
भीमका भीम पराक्रम ओर द्रौपदीकी । प्व 3 
सारी खचनेवाङे पापी दुःःखासनका इकहत्तरव अध्याय । 
मारा जाना ० ... ३३२ 


दुर्योधनका विकप करप खौर गांधारी 


छासम्वा अध्याय । तथा उस ुर्योधनके सम्बादर्मे 


द्रोणाचा्यैजीका गौव, युधिष्टिरकी 


= णि दुःखका कारण ...* .... ६६५ 
सेनाका नार जओौर द्रोणाचार्य र ९ 
जीका मारा जाना... 3 २ वहत्तरवां अध्याय । 
ध श्रीकरष्णको गांधारीका दाप मिख्ना 
कणेपरवे <. श्रीृष्णको गांधारीका खाप जाः 


< ओर दुर्योधन तथा भीमका संग्राम 
संड़सस्ता अव्यय । 


-गौ सहस्र अर्थात्‌ सू जौर इनके तिहत्तर्गी अध्याय + 
पत्रमे संम्रामके वीच रविनन्दन वृढरामजीका यना ओर डरे इए पांड- 
कणैकी सावा „~ .... -३४६| -वोतति उन वरुपमजीको मानका मिना ३७१ 


भाषाभारतसाराच्चुकमणिका । 


विषय पृठाङ्क 


चोहत्तरवौ अध्याय । ' 
राजा दुर्योघनका मारा जाना ओर ` 
` बरामजीका द्ारिकाजीको ओरं 
चखा जाना - - ६७९. 
पिचत्तरवं अध्याय । ` 
 गधारीके विकाप काप भौर धृतराष्छटका 
कोके मीमको चूर्णं करना .... ३८४ 


लरीपवं ११. 
छिहत्तर्वाो अष्याये । 
कौरवोकी नारियोका विखप आर 


अश्चत्थामके द्वारां द्रौपदीके बारूक 
पर्नोका नाद होना... ~ ६८८ 


सौषुप्तिकंपवं १२. 
दुर्योधनका प्राणत्याग, वारुकोका मरना 


सुनकर अयजुनका रोपित होना गौर 
फिर अश्वत्थामाको पकडकर उसकी ` 


दिया काटना तथा उसर्मेते 
निकटी इ मणि द्वौपदीको समपेण 
करना .--- ,.. ३९२ 


1 
स 
शान्तिपवे १३. 
सतेत्तर्वो अध्याय । 
पांडवोके ध्नेपर महामा मीष्मदेवका , 
ज्ञान वणेन करना ..** -- ३९३ 


( १३) 
पृष्ठा ` 


अ शासनपवें १९. 
अरत्तरवां अध्याय । 

घमौुसार प्रजाका पाठन करते हए 

महाराजं युधिष्ठिरका मीम नकु 


सहदेव ओर अैन समेत राज्य 
पाठन कृरना -.. ६९.६९ 


विषय 


उनीस्वां अध्याय 1 
कौरबेोके जन्यायोपा्जित दन्यका नाच 
होना ---. ९०३ 
अ ४७ 
अभ्वमेधपव्‌ ३५. 
अस्पिवां अध्याय ! 


गोत्रहत्याकी निदृत्तिके च्यि महाराज 
 युधिष्टिरका राजसूय यज्ञ॒ करना 
अर श्रीन्यासजीका आना. .. ४०६ 


इक्यासि्वा अध्याय । 
यज्ञ मण्डपसै अनुश्ाल्वका यज्ञीय घोडा 


चुराना - ४१६ 
वयापसिवां अध्याय । 

अर्जुने नीक. ष्वजका परास्त होना ४२२. ` 

तियसिवां अध्याय ! 


उदारक कऋषिके कथा प्रसंगमे अञ्चु 
नके संग. सौभारे ऋषिका प्रय 
वृत्तान्त वणेन --~* - ४९६. 


चौरासिर्वा अध्याय 1 
अञ्नके द्वारा सुधन्वाका मारा जाना ४३१ 


~~ 


॥ 1 


(९४) भापामारतसाराचुक्रमणिका 1 





च्िषय ब्द ] विषय टर कष्य च्छ [ विष्य _ ण्ड 
पिचासिवां अध्याय । वानवेर्वो अध्याय । . 
-घुरथते अञ्चैनका युद्ध दोना ओर्‌ वश्चुवा- चन्द्ेदासकी प्रत्यक्ष महिमा ओर्‌ देव- 
दनत्ते अनका समागम ..--४३९ | वुखेम ्ालणकीं क्ति कायन .... ७३ 
सियासिर्गो अध्याय 1 तिरानवे्वौ अध्याय 1 
वञ्चत्राहन ओर अचचैनके संत्राममे य्ै- विषया आर चनास भेम पूव 


विवाद दाना .... -... ४७८ 


चीरानवेर्वा अध्याय । 
टु उदि मन्त्रीकी स्यु ओर फिर चनद्र- 


नकी मेनाका येग होना --- ४२९ 
मतासिर्वौ अध्याय । 


वहवाहनके दारा सगराममं बरपन्तुका दासका उसको जिखाना . तथा 
दिर चाटना ^~ ““““ ४४४ | भगवान्‌ श्रीृष्णका दयन देना ४८४ 
अटासिर्व अध्याय 1 पिचानवेवां अघ्य॒ 1 
यश्रुवादनके हाथपने अञ्यैनका मारा जाना उधिष्टिरके राजसूय यज्ञम भगवान्‌ श्री- 
सो करण्णका स्वय काम करना ... ४९१ 
लिटाना न: ४४९ मोसलपवे १६. 
नवासिर्वा अन्याय । छियानवेवां अध्याय । 


श्रीकृष्णक्री अमिलाषानुसार विप्रखापसे 
उत्पन्न यदु कुटका नाञ्च होना ..-. ९०० 
सत्तानर्ववां अध्याय । 


श्रीह्रष्णके सदित्त असुनका जद्यणर्थ 
चनाकर मदाराज मोर्व्बजकी 


परीक्षा करना ... ९४ 
त योगेश्वर ` भगवान्‌ शरीरृष्णक्त दारी 
। . | व्यागकरस्रगेको प्रस्थान करना... ५०४ - 
महाराज चन्द्ह्ानके कथा प्रसंगमं 
देवर्षिं नारदजीका अनकः प्रत्ति | आश्रमवासी पवे १ 
चरित्र वणन  --“ --. ४६२ अष्टानपेवां अध्याय । 
न उद्धव ष्ण सवाद, बख्दव्रजीका इारीर 
९ 3 त्याग -यादर्वोकता मदिरा पीकर 
मगवान्‌ श्रीदं चन्दरदासकी मक्तिक्रा- उनमत्त दोना ओर आपसे ठ्ड 
होना जीर नर दुभ विदयाका ग्रहण मरना तथा श्रीक्ृष्णके तुमे 


दोना ~. ~~ <~ ४६८] न्याधका वाण मारना =-= ९११ 


६. = 
॥ 


भाषाभारतसारायुक्रमणिका 1 ( १५) 





टि | शृष्टाद्क | धिषय ` चाड 


स्वगौरो णप ३८. एक सौ तीन अध्याय । 
निन्यानवेवां अध्यत्य \ चारो पाण्डो युषिष्ठिए-मजचैन-मीम- 
कुन्ती जर युधिष्ठिर सम्वाद तथा भग- व का देव देम. कैलासमें 
वान्‌ श्रीङृष्णके वियोगे उनका व ५ ५द्‌ 
दुःखी होना ~ ~>. .. ९१९ ` एकं सा चार्‌ अध्याय 1 
2 हिमाचठकी चोटी अजैन जीर नकुक- - 
सौवां अध्याय । न 
श्राण्डवोका स्वर्गारोहण ओर नगरसे एकः सौ रपौचर्वो अध्याय । 
पाण्डर्वोका निकक्ना वशन॒ ... ९१९ | मीमके शरीरका पतन ओर उनके 
एक सौ एक अध्याय ! मरने पर युधिष्ठिरका विलापं 


होनेके ग] (रोहणे करना = क @ @ = [81 } । 
पुण्य नष्ट॒होनेके कारण खगं का ९३८ 
एकं सा छठा अध्याय | 


ह द्रोपदीक्री वणैन.... द मीनादौ 
पा्चाटी पदी सुत्यु वण ९२३ विष्यो मीमादिरकोका दरी र 
एकसों द्‌। अध्याय । विष्णु तथा धभैराज युधिष्ठिरका 
सहदेव पतन्‌ ८ .-= ५९२६ सम्नाद्‌ ०००७ «= ९४३. 


भारत्रारभाषाकीं विषयाचुक्रमणि समाप्त ॥ 
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, ओकृष्णाय नमः । 
अथ मरतखार भाषा 


-- शनै क<<<€---- 


| ०९ ९ 


देवे. 
मोऽध्यायः 3. 


[ मंगलाचरण ] 

मेरी भव॒ वाधा हरो) राधा नामारे सोय ॥ 

तनुकी दपर, दयाम हरिति द्युति हेष ॥ १॥ - 
हे ब॒ जीवन नंदरनैदन, राधाव्र गोपाड ॥ | 
ना छपा कारं भक्तके, हरहु ठिनं उरशा ॥ २॥ 
भरीगणपति शंकर उमा, -चरण मछ उर छाय ॥ 
श्रीयुव भारतसारकी, रीका छि त बनाय ॥३॥ 
श्रीमदेदन्यासको, पुनि म्रण्वौँ र जोर ॥ 
पुण कीजिये पा ररे, भञ्जु मनोरथ मोर ॥ ४॥ 
नरनारायण भारती, कपा रहि दान ॥ 

रु पांडव इपिहासर इ, गहिव रौं बखान ॥ ५॥ 
वासुदेव श्री ष्ण भ्रमु, दीजे यह वरदान ॥ 
- [दर पावहि अंथ यह, दायक ग ल्यान ॥‰& ॥ 
जेहि केडि विधिहाशेयश हे, ख  . भमजाठ ॥ 
ताते भाषा रि. हत, मिश्र न्हैयाडा .॥-७॥ - 


, (२) भारतसार-भाषा । 
प्रथमोऽध्या :। 


म 

भीरष्णस्थ पदाम्बुजं म॒ हरं नत्वाहमादौ पृहुः ` 
सारासारविवेकिनां रविविद्‌ पा ण्डमृरोच्छिदम्‌ ॥ 
संस(रामयभेपजं ऊुवमखेर््यैयं परैराधितं 

कर्व मारवस्रारदगेधनमवः भ्रीयान्पुकरन्दः भमः ॥ १ ॥ 
प्रथमे भारतश्त्थाः फल न्मेजयं प्रति 1 
व्यारस्थागमनं वत्र हस्तिनापुर उत्तमे ॥ २॥ 


सबसे प्रथम पापोके दूर करनेवाले, सार असारके विवेक- 
वालोको भक्तिके देनेवारे, प।खण्डको जडसे ही उखाङ (नाश ) 
देनेवारे) संसारह्पी रोगकी महौपधी, यज्ञ॒ करनेवारोको 
ध्यान करने योग्यः, परमगतिक्रो पराप्त इए जनके मी आश्चय- 
दाता सगवान्‌ श्रीकृष्णजीफे चरणकमर्खोको नमस्कार करके 
, भारतसारको छिखतहू । इसके द्वारा प्रभु भगवाम्‌ सु्खन्द्‌ 
प्रस रोवे ॥ १ ॥ इस प्रथम अध्यायसें हस्तिनापुरमें वेद्‌ 
 व्यासजीका श्ुभागमन ओर जन्मेजयके प्रति मारतश्वणका 
फठकथन यह कथा होगी ॥ २ ॥. महाराज जन्मेजयका 
श्रीवेदव्यासजीको सत्कारपूवेक आसन दे कुश भश्च करना, 
-आओौर' फिर भवितव्य ( होनहार ) पनेपर कहना कि आपं हमारी 
बात नीं मानेंगे, इससे आपको कष्ट होगा ॥ ३ ॥ आपके 
, शरीरमें मेरे वचनं ओर आओनारदजीके वचनोंको नदीं माननेके 
कारण कुष्ट रोग होगा, फेसा दी मवितव्य है ओर एेसा होनेषर 
आपको मेरा स्मरण करना चाहिये ॥ £ ॥ अवेदव्यासजीके 
 चरेजानेपर होनदारके वशीशूत दोनेसे महराज जन्मेजयका 


आदिपवं-अ° (३) 


न्यापर आसक्त होना, - ओरं फिर शरीरम शनेपर श्रीवेद- 
व्यासजीको स्मरण करना ओर उनका आना होगा ॥ ९ ॥ वेदके 
जाननेवाटे बहुश्चत ब्राह्मणोके चयि जो सव्णसे सींग मदवाकर 
एकसो यार्य दान करतादै, ओर वह जो नित्य मारतकी पवि 
कृथा सुनताहै, उसको मौ उस गोदाताके समान ही एर मिल- 
जाताईे ॥ १ ॥ श्रीविदव्यांसजीके होरूपी दोनेसे निकला हमा 
विस्टरत पुण्यषूप पवित्र पापहारी ओर कस्याणका करनेहारां यह 
भारतका आख्यान जो वाणीसे कते अथवा मनन करते हे 
उनको पिर पुष्करे सान करनेको आवश्यकता क्या ह !॥ २॥ 
अवेदव्यासजी महराजके वचन निम कमल है वृह 
रमदभगवद्रीताके अर्थकी उग्र गन्धसे स॒वासित है अनेकं 
ग्रकारफे आख्यान उस कमर्की केर दै, दहकथाके सम्बो- 
नसे बोधित. है लोकम सननषूपी भौरे आनन्द्से 
उसको नित्य पान किया करतेहै । इस प्रकार यह मार- 
तरूपी कमर कलिमल्को विनाश करके कस्याणके 
निमित्त विकास कररहाहै ॥ ३॥ ब्ह्म्णोकी गोष्ठी दकम दे 
गंगाजीका स्न दंभ डे, भग्वान्‌ विष्णुकीं मक्ति इरुमहे 
ओर इसीप्रकारसे मारतकी कथा दुलंम रै ॥% ॥ नारायण, 
नरोत्तम, नर, देवी सरस्वती ओर श्रीव्यासजीको पणाम करके 
` जय्‌ उल्चारण अर्थात्‌ पुराणादिका पाठ करना चाहिये ॥ « ॥ 
शरीपरयशरजीके पुत्र सत्यवतीके ङदयको अनन्द देनेवाे 
ओय्यासजी मह।राजकी जय हो ! जिनके सुखकमलरसे निकले 
चाणीषूप असतको (सारा ) जगत्‌ पान करहि ॥ & ॥ ुरू- 
कुरके उत्पत्रकत्ता महरि कृष्णदवेपायन वेदव्यासजी महाराज 
जन्मेजयको देखनेके निमित्त हस्तिनपुरे आनकर उपस्थित 


(९) म्तत्तार-भाषा । 


हये ॥ ७ ॥ उस जगह गंगाजीका मनोहर करिनारा देखकर 
महायुनि ग्रीव्यासजी वैठगये, तव उनसे मिलनेके' निमित्त 
महाराज जन्मेजय आये ॥ ८ ॥ ओर मस्तक इकाकर उनके 
चर्णोमिं नमस्कार करफे विनती करी कि ३ क्ऋहमन्‌! आनं 
आपकर द्शैन मिलनेसे मेरा जन्म सफल हमा ॥ ९ ॥ 
३े स्वामिन्‌! आन मेँ कृतार्थं ओर्‌ धन्य हुमा तथा मेश राज 
भी धन्य ई ¦ अव आपका शुमागमन यशो किस लिये हभ है ! 
सो आज्ञा कीजिये ॥ १० ॥ इस भोति ककर महाराज जन्मेजय 
कृष्णद्वैपायन शरीवेदव्यासजीके समीप वैठगये, इसी बीच 
श्रीग्यामजीं उठकर उनके सारे राज्यको देखने खगे . ॥ ११॥ 
देखा कि-तीन योजन अथात्‌ वारह कोसतक रम्बी चौड़ी सभा 
ड, जिसमे करोड़ों तरुण ( नौजवान ) क्षथी शुर अघर शघ्ोकी 
विग्रामं कुशल ( चतुर ) महाराज जन्मेजयके निकट वैटेहुये ह ' 
ओर महारा जन्मेजय रत्नसिंद।सनपर विराजम.न इये सुधमा 
समके वीच देवराज इन्द्रकी तरह शोभा पारदे \ १२॥ १३॥ 
इसप्रकार महाराज जन्मेनयको देखकर शविदव्यासजी मनम 
-गरसु्र होकर इसतरह वचन्‌ कटने खमे । श्रीव्यासनी बोरे- 
दे महाराज ! आप अत्यन्त साधु है इस समय शिभ्ुकनये आपकी 
तरह शूरः वीर, साधु; दाता, धर्मात्मा दूसरा कोई मी नदीं 
३ ॥ १४॥ राजा जन्मेजयने कहा द ब्राह्मणोत्तम ! आप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके श्प ह । हे स्वामिन्‌ ! इन कौरवं पांडवोका 
नाश किस तरह इ ! ॥ १५ ॥ इन कौरव ओर पाण्डवोको 
वरावरी कर सके, ेसा कोहं नदीं था ! कारण कि पाण्डव 
सत्यवादी अर्थात्‌ सत्य बोरनेवाटे योधा, महावटी भौर 
-य्राक्रमी थे 1 सो उन रोगन राज त्यागकर कित लि वनमे 


आदिपब-अ० १. (4) 


गमनं किया ! ॥ १६॥ व्यासजीने कहा ३ महाराज जन्मेजय ! 
कौरव ओर पांडवं अपने मद ( घमंड ) से इदथमें बहुत दी 
गवित होगये थे, इसीसे उन्होने हमारी बात नहीं मानी ओर 
इसी कारण उनको मह्‌।दुःख मोगना पड़ा ॥ १७॥ ई पुरुषोत्तम ! 
सुद्यको आपके राज्यमे मी उत्पातो. ( उपद्रवो ) का होना 
दिखाई दरा, यदि आप मेरी बात म्नि, तो उसको अभी 
आपसे कदं ॥ १८ ॥ क्योकि आपके दुःखसे दमको भी दःखी 
होना पड़गा; इसी लिय मे आयू यदि आप अपनी भलाई 
चारं, तो मेरी बात सानटीजिये ॥ १९ ॥ भगवान्‌ कृष्णदधेपा- 
यन श्विवेदव्यासजीकी यह बात न, इथ जोड चरणोमें मस्तक 
ञ्काय महाराज जन्मेजयने विनय सहित कक ॥ २० ॥ 
राजा बोखे-हे युनिसत्तम ! म आपकी कीर सब बतिं 
कग, हे तात ! जिस उपायके करनेसे मेरे राज्यम उपद्रव नहीं 
होने पवि, आप्‌ कृपापूरवैक वह उपाय बताइये ॥ २१ ॥ शीव्या- 
सजीने कहा-दे वत्स ! हे वरपोत्तम ! होनीके वशीभूत होकर छः 
मास्के दी मीतर भीतर आपका शरीर बिगड़ जावेगा ॥ २२ ॥ 
महाराज जन्मेजयने कदा-हे देव ! सुश्च दुःख दोनेकी बात आपको 
किस तरह माम होगहं ! यह सत्यसत्य बताइये । ओर वह 
दःख कैसे तथा किसक। संग करनेपर उत्पन्न होगा? हे म्रभो ! यह 
सब ब ` आप सुञ्चसे अनुग्रह करके वणन कीजिये ॥ २२ ॥ 
श्रीम्यासजीने दा-हे महाराज जन्मेजय ! उत्तर दिशासेःएक घोडा 
आवेग, सो आप उसको कमी मत खेना ओर यदिःलेभी रोः 
तो उसकी पीटपर सवार होकर वनमें मत जाना ॥ २४ ॥ ओर 
यदि वनमें मी जाओ तो शुके देहसे जो सर्वाग सुन्दरी स्री 
` कट देवे, उसको ग्रहण मत करना ओर यदि कदाचित्‌ उसको 


(&) भारतसर-माषा । 


गदण भी करटो, तो उसकी बात तो कदापि दी. न मानना 
॥ २५1 अर यदि उसकी वात मी मानखो) तो उसके साथ 
यछ अश्रमेध यज्ञ तो कदापि मत करना ओर हे राज्‌ ! यदि 
कदाचित यज्ञ मी आरभ करदो, तोः उसमें छोटे ब्राह्मणों 
(वारको) करोवो कदापि निमन्वितन करना ॥ २६ ॥ ओर 
यहि कदाचित छोटे ऋ्यणोकी वरणी भी करो, तो फिर पीरे 
कोध मत करना ॥ ह राजन्‌ ! यह सव वतिं मेने सत्य दी 

2 ट, यह होनहार सव होकर रहेगा ॥ २७ ॥ यद्यपि मेने 
स्‌व वतिं आपसे खोकर कददीहं किन्तु तथापि होनीके वशी- 
भरत्‌ होकर आपमेरी वात नदीं मानेंगे मीर इसल्यि नाश होगा 
जो दो जिस समय आपको इःख उपस्थित दो) तव आप युञ्चको 
स्मरण करना ॥२८ ॥ उस काठ में शीतर ही आनकर आपका 
ख दूर क्गा ! इस तरह उत्तम वचनोके द्वारा महाराज 
जन्मेजयका समञ्च अुह्याकर महामुनि ्रीवेदव्यासजीने अपने 
स्थानकं प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ फिर किसी समय महाराज 
जन्मेजय अपने इस्तिनापुरमें सुखपृवंक राज्यर्सिदीसन 
पर्‌ वैठे इए थे; इसी समय एक घोडोका वेंचनेवाला व्यापारी 
आया ॥ ३० ॥ उस महावेगवान्‌ स्वाग॑सुन्द्र घोडेकां देखकर 
महाराज जन्मेजय- मोरित होगये ओर उसके सूपसे मोहितं 
डोकर्‌ उसको ठे (खरीद) छया ॥ २१ ॥ फिर उर दधतं घोडे 
पर सवार दोकर किसी समय - मदासज जन्पंजय वनान्तररमे 
गये, उसी समय मह्‌ाराजको वर्ह एक श्कर्‌ दिखाई दिया ॥२२॥ 
तव मदाराजने उस ञ्ुकरको अपने आगे करके एकदीं बौणसे 
उसका प्राण नाश किया; तव उसके देसे एक अत्यन्त सुन्दरी 
अरि यौवनवती कन्या निकली ॥ ३३ ॥ उसको देखकरं 


| आदिपवं-अ० १. (७) 


महाराज जन्मेजयने -पंखा हे `खन्द्रसुखवाखी ! आप कौन 
है ! अप्सरा ह ! किन्नरी रै! देवी है { अथवा वि सी ऋषिकी 
कन्या हैः! ॥- ३४ ॥ आपकी. समान न्द्र शूप. मेने. किंसीमें 
भी नहीं देखा । महाराज जन्मेजयके इस. तरह प्रछनेपर उस 
अप्स्राने उत्तर दिया-हे देव ! में कमारी ` ऋषिकी कन्या ह (| 
अपने पितताका वचन मान उन्दीके उपदेशातसार बर मिख्नेकी 
इच्छसे अपके देशम आग हँ ॥ ३५ ॥ राजाने कहा-हे 
कल्याणी ! आपके पिताको क्या आ [ ह! सो सत्य सत्य बता- 
इये ॥ ३६ ॥-अप्सराने उत्तर दिया-हे महाराज ! मेरे पिताने 
कृट्‌[ था कि, जम्बूद्रीपके मध्यमे एकं . इस्तिनापुर नामवारा 
उत्तम नगर है, वर्होके राजा जन्मेजय- तेरे पति हागे ॥ २७ ॥ 
इस कारण मे भी आपसे पछना चाहती. कि उत्तम षूपयुक्त 
आप कौन हैँ ! तब राजाने उत्तरम कहा कि वह. राजा जन्मे 
जय मे दी द्रं चोडेपर सवार दोकर इस वनम आयार ॥ ३८ ॥ 
यह सुनकर उस कन्याने कहा-यदि आपदो बार्तोकी असे 
प्रति. करे, तो में आपको पति बना । एक तो ञ्चे -पटरानी 
बनाये ओर दूसरी बात यह है. कि, आप मेरे साथ अश्वमेध 
यज्ञ कीजिये । महाराज जन्मेजयने उस्‌ कन्याकी यह्‌ बातें मान- 
कर उस कन्याके साथ गान्धवं विवाह किया ॥ ३९ ॥ इसके 
पी वे दोनों शची पुरुष घोडे पर संवार शोकर अपने घर चे 
आये; फिर ( करमशः ) ओर सब रानियोंको शेडकर महाराज 
जन्मेजय इसी खमे आसक्त होगये अर्थात्‌ सब ॒तरहसे उसके 
वशीभूत होगये ॥ ४० ॥ इसः प्रकार कुक दिन बीत जाने - पर 
एक दिन उस कन्याने कहा-दे स्वामिन्‌ ! आपने ग युञ्चको 
दो वर दिये, सो अब इनको सफल कीजिये. अर्थात्‌ आपने 


{८) ` भारतसार-भाषा.।. 


सयक पटरानी तो बनाखियाः किन्तु अब मेरे संग अश्वमेध 
यन्न॒ ओर कीजिये ॥ ४१ ॥ उसकी यह्‌ बात सुनकर महाराज 
जन्मेजयने अश्वमेव यज्ञका आरम्भे कर दिया र इस काट 
महाराजाकी आज्ञासे वेदके जाननेवाले ( छोटे छोटे ) ब्राह्मण 
आनकर उपस्थित इए ॥ ४२॥ अनन्तर आचार्य ओर ऋत्विज्‌ 
सव कोई राजमन्दिर आगये तव महाराज. ओर महारानीने 
सामने कैठकर रोम करना प्रारभ फिया ॥ ५३ ॥ फिर जिस 
समय एक पहर बीतकर दृस्ता पहर वत्तेमान इ; तव ब्रह्म 
णोकी आ ज्ञासे महाराज जन्मेजयने. अपने हाथमे (य य ) 
घोडेके उपस्थको पकडा॥४४।जो कि पएूला'हआ ओर बद हआ 
था यह देख रानीके पसे मोहित हो वे सव छे बाह्मण 
सने गे ॥ ९५ ॥ जव आहुति पडनेमें देर इदं तव॒ यज्ञीय 
अभ्निने कुपित होकर उस सव इवि (साकल्य ) को मोजन करटिथा 
ओर पीछे राजाका घर तथा हाथी घोडे ( इत्यादिके सहितं 
सुपर्णं रस्तिनापुरको) नरडाल।\४६॥ तव रानी अत्यन्त कलित 
इं ओर राजा जन्मेजयने भी कोधपूवंक हाथमे तलवार छेकर 
उन अढारह उत्तम ब्राह्मणोका वध करडाल ओर होमके कुंडमें 
डारदिया तदनन्तर अगिदेवताके कुपित दोनेसे सारा मण्डप 
भस्म दगया ओर यह सब दशा देखकर वह कन्या (मोहिनी ) 
भी अन्तर्थानं होग्‌ईं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ तब तो उस कर्मके फलसे 

महाराज जन्मेजय अपने दयम महाग्याककर हए ओर पर्ता 
पछताकर कदनेरगे कि हाय ! मेने केसा खोरा काम किया ॥४९॥ 
तव इसके पहरे महाराजने जो कु पुण्यसंचयं कियाथा, वहं 
सव नष्र होगया । (इस तरह अनेक मोतिसे चिन्ता.करतेहुषए 
अटरह ब्रह्मणोकी. इत्या करनेसे ) “महाराज ` जन्मेनयके देहम्‌ 


आदिपर्व-अ० २. (९) 


गजचममं नामक्‌ कोटकी उत्पत्ति रोगई. जिसके द्वारा देह गलना 
रंभ होगया ॥ ५० ॥ दोनों होट, नाक, मौए, दोनों - कान, 
ओरं सारा बदन गने लगा । फिर पैरोसे ` लेकर मस्तकतक 
संपूण अंग चमं (खार ) से हीन दोगया ॥.५१ ॥ | 
मज्नामासिस्य पिण्ड दीगन्ध्यमभवद्वपुः । 
| तदा संस्मारितस्तेन राज्ञा व्यासः समागतः ॥ ५२॥ ` 
 ( अधिक क्या कंटजाय जब ) मनमोसका पिंड देह दग- 
न्धमय शेगया अर्थात्‌ सारे शरीरसे दुर्गन्ध निकलनेरुगी, तवं 
मंहाराज जन्मेजयने अविदव्यासजीको याद किया ओर उनके 
याद्‌ करतेदी वे आनकर उपस्थित इए ॥ ५२ ॥ इतिं ्रीभारत- 
सारे ` आदिपर्वणि कन्दैयारखाखमिश्र -रादाबादनिवासिङृत- 
भाषारीकायां व्यासोगमो नाम भथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


 दितीयोऽध्यायः २. 


। ~> 
` ब हत्यानिषृत्ति नुपकुषविनाशनम्‌ ॥ 
, वैशम्पायनविभरस्य . दितीये .भाषिरुच्यते ॥ १ ॥ 
` इस दूसरे अध्यायमें अह्महत्याका दूर होजाना, राजा जन्मे- 
जयके कोटका नाश ओर राजाके निकट ब्राह्मण वैशम्पायन 
जीका आना यह. कथा वणेन कीजायगी .॥ १ ॥ 
` व्यासं उवाच्‌ ।\ 
सख पापी च दुराचारी ववोस्यं न विलोकये ॥ 
` . यन्मया कथितं पूर .तक्लया न कतं वचः ॥ १ ॥ 
. . ्रीग्यासषजीने महाराज जन्मेजयसे कृ कि दे राजन्‌ ! तर 
"यापी ओर दुराचारी है, तेय यह देखना ठीक नरी. क्योकि मेने 


(१०) मारतसार-माषा । 


कुछ बातें तुञ्चसे पूर्वमे कदी थींवह तैनेनहीं करी ॥ १॥ 
महाराज जन्मेजयने कहा देव! मे मृ दुष्ट ओर दुद्धियुक्तः 
र. मेने पापसे प्रेरित शय गुरुदेवके वचनोफो उ्टंवनपूर्वक कोधके 
पदमे वैधकर अटारह ब्राह्मणोकी इत्या कर डारै ॥ २ ॥ हे 
तात ¡ अब बहुत कदनेका क्या प्रयो न है ! इस कृष्शूपी घोरं 
रौरव नरकसे मेरा उद्धार कीजिये । रहारा व्यासजीने यह्‌ सुन 
कर कहा कि, नीले रंगमे अरह व्च रगवायकर्‌ ॥ ३॥ उन 
वघ्घोका अन्तरपट करके अथौत्‌ उन वश्चोके मीतर षैवकर नित्य 
( प्रतिदिन ) महाभारतको तत्वतः अवण कौजिये। तो उन 
महामास्के अरदो पवं सुनटेनेपर आपकी यह अग- 
रहौ इत्या अवश्य नष्ट हर्जोयगी इसमें सन्देह नदीं ओर 
` यदि आप पूर्वंकी तरह इस समय भी. हमारी बातको स॒चाः 
नहीं मनेगे तो आपके पापकां नाश नदीं होगा ॥ ४ 
उस इत्याके नष्होनेका यही लक्षण हे किं एक एक पषके सुन~ 
लेनेपर एक एकं वञ्चका रंग नष्टटोकर निमल ( सफेद ) होता 
चरजायग, अतएव हे महाराज ! अप ( एकायमनसे ) संपूर्णं 
महाभारतको ` सुनखीन्यि ॥ ५ ॥ किसी तरहका अक्षिपनं 
कीजिये, सव सत्य दी मानिये । इस प्रकार भगवान्‌ शरीवेद्‌ 
व्यास्रजीकी बात सुननेपर उनके रही -खारविन्दसे यजा ,, 
महाभारतके पव . सुननेरगे । उन पर्वोका वर्णन करते करते, 

श्रीन्यासजी बोखे ॥ &,॥ ३ महराज जन्मेजय ! शोभायमान 
कुरक्षेजके वीच कौरव पांडवोके महादारुण संग्राममे बलवान्‌ 
भीमसेने जिन दाथि्योको आसमानमें बगेखा (का) था 
वे इस समयतक भी आसमानमें भ्म रहै । महाराज जन्मेजयने 
शरीव्यासजीके इस प्रकार वचन सुनकर ॥७॥ शिरको कंप्राय- 


आदिपवं-अ° २. (११). 


मान किया अर्थात शिर हिलाकर उनकी इस बातको संत्य नही 
माना तवं श्रीव्यासजीने तत्का आकाशम पवनको रोक- 
कर ॥ ८ ॥ हस्तिनापुरं महाराजके समीपदी उन शंथियोको 
गिराया तब तो महाराज जन्मेजयको महान्‌ अच॑मा हुआ ओर 
उनका वात्‌ सी मानकर कहनेरगे ॥. ९ ॥ जन्मेजय बोले 
हे रह्मन! यें मूखं ओौर अभिमानी हूं किन्तु अव आपकी शरण- 
मँ ( अनकर) परात्त इअहू। राजाके इस मति करनेपर ग्यासजी 
स्थिरं होकर यह कहने गे ॥ १० ॥ श्रीव्यासजीने कदा है 
महाराज ! जो किं आपने हमारी बात नदीं मानी इस कारणः 
आपके शरीरसे एक इत्या दर नदीं दोगी उसको नाश करनेके 
छियि आपं हमारे साथ बदरिकाश्चमेको चलिये ॥ ११ ॥ अनन्तर. 
मंहराज जन्मेजय तथा श्रीवेदव्यासजी दोनों बदरिकाथ्चमको गये. 
बहा पटँ चनेपर ग्यासजीने बाह्मणोके अगि निवेदन किया ॥१२॥ 
व्याजी बोले-हे सब ब्राह्मणों ! आप मेरी बात सुनिये, यह 
पविच चन्द्रवशोत्यत्न महाराज जन्मेजय हँ ॥ १३ ॥ ओर यह्‌ 
सवंरोक विख्यात महाराज परीक्षितके पुत्र दै इनकी सद 
हत्या तो दूर दोखकी दै .किन्तु एक हत्या अभी बाकी. रदगहं दै 
उसको आपलोग नष्ट करदीजिये। मगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीके 
वचन सुनकर उन ब्राह्मणोने उस्‌ हत्याको नष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ 
उन ब्राह्मणोने उस इत्यको तिर विर प्रमाण अरण (दर) .. 
किया किन्तु उसका चिह्न व में थोडा रह. गया तबे व्या- 
सजी -ओौर राजा दोनों इस्तिनापुरमें खोट आये ॥ १५ - फिर 
व्यासजीने आनकर उन महाराज जन्मेजयक राज्य सिदासन- 


~~~ [बब बब बब] बब] 
# सत्रह वचर तो सफेद होगये थे किन्तु एक वखका रंग नहीं गया-अत एव नीठेरगके. 
कपडेमे हत्या बास. करती दै, इस छ्यि पण्डितजन . नीठेरंगके वचन कमी धारण न.करं }.: 


(१२) भारतसार-माषपा 1 


यर वैठारदिया । तव महाराजने व्राह्मणोंको बहुत इक दान्‌ . 
किया ॥१६॥ अनन्तर व्यासजीने महराजका पडामिषक (रा- 
ल्याभ्पिक ) करके अपने इाथसे तिक किया मौर कडा आपका 
जो ङ पूवेसंचित उव्य अथात्‌ घन, धान्यः हाथी, घोडे 
715 रत्र मण्डार ओर्‌ सुवणंमयग्रद (चर ) है यद सवपदार्भ्‌ 
व्रह्मणोको दान क्ियाकरो आर प्रतिदिन महामारतका परा 
पाट कर ठेनेपर भोजन करिया करो ॥ १८ ॥ इसप्रकार महाराज 
जन्मेजयको आज्ञा देकर परमज्ञानी ्विदव्यासजीने अपने 
स्थानको प्रस्थान किया ओर राजा प्रथ्वी (राज्य) कापार्न 
छरनेखगे ॥ ३९ ॥ उसी दिनसे महाराज जन्मेजय प्रतिदिन 
मदि(रतका पाट करके दशवं दिन उसके पूर्णदोनेपर भोजन 
कियाकम्तेधे ॥। २० ॥ नित्य केसा करनेपर उनको मह।कष्ठ होने 
रग; तव उस कष्ठके दर्‌ करनेको उन्दने अवेदव्यासजीसे 
भ्रार्थना करी ।॥ २१ ॥ व्यासजीने अपने शिम्योसे कदा कि मदा- 
राज जन्मेजय महायारतका पाट पररा करनेपर दशवे दिन मोजन्‌ 
कियाकरतेदँ, एता दोनेमे उनको वडा दी श दोरहहिं (अत एव 
जिसमे महाराज नित्य मोजन कियाकर दम शीर दी एेसा उपाय 
कर देते । शिन्योँसे इस मति कहकर ) श्रीवेदन्यासजीने महा- 
भारते उसका सार अंश निकालकर . 'मारतसार' नामक यंय 
रचा ओर्‌ उसको कऋह्मणश्रे्ट अपने शिष्य वैशम्पायन सुनिके 
द्वारा इस्तिरापरको मेजदिया ॥ २२ ॥ मह।राज जन्मेजयका 
कृष्ट दूर्‌ करनेको व्यासजीके भेजे सुनिवर वैशम्पायनजी 
त्कार हस्तिनापुस्म आनकर्‌ प्रात्त इए मद!राजने उनको देखते 
डी एकाएक सिदहासनसे उय्कर्‌ अधष्यं पाय्य दिया ॥ २२1 ओर 
फिर इाथ जोडकर अत्यन्त विनती कृरतेहए कदनेलगे । राजा 
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बोठे-इ द्विजोत्तम ! आज मेँ धन्य ओर कतङ्कत्य ( कृतार्थ ) 
हू तथा मेरा राज्य भी धन्य है ॥ २ ॥ अव जो 
भगवान्‌ देदभ्यासजीने नित्य पाठ करनेके छियि महाभारतका 
सार संग्रह (भारतसार) आपके द्वारा मेजाहै दे प्रभो ! वह आप 
सब दी अ्रसे वर्णन कीजिये ॥ २५ ॥ महाराज जन्येजयके 
इस प्रकार कदनेपर ` मुनिवर वैशम्पायनजीने कदा हे राजेन्दर ! 
मे आपसे अत्यन्त सन्तु इह अब आप भक्ति ओर धद्धाके 
सरित यह "भारतसार' श्रवण कीजिये, इसके . सुनखेनेपर आप 
सारे पापोसे छट्जोयगे इसमे सन्देह नदीं ॥ २६ ॥ राजा 
जन्मेजयने कडा, हे मुनिसत्तम ! मे आपके करेहुए अब्यरहों 
परवैके सारको आदि मध्य तथा अन्ततकं एकयचित्तसे स॒न्रंगा । 
अत एव आप्‌ कृपापूर्वक वर्णन . कीजिये ॥ २७ ॥ वैशम्पाय- 
` नजीने कडा, हे राजन्‌ ! महाभारतका एक पद्‌ पाठ करनेषरं 
ओौर श्रीमहादेवजीका दशन ओर मगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करनेपर मुष्के सारे पाप दछरजाया करते ॥ २८ ॥ 
जन्मेजय उवाच । 
मे पूर्व्जस्तवां पए्च्छाभि ण्डवान्पाण्डुनन्दनाच्‌ ॥ 
ते वीराः कथमुत्पन्ना त्रिं मे कषिसत्तम ॥ २९॥ ` 

जन्मेजय बोरे, दे निसत्तम ! में म्रथम अयने प्रवं पुरुषकि 
विषयमे दी आपसे परं ताह कि,पांके अ शरीर पोच 
याण्डवोकी उत्पत्ति किस प्रकारसे इहं ! सो आप मेरेपरति 
वर्णन कीजिये ॥ २९ ॥ इति शआ्रीभारतसारे हस्तिनापुरे: वैशं- 
पायनम्रवेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २.॥ 


६... 


( १९.) भारतसार-भपि 
त॒#ी ऽ यः. 


न अ द 
तृतीये शषनं धेनोरजमस्व भेदनम्‌ ॥ 
जिपुराचुरपं चत्वमन्यच्वापौह वण्यते ॥ १ ॥ 
इस तीसरे अध्याये ओ्रीपरावतीजीको कामधेका शाप 
` "मिखना, ओर शीमहदेवजीके द्वारा . बह्मजीका पौँचिव। शिर 
.-कटना तथा भिषपुरासुरका वध, यह्‌ तथा ओर भी ( उत्तमोत्तम ) - 
-कृथाओंका वणेन कियाजायमा । 
` वैशम्पायन उवाच ।. 
पुरा ˆ 1सशिखरे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ 
सिंहासने चोपविष रेमतुःस्म यथास मू ॥ 3 ॥ | 

वैशम्पायनजीने कडा; हे महाराज ! पूर्वकारमें केलास नाम- 
क्र मनोहर पर्वतम सिदहासनपर विराजमान इए ( परमेश्वर ) 
.-भ्रीमहदेवजी ओर पावंतीजी सुखपूवक रमण कर ररे थे ॥ ३.॥ 
उसी अवसरमं वरहा पोच वेखोको संगं छिथ इए कामधे गाय 
` आई उस कामधेनुको देखकर पावतीने दैसकर कडा ॥ २॥ 
धावती बोरी, अहो ! देखो, कामघेन॒का केसा अआध्चर्यकारक 

साहस ई, कि जो गाय देवताओंसे उन्दिति ( पूजितं ) ह उसके 
योँच भर्तां (पति ) दिखाई देरहे दै ॥ २३॥ पार्व॑तीजीकी एसी 
वातं सुनकर कामथेच॒ने उनको शाप. दिया ॥ 9 ॥ कामयत 
बोखी अहो पावती ! मवुष्यशरीर धारण केरनेपर तुम भी 
पच मत्तौवारी होगी यहः मेरी बात सत्य दी सत्यं जानना; 
इसमं सन्देह नदीं हे ॥ < ॥-कामधेन्रके इस शापको सखनकर 
पौवेती दुःखसे अत्यन्त पीडित इई ओर भीमदहदिवजीसे बोः 
दे नाथ!यद्‌ क्या होगा१\५६॥६े परमो! यह शापकिस कारसे द्या! 
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इसका उपाय कीजिये । तब-श्रीमहादेवजी मनम बहुत सोच 
-विचारकर ब्रह्माजीकी शरणमे गये ॥७॥ अनन्तर नन्दीगणसरहित 
-शपि दूर करनेके ' निमित्त ओरीमदादेवजीको आयाइआ देखकर 
सारे देवता उठे ओर उनकी पूजा करी ॥८॥ इसके पी ` फिर बह्मा- 
जीने भी उनकी पूजा करी ओर ` पाचों मुखोसे ॐकार मन्यके 
द्वारा आओमहादेवजीकी स्तुति करनेलगे ॥ ९ ॥ उसकाल ब्रह्मा 
जीके एकं सुखसे गधेकी तरह आवाज निकली, उस शिरको दुर्वि- 
नीत जानकर ब्रह्मजीके दी अर्थं अर्थात्‌ उनकी ही सुन्दरता 
सम्पादन करनेके छिये ॥ १० ॥ ` श्रीमहादेवजीने उनका वह पौ- 
चवा शिर अपने हाथसे तोड (काट ) डाखा किन्तु बह्मा 
जीका वह कटा इअ शिर प्रथ्वीपर नहीं गिरा; षरन्‌ महादेव- 
जीके हाथसे दी चिपट गया ॥ ३११ ॥ तब उस अह्महत्यके डर्से 
चबरायेहुए श्रीमहदेवजी अपने घर आये; तब पावेतीजीने 
. उनके -दाथमे ब्रह्माजीका पोँचवाः शिर . चिपयाइअ देखकर 
३ १२॥ गौरी पीठ एर उनसे बोलीं अप मेरे. चरमे .मत आदये 
-कयोकिं आपने ब्रह्महत्या की है। गौरीके इस कार अपमान 
( निरादर ) करनेपर श्रीमहदेवजी अपने चरको पेड ॥. १३ ॥ 
' मत्युरोकमें चरेआये भौर अलग अलग तीथमिं घूमनेलगे । 
फिर एक समथ किसी बाह्मणके घर ( एक ब्रह्मणीको ) तओरीमह- 
-देवजीने गाय दुहते देखा ॥ १४ ॥ तब उस ब्र णने बछ्डेके 
भलीभांति विना चख बीचमें ही उसको ॥ बँधिदिया भौर 
केसा करनेपर उस बछ्डनें सींगडी रगाकर बाह्मणको ( प्रथ्वी- 
यर ) पटकदिया अथात्‌ मारडाला ॥ १५ ष ॥ उस जा णके मार 
डालनेपर जब वह बछ्डा अपनी माताके निकट दूध पीने 
गया तव्‌ गायने उसको नही चौखाया ओर उसका निवारण 


( १६ ) भारतसार-भाषा | 


करके कहा कि, तेने इस ह्मणको क्यों मारडाखा ! ब्रह्मघातक 
दोषको कोई मी नदीं मिटा सकताहै ॥ १६॥ वाल्ककी इत्या 
कृरनेपर एक युगपयन्त नरकका मोग करना दोताहै, खघीकी इत्या 
कृरनेप्र वह तीन युगमें दूर हआकरतीरै, गोहत्या पच युग ओर 
त्महत्या ( खुदकुशी ) कस्पान्ततक रद! करतीहै ओर बरह्महत्या 
अर्थात्‌ ब्राह्मणकी इत्या कसनेवाखा मतुष्य तो सर्वकार ही रौख 
नामक नरक भोगता रहताहै ॥ १७॥ महयाकी यह बातें सनकर 
वबछडेने कदा ह माता ! यहं दारण ्रह्वहत्या मुद्यको. नहीं छसके- 
गी, मे ( अभी ) उत्तमती्थमिं जाकर इस हत्याके घोने (नष्करने) 
का उपाय करतां ॥ १८.॥ अनन्तर आकाशमें जतिहृए श्रीमदा- 
देव ¶ने उस गाय ओर बछडकी यह सब बाति सुनी । तब फिर 
बराह्मणके शरीरसे इत्या निकर कर उस ब्छडेपर दौडी ॥ ३९॥ 
, उसको देख वह बछडा शीजरतासदित भागताहआ वाराणसीं 
, ( काशीषरी ) को गया ओर उस महानगरीमें प्राणत्याग करके 
रुदररोकको प्राप्त हआ ॥ २० ॥ -वहौँ मन्दाकिनी गंगाका जल 
 पीनेसे वह बछडा पापरदित दौ गया इसी बीचमें श्रीमहादेवजी 
काशीं अयर्हचे;तब उनके हाथसे भी ब्रह्माजीका वह शिर गंगा- 
जीमें गिर गया ओर बाहर जायकर स्थित इः उस 'दिनसे ` 
ओ्रीमहादेवजी वाराणसी (काशी में दी वास करने लगे ॥ २१ .॥ 
1 २२॥ वैशम्पायनजीं बो; हे महाराज ! जिससमय श्रीमहद्‌- 
, वजीने वाराणसीपुरीमें निवास किया; तब वह इत्या काशीके 
बाहर दी स्थित रही ओर ईशर श्रीमहादेवजी व्रह्माजीके 
 शिरको गिराहुभा देखकर बहुत दही सन्तुष्ट इए 
1 २३ ॥ पिर जब महादेवजी काशीपुरीको ओडकर केस 
जंनेके रयि बाहर निकले; तव्‌ वह दारुण ह्वहत्या फिर रुके 


` आदिपवं-अ० ३. . ( १७ ) 


शरीरसे आ चिपटी तवसे श्रीमहादेवजी उस हत्यासे अपने 
आपदी उरते रहतेदै ॥ २४ ॥ आर वाराणसीसे बाहर न निकल- 
` कर मुक्तिपरीमें ही स्थित रहतेहँ । फिर ८ किसी समय ) विपुर 
नामक देत्यने उत्पन्न होकर तीनो लोकको पीडित (दुःखी ) 
किया ॥ २५॥ उस कारु सारे देवता चिन्ता करनेलगे कि, 
यह दुष्ट कैसे मरेगा ! तब बह्माजीने कदा; कि इसकी मृत्यु 
ओमददेवजीके हाथसे होगी ॥ २६ ॥ ब्ह्लाजीके इस कार 
कृटनेपर सब देवताओंने गौरी ओपार्वतीजीसे जाकर प्च, 
कि, ह देवेशधरी ! श्रीमहदिवजी करटौ हँ १ उनकी यह गात सुनकर 
पार्वती बोलीं, कि दे देवताओं ! साक्षात्‌ श्रीमहादेवजी ( बह्म 
इत्या दूर करनेके निमित्त ) मृत्युरोकके प्रत्येक ती्थ॑मे भमण 
कृरनेको चेगयेरै ८ आपलोग उनको वहीं जाकर खोजिये } 
॥ २७ ॥ पावंतीजीके एेसा कनेपर सारे देवता उनको प्रथ्वी- 
पर आकर हटतेहृए पिरनेलगे । फिर जब मगवान्‌ विष्णुने 
देवोत्तम श्रीमद देवजीको काशीमें देखा ॥ २८॥ तव सारे 
देवताओने शिर ॒ञ्कायकर उनको प्रणाम किया ओर उनके 
घोरे खड होगये । यह देखकर श्रीमहादेवजीने कहा, ह देवताओं! 
आपलरोग किस लिय आये है! ॥२९॥ देवता बोले, हे महेथर ! 
इस समय भिपुराखुरने समस्त तीनों रोकको जीतलियादैः 
इसी खयि इम सब आये है अत एव अब्‌ ७९ अपने 
स्थान (केखास ) को च्य ॥ ३० ॥ सुब .देवृताके एेस्‌। 
कहनेप्र ओमहादेवजीने विष्णसे कहा, ई जनादन ! मे ब्रह्म 
 इत्यासे डर रहा इस लिय कैलासको नहीं जाञ्गाः यह कद- 
कर श्रीमहादेवजीने पदिटी सब कथा भगवान्‌ ओह।रिसे कद 
सुनाई ॥ ३१ ॥ यह सुनाकर महदिवजीने फिर कहा दे भगवन्‌ ` 
3 ५ 


. ( १८) भरतसार-मपि । 


जनार्दन ! यदि मेरी द्या चरीजायतो मेँ इत्यासे छरूटकर 
कैलासे चखाजारंगा ॥ ३२ ॥ वैशम्पायनजीने कट्‌, ३ 
महराज ! भगवान्‌ ओ्रीहरि श्रीमद देवजीके कल्याणार्थं शीर 
इत्यास्थानमे जाकर कदनेलगे । वसुदेवने कद, ३. इत्या ! 
तू ओमहदिवजीके अंगको @छोडदे ओर्‌ (उसके बदेमे ) सुञचसे 
वर मोगरे, जोत मगिमी मे तुञ्चको वहीर्दूगा, यदिषे 
न कृष अथात्‌ तेरी इच्छनुसार व॒ञ्चकोवर नदरं.तो शुद्वको 
पूप लगे ॥ ३३ ॥ मगवशच्‌ बासदेवके पेणा. कहनेपर इत्या 
बोरी । हे प्रभो ! आप सृन्नको मनुष्यः हाथी, घोडे, राजाः भसे 
ओर उट इत्यादि अढरह अक्षौहिणी सेनाका रक्त दीजिये 
अर्थात म अढरह अक्षौहिणी सेनका खन पीना चा 
तीं ॥ २४ ॥ श्रीहरिने उत्तर दिय! दे इत्या ! द्वापरयुगके 
वीचमें जिष समय चन्द्रवंशी राजा खोग पृथ्वौप्र उत्पत्र रोगे, 
उष समय मे तुस्चफो इच्छयु्ार रक पिटाञगा ॥ २५॥ 
¦ केशवस्य पचः शरुत्वा हत्यामुक्तः शिवः स्वयम्‌ ॥ 
शीध्रमागस्य वै श्गे शिन्‌ त्रिपुरो हवः ॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌ केशवकी यद्‌ वात सुनकर इत्यनि श्रीमहदेवजीको 
छोडदिथ। तव हव्यासे रदित होकर वे शीव्र दी स्वगंको 
गये ओर्‌ वह जाकर उन्दने धिपुरनामक दैत्यका वध किया ॥ ` 
॥ ३६ ॥ इति श्रीमासक्तारे आदिपर्वणि शिवहस्यासुक्तिनाम्‌ 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

चतुर्थोऽध्यायः %. 

। ` पद 
चतुथं वासनामुक्तः शिवो गांगेय न्म. च ॥ 
-इति दाशस्य कन्याया व्यासोसखत्तिश्च दण्पैते ॥ १॥ 


आदिपरव-अ° ४. (१९) .. 


इस चतुथं ` अध्यायमे (ओ्रीमह।देवजीका पायथित्तसे क्त 
होजाना, भीष्पजीका जन्म होना ओर कैवर्चकी कन्याके गर्मसे 
ओ्रभ्यासजीका उत्पन्न. होना इन सब कथाओंका वर्णन 
कियाजायगा ॥ १ ॥ 

वैशम्पायन उवाच । 
स्वेस्वे स्थाने गता देवाः स्वस्थाने तु गतो हारैः ॥ 
वह्मणा कथितं रुदर तया हत्याविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी बोरे, ह महाराज जन्मेजय ! विषुराघके 
मारेजनेपर सारे देवता ओर विष्णुजी अपने २ स्थानको चरे 
गये । तव त्रह्माजीने . श्रीमहदेवजीसे कहा कि हे रुर! अब 
आपको इस इ्याके नष्र होनेका ॥ १ ॥ प्रयत ( उपाय ) 
कृरमा चाहिये, क्योकि इसके नघ होनेपर दी आपका कल्याण 
होगा । अत एव जहां देवेश्वर भगवान्‌ मधुसूदन निवास करते 
वहाँ चलिये ॥ २ ॥ अनन्तर भगवाच्‌ विष्णुजीके उदेश्यसे 
निकलकर व्रह्मा ओर मद देवजी वेकुष्ये विष्णुके पास जा 
पहैचे । तब शिवजीने कडा; हे देवेश्वर ! मेने मूढताके वश 
डोकर बडा दी दारुण काम करडाखहे ॥ २॥ हे देव ¡] अब्‌ 
आप अतुयह करके इसके प्रायथित्तकी .विधि बताइये । महादेव 
जीके इस प्रकार कहनेपर श्रीमगवान्‌ बोले, हे शंकर ! अपि 
अतिथि ( संन्यासी ) का षूप धारणः करके प्ृथ्वीपर विचरते 
इए बारह वषैतक तीर्थयाचा कीजिये ॥ ४ ॥ ओर ब्रह्माजीके 
कृपारु ( खोपडी ) को इाथमें रखकर उसमे प्रतिदिन मोजन 
करियाकीजिये, इस तरह कृरतेहुए जब आप गौतमी तदीके तटपर 
पहचेगे, तव शद्ध दोजार्येगे ॥ < ॥ जहो सीतेश अथात्‌ सीता- 
पति मगव्‌ान्‌ श्रीशमचन्द्रजी महाराज विराजमनहें वहीं आप. 


(२०) मारतसार-म।षा।' ` 


` पवि हवेगे ओर फिर. आगे मेँ भी द्रापरमें उस. हत्याको 
( उसकी इच्छाचसार ) रुधिर अदान कङ्गा ॥ -& ॥ अनन्तरं 
भगवान्‌ विष्के यह वचन सुनकर ओीमहदेवजीने वैसा ही 
काम किया इसी कारण गोद्‌वरीके किनारेप्र ` शरीमहादेवजीं 
कपालेश' नामसे धिरोकमे प्रसिद्ध इए ॥७॥ अनन्तर गोदावरी 
नदीम स्रान करते दी श्रीमह।देवजीके हाथसे चिपराहभा त्म 
जीका कपा नीचे गिरपडा ॥ ८॥ यदि सिदराभिपर वहस्यति 
ओर कुंभ राशिपर सूयं स्थित हों दस प्रकारके उत्तम. योगमें 
जो मवुष्य गोदावरीकी यावा करके उसमे क्चान करतार वह 
सारे पापोसे दटजातादहै इसमे संशय नदीं ॥ ९ ॥ व्रह्मा ओर 
विष्णुके प्रसाद ( कृषा ) से. शीमहादेवजी जिम तीर्थम पापोसे 
छरुटकर पवि हए वड तीथं स्वगे, मत्यं ओर रसातलम म 
दुलभ है, एेसा मँ मानता ॥ १० ॥ इसके. पीछे भगवाद्‌ 
ओहरिने महादेवजींसे कदा, ३ शंकर ! आप्‌ 'पृथ्वीतख्पर पोच 
देहधारण करके ( महाराज पांडके घर.) जन्म लीजिये ओर 
३ पवेती ! आप भी महाराज दपदके.यहो उसकी. पुरी होकर 
उत्प दूजिय ॥ ११ ॥ इस प्रकार मगवाच्‌ विष्के कहनेपर 
उनकी प्रेणासे महादेवजी अपने स्थान कैलासे चकेआये, ' 
तब बरह्माजीने कोपको उत्पन्न करके चीमहादेवजीके. धरको मेज 
दिया ॥ १२॥ अनन्तर वह कोप धीरे धीरे गंगा, गौरी ओर 
महादेव इन तीनों जनोकि शरीरम आ घुसा । इस्‌ कारण इन 
तीनोके बीच आपसे कट्द अर्थात्‌ .लडाईं ञ्ञगडा होने 
खगा ॥ १३ ॥ तब पिनाकी : महादेवजी इस प्रकार कोपमें 
भरगये जैसे अभि धीकी आहुति पडनेपर जलती । ओर 
फिर कोधसहित . उन्होने गंगा ओर पार्वतीसे कहा .॥ .१९ ॥ 


आदिपवे-अ० ¢. (२१) 


हे गंगा ! तु पृथ्वीम जाकर शन्तदकी भार्या होजावे ओर 
डे गौरी ! त जाकर महाराज द्रपदकी ओ होजां ४.१५ ॥ 
. अपने भतां (पति ) के इस प्रकार वचन सुनकर उन दोनोने 
अपने मस्तकमें कराघात किया अथौत्‌ अपना अपना शिर पीरा 
ओर फिर कटहसे निवृत्त होकर गौरीने शीमहदिवजीसे 
कहा ॥ १६ ॥ गौरी बोली, दे देवदेवेश ! जिस जिस स्थानम 
आप निवास करेगे उसी उसी स्थानम मे मी रहूगी ओौर जिस 
स्थानम मेरा अवतार (जन्म ) हो अप मी उसी स्थानमें जन्य 
लेकर मेर कङेवर ( देह ) को भोग करं ॥ १७ ॥ पृथ्वीम एक 
अंशके द्वारा मेरा जन्म होगा ओौर आप पोच अंशम जन्म 
अरण कीजिये तो मे आपके साथ पृथ्वीपर समानभावसे सुख, 
इःख अथवा राज्यको मोर्गगी ॥*१८ ॥ पार्वतीजीके इस प्रकार 
-कहनेपर श्रीमहदिवजीने गंगासे कहा, हे गगे ! तू सी परथ्वीप्र ` 
मनुष्य रूप धारणकर हस्तिनापुरये मेरे अंश शन्तद्को वरे, 

अथात्‌ उनको अपना पति स्वीकार कर ॥ १९ ॥ श्रीमहादेव- 
जीके इस प्रकार वचन नकर गंगाने मानवीकूप धारण किया 
ओर फिर वह अपनी इच्छययुसार विचरनेवाली कामिनी गंगाके 
तटपर आनकर प्त इई ॥ २० ॥ इसी बीचमें चन्द्रवंशीय 
शन्तञु राजा जो कि. आठ व मेँ एक ` वसुका स्वम ओर 
मलुष्योमें शिवका शूप हे द्वापरयुगके बीच इस्तिनापुरमे त्पत्र 
हए वे महाराज शन्तनु अपने मन्थी इत्यादिके सित शिकार 
-खेरनेके सिये गंगक किनारेपर आनकर उपस्थित इश ॥ २१ ॥ 
॥२२॥ बहौ गंगानदी न्दर. ¶का हप धारण कियैहुए 
विराजमान थी तब. महराज शन्तं ` गंगाको- देखकर मोहित 
डोगये.॥ २३.॥ ओर फिर उसके रूपसे मोहितं इए -शन्तय 


( २२) ` मारतसार~मापा । 


उसके पास जाकर पृछनेरगे 1 शन्त्‌ ने काः. द सुन्दरी ! 
तुम कौनहो ! किसकी भायां हो! ओर किसकी एएवीदो! ` 
सो सुश्च बताइये ॥ २४ ॥ 
सीपाई । 
शन्तु मोहे देखत नारी तव गङ्खाप्नन कदो विचारी ! 
कौन रूप वन हेतु हौ कादा, कटौ सत्य सो हमही पाँ 
गंगाने उत्तर दिया, मे गंगा द श्रीमहादेवजीके शापसे पृथ्वी- 
तटपर आहं ह! हिमाचख्की पुरी ह ओर ह राजन्‌ ! उत्तम 
व्र मिटनेकी अभिटाषा कररदी ई ॥ २५ ॥ महराज शन्तलने 
गंमाके यह वचन सुनकर का, दे गंगे ! में सारे राजाओंमं ॐ 
ओर भरूमण्डलपर एक दी राजा अथात सावभौम राजाः तम 
मुञ्चको अपना पति बनाओ ॥ २६. ॥ गंगा बोट, दे महाराज 1 
साध साधु. अथौत्‌ बहुत अच्छ, जिस समयतक आप मेरी 
बातका पालन करगे; तवतंक ये कामचारिणी आपकी मायां 
होकर र्गी ॥ २७ ॥ इतनी कथा सुनकर महाराज जन्मेजयने 
पूछा कि यह शन्तनु रजा कौन रै १ ओर किसके पुत्रै ! सो 
कृषियै । वेशम्पाथनजी बोरे हे राजन्‌! चन्द्रवंशीय राजा दुष्छ़- 
तके प्रतीपं नामसे विख्यात पु इए इनके पु शन्तनु हु0 ।\२८॥ 
 . महाराज! प्रतीपके वदी शन्तदुराजा पूर है कि जितकीः मायां 
गंगा इई ¦ अनन्तर महाराज शन्तु गंगांकी प्रति 1: स्वीकार 
- करके उनको अपरे घर से.आये ॥ २९ ॥ ओर धर आकर कद 
दिम तुम्हारी वातं न मानरूँतो तुमं ( निःसन्देहं) अप्नै 
-स्थानको प्रस्थान करजनाना' यद. ककर . महाराजने . अपनः 
घरमे उसके साथ विवाई ` करलिया .॥-२३० ॥ फिर महज 
-शन्ततु समयाुसार उसके -साथं ` आनन्दपूर्वकं . विहार णनः 
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खगे । तब समय प्राप्त होनेपर महाराजके आठ पुत्र उत्पन्न हष 
` ॥ ३१ ॥ किन्तु जो जो पु उत्पन्न.हो उस उसको ही कामलोभी 
राजा शन्तच गंगाके कहनेसे नदीके प्रवाहमें डाख्देवे ॥३२॥ 
इस प्रकार पुोंको बहाते बहाते बृद्धावस्था उपस्थित होनेपर 
महाराजके आ्ठ्वँ पु इआ । तब उसको .शन्तसुने नदीम न 
डाखा ( बरन्‌ छिपा रक्खा ) यहं देखकर गंगा बोरी हे राजन्‌ ! 
मेने पूर्वमे आपसे जो प्रति कराली थी अब आप उसका 
पालन क्यो नदीं करते ? अतएव अब्‌ मेँ शापके ऋणसे उण 
ैकर अपने स्थान ( घर ) को चलीजाञंगी ॥ ३३ ॥ 
चौपाई । 

अष्टम्‌ गहि भा संचारा । तव शन्तनु विनती अनुत्तरा । 

सात ` पुतके नाशे भाना । यहि वकर मोको दे दाना। 

हसिकै गंगा तज यह्‌ की । इतने दिन तुमरे सेम रदी! 

वाचा ञ्जुँड आज भह आनी 1 हम ह गेगा कहत ब गनी | 

अष्टम राजा आप बचाया ! यह कनिष्ट जो अष्टम्‌ आया । 

गंगापुत्र गोद तरपं दीना । स्वगेहि लोक गमन तव कीना । 

हे महाराजं ! आपका यह पुर अष्टवसुमें अष्टम वसका ह्य 

र यह तीनों रोके गाङ्खेय नामसे प्रसिद्ध अजय तथा देवता 
ओर दैत्योका जीतनेवाखा शोगा ॥` ३४ ॥ ओर यह विक्रम- 
शाटी पु मेराही नाम अहण करेगा अर्थात्‌ गाद्धे्यं ना्मसे 
( सारे संसारे ) प्रसिद्ध दोगा । यह. बातें कहकर गंगा अपने 
स्थान कैरसको चलीगई ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त राजकुमार 
गाङ्कय तीनों खोकमें विख्यात इए भौर इधर महाराज शन्त 
मी बहुत दिनों पर्यन्त मा्याँदीन रदे ॥ ३६ ॥ फिर उुद्धिमान्‌ 
भीष्मने अपने पिताको भार्यादीन ` देखकर हरिदास कैवत्तैकौ 


(२४) भारतसार-भाषा ¦ 


` मत्स्यगन्धा नामवारी कन्यासे अपने पिताका विवाहं करादिया 
॥ २७ ॥ यह सुनकर जन्मेजयने प्[ हे स्वामिन्‌ ! उस 
इरिदस केवत ( माद.) -की कन्यासे महाराज शन्तनुकां 
विषाद कैसे हअ ? हे द्विजोत्तम ! इम बातका युद्को बडादी 
सन्देह है अत एव आप मेरे इस सारे सन्देहको छेदन -( शमन ) 
करदीजिये ॥ ३८ ॥ वैशम्पायनजी . बोले दँ जन्मेजय ! 
सधन्व! नामवाखा एक राजा. था वह किसी समय देशान्तर 
{ विदेश ) को गया पीछे घरमे उसकी सुशीला नामवाटी 
मायौ ऋतमती इहं ॥ ३९ ॥ तव उसने अपने दासीको अपने 
भिय पतिके पास मेजा ओर ब्रह . सिकरीका शूप धरकर तुरन्त 
उसके पतिके पास गहं ॥ ० ॥.तव राजने एक दोनेमें वीयं ` 
निकालकर उस सिकरीषटप्धारिणी दासीको देदिया वह उसको 
लेकर जैसी चरी कि मार्ममें उसको एक ओर सिकरी मिल- 
ग्‌ईं ओर उन दोनोमें क्डाई होनेमी ॥ १ ॥ तव वह वीर्य 
का दोना उसके हाथसे छटकर गंगाजीमे जापड़ा ओर उसको 
एक मखी निगरगईं तथा मच्छसे सहवास करनेपर उसके 
द्वारा कन्याक गर्भ धारण करतीं ॥ २॥ फिर उस मच्छीको 
मची मारनेवाटे धीवरने पकड़कर उसका - पेट चीरा 
तव उसमेसे एक परम सुन्दरी कन्या निकली ॐ (जिसको 
वद हरिदास नामक चीवर पालने र्गा ) इस प्रकार पाटनं 
करते करते वृह कन्या पन्द्रह वर्षकी दोग ॥ ४३ ॥ दे महाराज! 
वह कन्या उस केवत्तेके यहो रहतीहृईं गंगाजीमे नाव चलाया- 
कृतीथी पिर किसी दिनि आतः मय पराशर नि 
ध पट चीरनेसे ब्रह मच्छटी मग्ग यद अद्रिका नामवाद्धी अप्सया शी जां कि ्रह्मा- 
जार कपस वद्य मख्टीक् ख्य धारण करके रहतीथी अन मरनेपर पिर तह्यलोकक प्राप्त इ 1 


[त्र 
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आनकर प्राप्त हए ॥ ४ ॥ अनन्तर उस सुन्दरी कन्याको 
नाव चरूताहुआ देखकर ऋषिने कदा हे बले ! तुम इस नावको 

यहा ठे आओ हम उस पार जाना चाहतेरैः ॥ ४५ ॥ मत्स्य- 
-गंधनि सुनिके इक्त प्रकार वचन सुनकर नावम बेगरकर 
सुनिको पार उतारा पिर जब नावपर बैठकर तपस्वी परा- 
शरजी गंगाके बीचमे आय ॥ & ॥ तब उसका सुख ` तथा 
-शरीरकी सुन्दरता देखकर परशरंजी मोहित होगये ओौर उसके 
साथ कामचेष्ठा रची अर्थात्‌ रमण करनेकी इच्छा करतेहुए वह 
बोरे ॥ 9७ ॥ हे सुन्दरी ! तुम्हारे युखपर यह दो कमठ हे ! 
वा मत्स्य हँ ! अथवा कामदेवके बाण दै! या खंनन जातिके 
` दो पक्षी हे! किंवा नेत्र है! ( फिर चाओंको निहारकर कहने 
रगे ) क्या यह शिवकी दो मूत्तिं ! या सुवणके करर है 1 

अथवा कोड ओर वस्तुदै!वा म्दारे कुच दहे! ओर यह क्छ 
हँ १ अथवा बिजरी या तारे हँ ! ओर हे सुरतिकी भ्रीतिको 
जानने योग्य ! यह क्यापदाथ॑दहँ! सो.-ञ्चे सत्यदी सत्य 
वतादे कयो कि य ( इससमय ) कामदेवके वशीभूत होरहा- 
हू ९८ ॥ इसप्रकार ह- उसके -हूपसे मोहित इए निवर 
प्राशरजी बार बार उसके .शरीरको छने खगे किन्तु कह 
कन्या ठेसा रानेको वारंवार मना करने गी ॥ ४९॥ 
मत्स्यगंधा बोरी । हे स्वामिन्‌ ! आपि असे कामच्टान 
कीजिये क्योकि गंगके किनारेपर खड हए मवुष्य चारों ओश्से 
-देखरदेै तब निने कन्याकी यह बात नकरउसक ना रखने- 
क खयि अपनी तपस्याके प्रमावसे अंधकार उत्पन्न करदिय्‌। जिस 

सूयं आच्छदित होगये ओर दिन तथा रात एकसी होगईं तब उन्‌ 


{ २६.) मारतसार-यापा ! 


.दोनोने परस्पर सहवास किया आर उस मत्स्यगन्धाने उन्‌ 
पिके प्रभावसे तत्का गमं धारण किया ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
दोह । ` 
यौवनवेद भद सुता, अरु सुगंध वनु्रान । 
दयो दिश! अंधियार भा; कन्या दिय रतिदान ॥ 
तव फिर थ्री गंगाजीके सुन्दर तटपर. वेदव्यसिजीने जन्म 
ग्रहण करिया ओर पराशरजीने अपना संग करनेके कारण उस 
कृन्याकरा नाम योजनगन्धा ॐ रक्खा॥५२॥पेसा करे व्राह्मण 
प्रशर सनिने अपने स्थानको प्रस्थान किया तव योजनगन्धाने 
हप आर्‌ उदारता इत्यादि युणोसे युक्त पच उत्प किया॥५ 
जो यह करि कम॑ंडट्ं ओर जरांधारण किये वेदव्यासनामक 
( युनि ) पुरूपं उत्पन्न हृए जो किं अपनी माताको नमस्कार ` 
करके उसी समय तपस्याके निमित्त वनको जने लगे ॥ ५४॥ 
। ` वनान्तरं यदायास्यंस्वदा माचा निवारेतः ॥ ५५ ॥ `. 
` उनको वनान्तरमे जाताहृ देखकर महया सत्यवतीने 
निवारण ( मना ) किया ॥ 44 ॥ इति श्रीमाससारे आदि- 
यवेणि मापायां व्यासोत्पत्तिनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पंचमोऽध्यायः ५ 
~ वश्चमे व्याप्तनियोणं कने चित्रविविच्रयोः |. 
. ` ~. निधनं धार्चराघ्रणां जन्महतुध कथ्यते ॥ १ ६ 
. इस- पौच्वे अध्यायमें श्रीवेदग्यासजीका. वनको. जाना 


` % प्रथम यह्‌ मटक गमते उत्पन्न होनेके कारण मल्द्यगन्धा ओर सख वोटनेक कारणं 
सत्यवता नाम्‌ प्रसिद्ध हदयी । ‡ 
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` चिज विचिच्रकी उत्पत्तिः तथा नाश ओर धृतरा इत्यादिके 
जन्मका कारण इतनी कथाएँ वणन करतेहै.॥ ३.॥ - ` 
ष ` व्यास उवाच) | 

किमिदं छियते मातया मा निषेधय । - . 

यदायदा समायाति दुःखं ते व धावठे ॥ 

तदातदा स्मर्तव्यो ह्यागमिष्यामि निथितम्‌ ॥ १॥ 
. व्यासजीने कडा-ह महया ! आप यह बाधा क्यों देरहीरे ! 
ओर. क्यों निषेध ` कररदीहँ अतएव निषेध नं करके आप 
सुञ्चको आ _! दीजिये ) आपको पृरथ्वीतरपर जब जब दुःख 
( विपदं ) उपस्थित हो तब तव अञ्चको याद करना-तौ में 
-आनकर आपकी उसं विपदको अवश्य द्र करूंगा ॥ ३ ॥ 
देखो जो पत्ते, जक ओौर फखादि.- पदाथेकि ` भोजन करनेवाले 
थे वे विश्वामित्र ओर पराशर इत्यादि सुनिजनभी नारीके सन्दर 
सुखारविन्दको निहारकर मोहितः होगये फिर जो आ- 
दमी घतशकरायुक्त तथा दध ददी इत्यादि भोजम ` करते 
वे अपनी इन्द्ियोको किंसम्रकार रोकसकतेदै ! ` यह जगत्‌ 
दंभस्वरूप दे ॥ २ ॥ ` यद्यपि इस भरमिपर ` मतव दाथीके 
`  मस्तकंको भेदन 'करनेवाठे शुर ( परक्रमी ) युध्य विद्यमान हं 
ओर बहुत सारे आदमी महाबख्वान्‌ प्रचंड 1 ` जीतनेकोः 
भी समर्थं है किन्तु तथापि इम देते श्र वीरोके सन्धुख टठता- 
पूर्वैक्‌ कते कि कामदेवके -गर्वैको खे करने ८ ॥ ). 
विरछेदी मनुष्य समर्थं रोसकतेहै अथात्‌ टखों करोड़ों म्यो 
में मी को.विर्खादी निकठेगा जो कामको जीत सके ॥ ३ ॥ 
इस्‌ भ्रकार ( अपनी मातासे ) कहकरं अवेदव्यासजी शीघ्रता 
सहित रवानदीके मनोहर तरपर चलेगये। ओर उस - कन्याने 


{( २८ ) भारतसार भाषि । 


वर खौट अनेपर फिर दूसरी बार विवाह नदीं किया ॥.&॥ 
फिर किसी दिन योजनगन्धाकी गन्धसे मोहित होकर गोगिय 
< भीष्मजी ) गंगातरपर सके निकट गये ओर उस कन्यास 
'-पुखा हे सुन्दरि ! अपि किसकी पुची हँ! ॥ ५ ॥ उनके इस 
भ्रकार पनेर स कन्याने मीष्मजीको उत्तर दिया किमें 
हरिदास ( केवत्तं ) की कन्या ह्रु ओर जोकि में मरूलीके पेरसे 
-जन्मी दरं सकारण मेरा नाम मत्स्यगन्धा है ॥ & ॥ उस कन्याकीं 
यह बात सुनकर मीष्मजी इरिदास्के पास गये, किन्तु केवत 
जातिके रोग दुष होतेह ओर भीष्मजी राजाओमें श्रेष्ठ थे। 
जो दहो इन्डौने दरिदाससे अपने पिताके छियै उस कन्याको 
मोगा ॥ ७ ॥ इरिदास बोखा । हे राजन्‌ ! य आपके पिताके 
लिये तो कन्या नदीं देसकता किन्तु द आपके छियि (अवश्य) 
दे सकता क्योकि आपका पु राजा होगा ओर उनका अ 
राजा न होकर ( समान्य ) जागीरद्र होगा ॥ < 1 इरिदास 
-कैवत्तैके इस प्रकार कडनेपर राजसत्तम मह।त्मा मीष्मजीने 
-( उसी समय ) कामके वेगको -दमन करनेवाखा चयंनरत 
धारण किया अर्थात्‌ ब्रह्मचारी होगये ॥ ९ ॥ तब उस कैवत्तेने 
इनको वह कन्या देदी ओर भीष्मजी उसको लेकर अपने घर 
"चले आये तब महाराज शन्तयुने अपने घरमे दी उसं बारसे 
विवाह करछिया ॥ १० ॥ उस कन्यके गर्भ॑से चित्र विचि 
"नामव दो पुत्र उत्पन्न इए । तब इसीबी चमे महाराज शन्त 
मृत्युको प्राप्त होगये ॥ 3१ ॥ अनन्तर महात्मा भीष्मजी मइ- 
याको तरुण अवस्था देखकर पृथ्वीप्र शासन विदयकृर 
शयन करते, तथा अपनी मडइयाको दिनि रात वेद्‌ शा 
-ुराणोकी कथा सुनाते रहते किन्तु यह. चिर विचि. दोनों जने 


आदिपवं-अ° ५. (२९) 


मीष्मजी तथा अपनी मातापर दुदवैद्धि हएः॥ १२ ॥ ओर मन्म 
विचारनेरगे कि हमारी माता सदैव भीष्मके घरमे ही क्यौ स्थित 
रहती हैँ !-अथव्‌ां उनके घरमे क्यौ जायाकरतीरै ! आर यर 
दोनों जने सुने घरमे क्या करते रहते ! ॥ १३ ॥ तव किसी 
दिनि रातमें यह चि्र.विचिप्र भीष्मको देखनेके ख्य उनके 
धर्‌ गय भौर वरह घरके ज्ञरोखोदरारा भीष्मको देखने लगे॥१९॥ 
वहां देखा कि माव्रभक्त मीष्मजी. सदाचारमें निरत है अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये हए माताको शाख सुनायरदेहै यह देख- 
कर वे दोनो माई तापित ओौर रुजित हए ॥ १५ ॥ -तब वे 
पापाचारी अपनेको यपिक्कारते. इए परस्पर कहनेलमे किं इम 
दोनोंजनेदी पापके भागी इण अतएव अब. इस पापसे इुट- 
कारा मिल्नेका उपाय सोचना चाहिये ॥ १६ ॥ इसके पीछे 
सबेरा दोतेदी उन दोनौने- धर्मात्मा भीष्मजीसे वि भि(युचन) 
करी किं है तात ! हमारी आपके प्रति एेसी पापबुद्धि दोगईं थी 
अब इस पापसे हमारा छुटकारा कैसे होगा १ ॥ १७ ॥ मीष्म- 
जीने कदा ३ भाइयो ! जो आदमी माताकी इत्या करते ओर 
जो हजारों ब्रह्महत्या करिया करतेहँ इन दोनोको समानं जानना 
चाहिये ( इनके लिय यही .प्रायधित्त है कि ) वे वनमें जाय , 
शमीकाघएर अथवा सूखे पीपल्की खखोडलमें बेवकर .अपने 
श्रीरको यदि भस्म करडा ॥ १८ ॥ तबही वे द दौसकरेर् 
अन्यथा -उनके ञ्जु रोनेकी संभावना नहीं फिर उनके इस 
प्रकार कटनेपर चि विचि्नने मनमें विचार किया ॥ १९॥ 
ओर उन्होने. उसी विधिके -अवुसार महावने जाकर प्राण 
त्याग किया । तब उनके मरजानेपर नरसिह-महात्मा भीष्मजी 
शोकसे महान्‌ पीडित इए ॥ २० ॥ ओर.तिस कर्मसे उन्होने 


` (३० ) मारतसार-भाष। । 


-कामदेवकी वडी मत्संना ( निन्दा ›) करी ओौर सोचा कि ञव, 
-राज्यका धारण ( पान ) करनेवाखा कोहं मी ` पच नदीं रहा 
॥ २१ ॥ तव धर्में तत्पर रहनेवाङे महात्म मीष्मजी रित्य 
८ इस वातकी ) चिन्ता कृरने खगे तब उनकी मातन कहा किं 
मेरे एक प्रथमके पु हैँ ॥ २२ ॥ जिनका नाम वेदव्यास है 
ओर जो महातेजस्वि सदा रेव(नदीके तटपर स्थित रहते । हे ` 
वत्स ! व्‌ युद्यसे -कदगयेदे कि; विपत्तिके समय सुद्चको याद्‌ 
करना ॥ २२ ॥ यैं तेरे स्मरण कर्तेद अर्व॑श्य अगा ओर 
तेरी विपत्ति दूर कषगा, यह्‌ सुनकर भीष्मजीने कदा ३े माता ! 
अव आप शीव्रही उन सुनिको स्मरण कौजिये ॥ २४॥ भीष्म- 
जीके यह कदनपर उनकी सातने तत्का वेदव्यास #को 
स्मरण करिया । उन्होने आकर परसभक्तिपूवेक मताको प्रणाम 
करिया तवं मीप्मजीने उनसे प्म ॥ २५ ॥ मीष्मजी बोले 
दे प्रभो! यहनजो सत्तांग राज्यदहैसो द्धो सुखदायक नदीं 
दे क्योकि महाराज शन्ततु के चि विचि नामक पु मृत्यु 
को प्राप्त होगये हैँ ।॥ २६ ॥ इस समय यद्‌ राज्य पु्हीन है 
अत एवं आप रल्यका धारण ( पारख ) करनेवाला पु 
ग्रदान कौजिये । मीष्मजीकी यह वात सुमकर श्ीवेदव्या- 
सजने कटा करि अम्बिका ओर अंबालिका नामबालीं जो 
विचिरवीयको रानि्योँ हैँ ॥ २७ ॥ वे बिख्कुर नगी 
देकर मेरी दृष्ठिकेः सम्बुखं चरी अ्वि। उनके 
डस प्रकार आज्ञा देनेपर प्रथम अम्बिका नामवारी रानी 
अखि पर प्वी वोधिकृर व्यासजीके सन्युख आईं ॥ २८ ॥ 
उसको आया दैखकर भगवान्‌ . अरीवेदव्यासजीने अपने 
मस्तरूको कस्पायमान क्रिया । -पिर इ राजन्‌ ! दूसरी 


आदिपवे-अ० ६. (३१ ) 


अम्बाल्कि ना बारी स्रि शरीरम सफेद चन्दन पोतकर 
आईं ॥ २९ ॥ उसको देखकर मी व्यासजीने उसी 
मकर मस्तक कपायमान्‌ क्रिया । यह सष वात देखकर मीष्ममे 
व्यासजीसे पूछा ॥ ३० ॥ उनके पर नप्र श्ीबेदव्यासजीने 
उत्तर दिया किं हे भीष्म ! जो रानी सरे शरीरम सफेद चन्दनं 
योतकर ८ मेरे सागने ) आईं दै, उसके सर्वाग कोटी पुर जन्म 
र्गा । इसमे ङ्ख सन्देह नरी ॥ ३३ ॥ ओर जो रानी , 
ओंखोको बोधकर आईं दे उसके गर्भसे अंघ। पुत्र जन्मेगा ओर 
तीसरी दसी जो भगवान्‌ विष्णुक! नाम जपती आयी है, 
उसका पु वैष्णवं ( उप्र ) दोगा ॥ ३२ ॥ 

एषमुक्ला गते व्यासे पु्ास्ते द भजक्गरे | 

धृतरादटश्व पण्डुश्च विदुरो घमेवसरः ॥ 

भीष्मेण प्ितास्ते चवदन्त निजवेदमनि ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार कहकर श्रीवेदन्यासजी चरेगये तब उन रानियोने 

पु उत्पन्च फिये अथात्‌ अम्बिककि धृतरा; अम्धालिकाके 
पाण्डु ओर द्‌सीके विदुर इन तीन ध्मपरायण पुजन जन्य 
लिया॥३३॥अनन्तर महत्मा मीष्मजीके द्वारा पाठेजाते हए यह 
तीनों पु अपने घरं बने रगे ॥ ३४ ॥ इति श्रीमारतसारे 
आदिपर्वणि माषायां व्यास्वरप्रदानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥९॥ 


पृषटोऽध्यायः ६. 
-->ॐ#<<-- 
पष्ठ दुर्वाससः दुन्ती ठेमे मन्ब.ततोऽभवत्‌ । 
कर्ण कर्णपाटस्य पराण्डुशापः घा मुनेः ॥ १ ॥ 
इस ठे उध्यायमें न्तीको दुवांसा युनिसे मंम मिरनःः 


आददिपवं-अ° &. (३३ ) 


उस मंघकी केवर परीक्षा करनेके लियेदी मेने आपका स्मरणं 
कियाथा ॥ & ॥'कुतीके देखा कहनेपर भगवान्‌ सूयेने कहा । ह 
सु! यदि आपने युदक बुलादी छियाहै तो अब सभोग 
ग्रदान करो सा होनेसे मे आपको दाता ओर धनुषधारियोँ- 
मे रेष्ठ पु प्रदान कद्ग ॥ ७॥ कुन्ती बो । हे देव ! आप- 
का तेज अत्यन्त उग्र है सो उसके सदनेको मे समर्थं नदीं ह| तव 
सूर्यने अल्परश्ि अथौत्‌ अपने तेजको ब्हुतदी कम करके उस- 
के साथ सहवास किया॥८॥अनन्तर उसके दारा इन्ती. शीषदी 
गर्भवती होगई ओर कणं नाम वारे एक प्रको उत्प किया । 
किन्तु ( लोक भयके कारण ) उस प्रको ( सन्टरक ) में वन्द्‌ 
करके नदीके किनारे पर रखदिया ओर फिर वहासि अपने घरको 
रौर आईं .॥ ९ ॥ तदन्तरं विकतं देशके महाराज धृतरा्का 
सेवक उस नदीके तटपर आया ओौर उसने सन्दरकं खोकर वह्‌ 
वचा निकारखिया ओर अपनी रानीको सौपदिया तब उसकी 
राधानामवाी रानी इस बालकका पालन पोषण करनेरुगी 
॥ १० ॥ अनन्तर सामुद्िक शा कथित सारे राजलक्ष्णोसे 
युक्त सर्वागसुन्द्र वह बारक अपने घरमे चन्द्रमाको समान 
{ प्रतिदिन) बृद्धिको प्राप्त होने गा ॥ ११ ॥ वैशम्पायन- 
जीने कहा हे महाराज ! सर्वज्ञनविशारद अर्थातु संपूण 
शाके ज्ञाता महामतिमान्‌ भीम्मजीने किसी समयमे महा- 
राज शरसेनको _ अचामरादि, च देकर उनका परथानाम्‌- 
वाटी कन्या पांड़के निमित्त मोगी तब अुद्धिमान्‌ महाराज शरसे- 
नने अपनी जी पांड़को व्याहदीभ्रथम हाराज शूरसेनने अपन 
पृथा कन्या अपने बड भाता महाराज न्तिभोजकी गोदीमे बे- 
ख्दी थी इसी कारण प्रथाका दूसरा नाम ङन्ती इआ है फिर 
मथुरापयीमे सारे राजाओके देखतेहए उस न्तीका विवाद किंवा 


( ३४ ) भारतसार-भाषा1 


अर गांधार देशके राजा गान्धारके घर गान्धारी विषकन्या उत्पतन 
इदं ॥१२॥१३।१४॥ उस्‌ देवी गान्धारीने प्रथम विवादकू वेदीप्‌- 
रही सौ मर्तांओं ( पतियों ) का विनाश करिया पिर पे यही 
गान्धारी दीर्घायु ¶ृतरा्के संग व्यादीग्ई ॥ १५ ॥ हे ऊषर 
महाराज जन्मेजय ! किसीसमय अच्यन्त ववान- भौर मदो- 
न्मत्त महाराज पाण्ड्‌ धनुष धारण कियेहृए मृगया ( शिकार ) 
कै. रिये घोर बनमें विचरण कररहेथे ॥ १६ ॥ उसी वनमें कर्णै- 
माल नामव महायोगी तपस्या कररदेथे उनके कर्णम कीडा 
कृम्तेह्ए पक्षी निवास करतेे ॥ १७ ॥ दे पक्षी आपसरम इस 
तरह बातचीत करनेलगे कि यह ब्रह्मण घ्ीघाती दै, क्योकि 
चरमे मायको इकटी छोड यहो आकर तप॒ कररहाहै अतएव 
इसको इस तपस्याका फल प्राप्त नहीं होगा व्रन्‌ प्रत्येक मदीनेमे 
एक वाकककी इत्यक प्प्‌ ख्गेगा ॥-१.८॥ उन पक्षर्योकीं 
रेसी वात चीत सुनकर य॒निने कदा दे पक्षीन्द्र ! युद्धको किस 
निमित्तम चीकी इत्या ख्गेगी ! मेने तीथंयात्रा ओरं तपस्या 
इत्यादि अनेक पण्य ( पवित्र ) कायं किह ॥ १९॥ पक्षीन्द्रने 
उत्तर दिया हे सुनिवर ! जो पुरूष अपनी भायकरो स्यागकर 
तीर्थयाया इत्यादि पुण्य संचय करताहै, तो वे संपूर्णं कायं विफर 
छते आर उसको नरक मिरूताहे ॥ २० ॥ ह मुनिश्रेष्ट ! आपकी 
भार्या मृगी ( दिरनी ) का हषं वनायेहुष आपके वियोगे दर्धाग 
होकर वने आपको देखती -पिरतीहै २१ ॥ पक्षीके 
इमुप्रकार्‌ कनेपर उन्‌ खुनिनेमी (तत्काढ ) मृगका श्प. धारणं 
- किय। अर्‌ वनान्तरं जाकर आदरपूर्वकं अपनी भायाको देखने 
( खोजने ) खगे ॥ २२॥ वहा उन्टोने दिरनियोके इंडमे 
अपनी सायको पाया ओर परस्पर उसी पमे . उन ॒दोनो- 
ल्नेनि सहवास ( संभोग ) क्रिया “॥२३.॥ -दैवके ` संयोगसं 
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महाराज पाडमी शिकार खेखेते इए उसी वनमे आपपहैचे ओर 
वहा उन्होने ` मृगोके `को देखा उसी ज्चंडमें वह सुनि ओर्‌ 
निपत्नी ( स॒गशूपसे ›) सहवास कररहेथे ॥ २४ ॥ महाराज 
पांडे व्याधेकी समान दौकर बाणते उन कामासक्त ब्राह्मण तथा 
ब्रह्मणी दोनोकोदी मारडाला अनन्तर महाराजे वहो. जाकर 
उनको उनके असलीषपमे मराहृआ देखा ॥ २५॥ तब तो महाराज 
पाड महा दःखी होकर कहनेख्गे कि हा दैव ! मैने यह कैसा 
पापकम किया ! (संसारमें ) मेरी समन पातकी दूसरा नहीं है 
इन्‌ दोनों खी परुषो इःसद इत्या तो कल्पान्तमें भी नही 
छटेगी ॥ २६ ॥ इम प्रकार कहं . र महादुःखसे सन्तप्त ह मह।- 
राजने ह्‌।थसे धठुष छोडदिय। भौर हाथ जोडकर प्राथैना करनेलगे 
॥२७॥ रे माता ! जो आपके मने इच्छदहोसो दही दंड युश्चको 
, दीजिये । रजाकी यह बात सुन उन ( आहत ) खीपुरुषने कद्यु । 
, हे राजन्‌ ! खीके ^ आपकी मी मृच्णु होगी ॥ २८॥ 
इ! ` | 
शाप दे§ मुनि तज! शरीरा । महासोच दश मयो नरप बीरा। 
सोच र अपुत्रा भयऊ । मष्टाशापं यह मुनिवरं दयऊ । 
भीषम निकट कल्यो तिन जाद । एेसो शाप नीर कराई । 
ताते वनम अव तप्‌ करिह । जा कारणते जगमं तरिर । 
इस प्रकार शाप देकर उन दोनोने प्राण त्यागं दिया आर 
महाराज पण्डु दुःख व शोकसे महा व्याल दाकर अपने 
घरक्रो चे आये ॥ २९॥ ओर उन्दने शाघकौ विधिके अबु- 
सार इस ( पापका ) प्रायश्चित्त किया! इसके पी संभोगकारमे 
महाराजे कन्तीशनो इस शापकीं सारी बत्‌ कखन ॥ २० ॥ 
इस दुःखसे दुःखित होकर वह `कुन्ती देवताकी ` आराधनां 
तत्पर इई । तब बहत दिन बीतजवनेप॑र किसी समय सुनिध्र 


(३६३ ) ` मारतसार-भीपा 1. 
दुवां्ा ऋपि आये तव कन्तीन्‌ पुत्रक अभिलाषा कके उन 
मुनिकी पूजा करी ॥ २१ ॥ दुरवासाजीने कदा । दे सन्दरी ! मेँ 
आपकी सक्तिसे परम सन्तु हआ ह अतएव वर मोग लीजियैः 
कुन्ती वोली । हे स्वामिन्‌ ! यदि मेर भरति आप संतुष्ट रोगये 
हतो मेरे अघ्रका पारण कीजिये अर्थात मोग ल्गाइ्य ॥ ३२॥ 
दुवाजीने कदा । हे कल्याणि ! मे -अपिके घरमे पारण 
( मोजन › तव कर्ंगा जव्‌ आप्‌ एक्‌ दिनके पके चावरछोका 
भोजन देवं ॥ २३ ॥ कुन्ती वोी । हे महामन ! अपने जो 
कुछ कृ मेँ वदी सव कग । यई सुनकर मुनिवर इवासाजी 
अपने स्नान उ नित्य नैमित्तिक क्म करनेके व्यि गंगाजीके 
करिनार प्र चरे गये ॥ २४ ॥ उसी अवक्रय ऊन्तीने भगवान्‌ 
रवि (सूं) की प्राथना करी ! तव प्राना कसते दी सूने आकर 
कदा सुञ्चको क्या काम करना होगा 1 सो बताओ ॥ ३५ ॥ तव . 
कुन्ती बोरी । हे रवि ! आज मँ चावर बोवे देती हू सो जिस 
समय पृथन्त यह चाव पक तवतक आप आकाशमे िके रहिये। 
कुन्तीकी यह वात स्वीकार करके सूयं दौ मास पर्यन्त आकाशमें 
पिकिरदे इसी वीचमें वे चावंमी पककर तयार दोगये ॥ ३६ ॥ 
तव मुनिवर दुवसाजीने कुम्तीके घर आकर उस नवीन अप्नका 
भोजन किया ओरं परं प्रसत होकर कदा ३ सुन्दारे ! अव्‌ आप 
व्र मोँगटीजिये ॥ ३७ ॥ न्ती पोटी ३ व्रह्मन्‌ ! मेरे. घरमे आर 
तो सारी सम्पत्त्या विद्यमान है किन्त एक माघ पुत्र नहीं द । 
ह्मण इवसाजीने कडा आप पवित्र होकर सदाचार अथात्‌ 
स्नान्‌ दानादिक कमं कीजिये ओर फिर मेरे पास आशये तव 
अपके मनक जो अच्छ लगेगा में वदी वर प्रदान करहगा॥३८॥ 
सुनिवर्‌ दुवांसाजीके एेसा कहनेषर जव" डन्तीं ` स्नान करनेके 
निमित्त चरी गई, तव गान्धारीने छल किया अर्थात इन्तीका 
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वेष वनाय दुवासा निके पसृ पर्ही ओर द।थ्‌ जोड़ क्र कह 
नेरगी कि है प्रभो ! अब सुञ्चको वर प्रदान कंरदीजिये.-॥ ३ ९॥ 
तव्‌ दुव।सा ऋषिने यह वर दिया हे अनघे ! अपके सौ पु्ररत्प्न 
दोग । यह सुनकर गाधारी इषित रती .अपने घरको चली 
आई॥४०॥पफिर पी ` स्नान दानादिकरके न्तीमी सुनिव्रर दर्वा. 
साजीके सामने आकर खडी होगहं ओर बोली हेमहा॒ने!रे स्वामी! 
अब्‌ सुञ्चको प्रसघ्रत। पूवे व्रपरदान्‌ कीजिये .॥ ७१॥ यह्‌ सुनकर 
षिन कृहा-हे बाकिकि ! में तञ्चको सौ ए उत्पन्न दौनेका कर 
देक किन्त॒ तू उससे मी.वप्त न इई । न्ती बोखी । हे ऋह्मन्‌ ) 
मेरास{ हप बनाकर (कद।चित्‌) गान्धारी आहं होगी भौर 
उसीको आपने सौ पुज उत्पतन होनेका वर दिया होगा ॥ ४२ ॥ 
तव दुर्वासाजी सोच विचार कर बोरे अच्छ तुम्हरे भी पाच 
` अ उत्यत्न होगे ।. यह सुनकर न्ती बोरी हे मगवन्‌! आपने 
गान्ध(रीको तो सौः पुर प्रदान ` किये.ओौर सुञ्जको पाची एच 
देतेहो १ इसक। क्या कारण हे ! ॥ ५३ ॥ दुवास।[ षि बोले ।. 
डे देवि ! तेरे पांचदी पुज र्डाईं ठन जनेपर गन्धारीके सौ ओको 
मारडलगे क्योकि उसने बनावटी वेष ध[रणकरके वर लिया ॥ 
1 ४९ ॥ ओौर इसे अतिरिक्त फिर तेरेदी पुत्र राजा दोकर 
-मज।का पाटन करभे इस मेस वतको बिर्कुर दी सत्य जानना) 
वैशम्पायनजी बोरे । है महाराज जन्मेजय ! इस भरकर खुनिवर 
दुर्वांसाजीकी बति सुनकर उस न्तीने-अपने पतिक आ - से ॥ 
॥ ४५ ॥ धर्म, पवन ओौर इन्द्रः इन तीनोकि संयोग द्रा तीन 
युको उत्पत्न किया । ओर पणण्डुकी परोरी रानी माद्रीने ऊन्तीसे 
अथिनीडुमार देवताका एक मन्त्र सीखफर जप्‌.उसके भ्रभावरसे 
- अधिनी कुमारोकि .अंरास्वहप माढीके दो (५ जन्म . अहण 
किय। 1 इस प्रक(र इन्तीके स्मरण करनेपर पांडके केतम पात्र. 


८३८) मारतसार-भाषा । . 


पु्ोकी उत्पत्ति इई \ कुन्तीके ग्॑से धमके अंश द्वाराः -पिष्ठिर 
ओरं पवनके अंशसे मीमसेन नामकं पुने जन्म लिया) ९&॥९७॥ 
दैवेन्द्रतनयो द्यसीदजुनो खपसुन्दरः | 
नकुढः सहदेवश्व द्‌ जौ माद्धिपु् भे ॥ ४८ ॥ 
देवराज इन्द्रके अशते कृपम परम सुन्दर अन उत्पन्न हआ 
ओर अभधिनीङ्कमारोकि अंशपे माद्रीके सुक ओर ` सददैवनामक 
दो पुर्ोने जन्म छिया ॥ ९८ ॥ इति ीभारतसारे आदिपर्वणि 
भाषायां पाण्डवोत्पत्तिनम पषटोऽध्यायः ॥ & 1 


स मोऽध्यायः ७, 
. | ->><<-- . 
सक्षम शतपुत्राणां धृतराधटस्य जन्म च । 
कुरुपण्डववियाप्ी राज्यप्रात्तिश्च- कथ्यते ॥ १ ॥ । 
इस सातवें अध्यायमें धृतराष्रके सौ पोका उत्पन्न होना; 
कौरव्‌.पाण्डवोंका विध्या पाना ओर राज्य मिख्ना, यह कथा 
वणन करीजातीरं ॥ ३ ॥ | 
वैशम्पायन उवाच + 
एवं पांडोनुषस्येह पुत्रः पच. महोजतप्तः । ...“ - 
ठे ेप्रसूताश्च ते पुजा: प्राण्डनैदनाः ॥ १.॥ 
वेशम्पायनजीने कदा हे महाराजः जन्मेनय !. इस प्रकार 
पाड़्राजाके समय समयपर पोच महापर।कमी एत्र 
उत्पन्न इए ॥ १ ॥ ओर उधर गान्धारीने-मी उसी समय 
एक अड उत्पतन ` किया निसमेसे सो .पु्ोकी उत्पत्ति इदे इन 
सौ पोको धतराएके जानना चाहिये ॥ २॥ उस. अंडेके दो 
भाग ईए उसकं प्रथम मागमे एक ` माघ. राजा. इयोधन उत्पन्न ` 
इआ आर दूसरे मागमे ` कटिस्वरूप पतराध्रके-अन्यान्य पुत्र 
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जन्मे (तिसके भी अग्र मागसे दुःशासनकी उत्पत्ति इडं ) ॥२॥ 
वे सब पाटे जानेपर ( नित्य ) चन्द्रकखाके समान बढनेखगे 
ओर सबही बुद्धिमान्‌ महोत्साही दानशीर्‌ प्रियवादी. अर्थात्‌ 
प्यारी बातोके कहनेवाले ॥ £ ॥ सरि सुलक्ष्णोसे युक्त शर 
आलस्यहीन बौर कामदेवकी समान सुन्दर कान्तिवारे णा 
रागी चतर नीतिके ज्ञाता, ओर सत्यवादी थे ॥ ५॥ तब महाराजं 
पाण्ड्ने टोकपारोकी समान महाबर्वान्‌ व परक्रमशारी अजैन 
इत्यादि अपने पांच पुर्घोको देखकर अपनेको इन्द्रसेभी अधिक 
माना ॥ & ॥ फिर किसीसमय कामी आद्मियोके काम- 
, देवको बढानेवारी , वसतन्तऋतु आनकर उपस्थित इदं तव 
महाराज पाण्डुने (उस शापकी बात भरर ) कमदेवसे पीडित 
हो माद्रीके संग सहवास किय्‌ ॥.७ ॥ ` 
` चौपाई । 
माद्री पहरा तव. ह। ररतिकेलि न विस्रा । 
कपिहि शाप तव आय तुढाना। पाण्ड रपति वि यो स्वगे पयाना | 
गर्भवती भाद्री तव भई । पाण्डव पति देह वजि दह । 
दे { पाण्डु भयो तदुनाशा } दोड रानी भिरि रुदन भ्र गा । 
दाह कर्मे राजा र कीना । गभंहेतु माद्री रहिटीना । | 
फिर जिस समय रा णीके शापसे हदाराज पाण गोदद्रारा 
माद्रीमे आसक्त होकर स्वको सिधारगये तव माद्रीने लाचार 
दोकर अपने नकर सुद्देव नामक पृ इन्तीको संपि ओर 
आप अगि मे प्रवेश करनेका उ गग करने र्गी अथात्‌ पतिक 
साथ सती होजानेकी इच्छा करी ॥ ८ ॥ क्योकि जो † अपने 
मृत पतिके साथ अशि मे बैठकर अपने देहको भस्म कृरडारूतीरै 
वह्‌ सती सी अपने अधम पतिकोभी तारदिया करतीहे ॥ ९ ॥ 
ओर अपने मृत पतिक -देहपर जितने र्वे रतेहे उतनेही ' वष- 


(४०) भारतसार-मापा 1 


तक्‌ वह श्वी अपने  पतिके साथ स्वगमे आनन्द मोगती 
रहती ॥ १० ॥ भत्ताकफे विना रेगारका आनन्द ओर 
इस छोकमे खख इस प्रकार प्राप्त नहीं दोसकते जिसप्रकार 
ताँतके विना उत्तम वीनभी नदीं वजसकती ओर्‌ पदिथेके 
विना उत्तम रथमी नदीं चलसकता ॥ ११ ॥ अतएव प्रतिके 
विना सौ पथरवारी श्चीमी (कदापि ) सुखी नरीं शोसकती । 
इसके पे व्राह्मणोकि शापसे आरंभ करके महारान पाण्डके 
मरनेतकक। सरा इ! मंअीने धृतराप्रको जा सुनाया ॥ १२ ॥ 
धूतरष्रूने यह स्व समाचार सुन मंत्रियों ओर पुरोहितो समेत 
गंगातरपर जाय ॥ १३ ॥ यथाविधि महाराज पाण्डुकी सवं 
यारटौकिक करिया सम्पन्न करी ॥ १९ ॥ फिर पेद, इथ) रथ) 
घोडे; वहत सारा घन, वश, गौ ओर सव समग्री सहित शय्या 
( महाराज पांडे निमित्त ) ब्राह्मणको दिया ॥ १५. ॥ तदनन्तरं 
कुन्ती अपने पुत्र गान्धारीको सीप इस्तिनापुरमं आई ओर अपने 
घतिका दुःख प्रक!शित किया ॥ १६ ॥ तव गांध।री अपनेही 
युोंकी तरद उन मा्रीके पु्ोक! पालन पोपण करने ठगी ओर 
धृत्रष्रने उन पुर्बोक[ नामकरण करवाया ॥ १७॥ अथात्‌ 
वेदकथित रीतिसे उनके नाम व्राह्मणेके द्वारा धरवायि ओर भाईके 
उन पु्योको भाईके शेदसेदी देखनेरगे ॥ १८॥ वे सब बारुक 
काकपक्षारी अर्थात्‌ कोवेके पेखके समान काले बवल 
अर सारे गहने परे हए थे वे बटे पिता धृतरा प्रकी म्रेमसे सेवा 
करनेरगे ॥ १९ ॥ वें पाण्डव ओर कौरव दोनोदी आपसमं सेह 
रखते ८ ष एक दूसरेकी ॥ मनाते थे, जिससे कोई 
इस वात्‌को नदौ समञ्च सकताथा किं यह पांडके पु द॑ अथवा 
धृतराषएके ह ॥ २० ॥ सव जने एकी ह सोत ओर एकी 
जगह खति पीते थे तथा सव वारुक कमी भद ओर कभी कौडि 


आदिप्व-अ० <. (४१) 


योँसे खेखा करते ॥ २१ ॥ वे सबही आपसमें चौपडसे तथा तांतके 
बजोसे रमते थे अथात्‌ खेरकरते ओर द्रोणाचार्यजीसे धनष 
विदा सीखते थे ॥ २२॥ वे सब ब्राह्मणश्र द्वोणाचार्यजीसे 
धनुष विदा सीखकर उसमें चतुर होगये किन्तु इन सब सीखने 
वालों अखन विशेष चतुर ` हए ओर कर्णभी प्रायः अर्ज॑नके 
समनी चतुर इअ ॥ २३॥ किन्तु दुर्योधन धनुष्‌ विद्याम 
पारदर्शी ( चतुर ) नरी इआ तब मूखं दुर्योधन क्णको विधां 
विशेष च रदेख र द्रौणचयंजीसे बोखा किआप इसको 
न पट[इये ॥ २४ ॥ | 
दुर्योधनेन देन णै मा पाठयेदिति । 
तदा कर्णेन वीरेण शिश्चितं पशुरामवः ॥ २५ ॥ - ` 
जब दु दुर्योधनने कर्णके पठनिको ८ दोणाचार्यसे ) मना 
किया तब वीर कणने परञ्ञरामजीसे जकर पटा ॥ २८ ॥ 
इति ीभारतसारे आदिपर्वणि भाषायां दुवाससो वरप्रदानं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः <. 


अष्टमे कर्णत्तामर्थ्यं नागरा स्य तोषणम्‌ 1. 
योधनस्य सं छान्मोचनं सम्यगुच्यते ॥ १ ॥ 
इस आघ्वै अध्यायमे कर्णकी सामर्थ्यं नागराज ( वासुकीं ) 
का कणके परति संतु होना, ओर दुर्योधनका संकरसे ` टकार 
इतनी कथा वर्णन कीजातीे ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
धृतराप्रेण रान्ना वे ज्येष्ठो. दुर्योधनः तः। 
हस्तिनापुरमध्ये तु राज्यस्थाने निवापितः ॥ ३ ॥ 


( २) भारतसार-भाषा । 


वैशम्पायनजीने कदा-दे महाराज जनमेजय 1 धृतराघ्रने 
अपने जेठे पुत्र दुर्योधनको इस्तिनापुरके राज्यसिहासनपर 
वैडङूदिया ॥ 9 ॥ तब दुर्योधनने ( अन्यान्य) सब राजकृमारो- 
को अपने वशीभूत करल्िया ओर सूर्यपुच कर्णकोमी अच्यन्त 
ग्रीतिसे वशीभूत करलिया ॥ २॥ एक दिन रातके समय दुर्यो- 
धनकी प्रियश्ची जौ कि भामती नामसे प्रसिद्ध ओर सुन्दरी 
थी महाभाग काञ्ुकीने उसको निश्य करके उसकी इच्छ करी 
अर्थात्‌ तिससे अय॒राग करनेके अभमिरापी इए ॥ ३॥ 
अनन्तर वे महाविषधर नागराज. प्रतिदिन पातारुसे आगमन- 
र्वक दुर्योधनको परास्त करके उस शीसे सहवास करनेरगे 
॥ £ ॥ तब कर्णैने यह मेद जानकर दर्योधनसे ए; । ३ राजन्‌ ! 
आपका सुख मलीन क्यो है ! ओर आप किस इुःखसे पीडित 
होरदेद ! ॥ ५ ॥ दुर्योधनने उत्तर दिया इ मिय ! मेरी भायोको. 
नागराज वासुकी मोगते दरस इःखसे दी में अत्यन्त खि 
( इुःखितं ) रहताहू दे कणं ! यह दुःख किसीसे कषूभी कैसे ? 
॥ & ॥ कणं बोला दुर्योधन ! आपङ चिन्तान 
कीजिये ओर देखिये कि में एकदी बाणपाशसे उस दुष्टको 
भूतलशायी करके बोधदंगा । इस भरकार कहकर वीर ,. 
कणन ( रधिके समय ) नागराज वसुकीको. बाण्‌- 
पाशसे बोधरिया ॥ ७॥ उस बाणपाशमें वैधनेसे सपराजको 
अत्यन्त दुःख वं संकट [प्त इञ ॥ ८ ॥ तब नागराजने कडा 
कणं } इस भानुमतीने कामसे मोहित होकर ेसा इटिरू काम 
किया कि यंञमे बिन्दु छिखकर फिर वह युत्त सिद्धिदायक यंचरका 
पाच भूमिमें गाडदिया ॥ ९ ॥ हे रजेन्दरं ! उस्‌ यंचका एक बिन्दु 
मेरे मस्तकपर. आगिरा इसी कारण म उसके घर आयाकरता 
इ॥१०॥ ३ नराधिप 1. वहयंजपाच भाठमतीकी शस्यके 


आदिपर्व-अ० <. ( ४३ ) 


ऊपरी दाहिमे पायेके नीचे गडरहाहै सो उसको अ।प निकाड 
लीजिये ॥ ११ ॥ यह सुनकर कणैनै. उस नागराजका बन्धन 
खोखरूदिया ओर फिर मनुष्यके मोहित करेनेवाठे उस यं्रको 
भूमिसे निकारुखिया ॥ १२ ॥ उसी दिनसे सषराज वासकी 
पाताख्ये चरेगये ओर कृणेकी कृपासे राजा दु्योधनको अत्यन्त 
सुख प्राप्त इआ ॥ १३॥ जिसदिन कणन नागराजको बन्धनसे 
मुक्त किया था उसी दिन मागरा ने कणको यह वर दिया कि 
हे महाराज ! हम संमाममे आपकी सहायता किया करेगे ॥१७॥ 
इस तरह कहकर नागराजने अपने स्थानक प्रस्थान किया ओर 
दुर्योधनने कणैके प्रति सन्तुष्ट होकर उसको वीस हजारके तीस याम 
उपह।रमे प्रदान किये ॥ १५ ॥ इसके अतिरक्त ह जनमेजय } 
राजा दुर्योधनने प्रीतिपूर्वकं आधा छाख धन तीन खाख हाथी 
घोडे, रथ तथा पेदर एेसी चतुरंगिणी सेनाभी कणको दी ॥१६॥ 
एकं समय कर्णने अपने पितता भगवान्‌ सूर्यको मक्तिकि द्वारा 
संतुष्ट करके यद वात पूः १ कि हे तात ! मेँ अपनी महतारीको 
नहीं जानतां कि वह कौन हे ! अतएव हे प्रभो ! आप बता 
दीजिये ॥ १७॥ भ | 
सूर्यं उवाच । 
अभिधौतमिद ब ` यस्था ह्युपरि धायते! .. 
, नोदहतेच या नारी साते माता भरकीत्तिता ॥ १८ ॥ , 

भगवान्‌ सूर्यने उत्तर दिया ३ पु ! यह अरि घौत वस्र अथात्‌ 
अशि से जरताहआ कपडा जिस †पर डाखाजाय ओर इस 
कपडके तापसे जो †# दग्ध न हो आप उसी क़ अपनी माता 
सम लेना 1॥ १८ ॥ इति श्रीमारतसारे आदिपवैणि भाषायां 
क्णसामर््यादिवर्णनं नामाष्रमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


( ४९ ) भारतसार- भाषा । 
वमोऽ६ [यः ९. 


अन्योन्यं नवमे वैरं कुरूपाण्डवयोस्तथा ! 
गरदानेन भीमस्य गेगापातनमुच्यते ॥ 3 `॥ - 
इस नवम अध्याययें कौरव पांडवोके आयपसमें वैरकी ओर 
सीमसेनको विष देकर कौरवोका गंगामें डाख्देना यह कथा 
वर्णन की जायमी ॥ १ ॥ | 
वैशम्पायन उवाच । ` 
धृतराश्ुवाः सरवे पेते पाण्डुनन्दनाः । 
पोडशान्दास्तु संजाता महावरूपराक्रमाः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजीने कद्‌-दे महराज जनमेजय ! अब धृत- 
राके सब पुज ओर पांड़के पांचों महा बलवान्‌ व पराक्रमी - 
, -पुच सोरुदवषेकी अवस्थाको भरात्‌ इए ॥ १॥ यह सब महवि्या 
ओौर पिप्पलीवियामें रमनेरगे अथौत््‌ वनम उपरोक्त विधा- 
ओका अभ्यास करनेरगे । पिर किसी दिन उस वनमेही भीम- 
सेनने सब कौरवोको परास्त किया ॥२॥ िरिकिसी दिनि 
भीमसेन अनस बोरे कि हे भया ! आज मेने खेल खेलमेंही 
सौओं कौरवको परास्त कियाद ॥ ३.॥ फिर सारे कौरबोको 
बृक्षसे भूमिपर पटकदिया इस तरह कौरव ओरं पाण्डव अपसम 
वैर करनेरुगे ॥ ४ ॥ एक वस्तुके अभिलाषी बांधव्‌ वैरी इष 
ओर सव॒ कौरव महा बलवान्‌ भी सेनसे द्वेष ( वैर ) करने 
खगे ॥५॥ कारणं कि उस वनम भीमसेनने अकेली सारे 
कौर्बोको वरके वृक्षसे भूमिपर परक दिया, ठेसा करनैपर 
किंसीका शिर फटगया किसीके हाथ पेर ट्ूटगये तथा सारे अंग 
कट फट. गयं जव इस तरदमे सव कोरवोंक। निरादर इ०(॥&॥. 


आदिपवं-अ० ९ . (४९4) 


त्ब एक दिन कर्ण शङ्कनी . ओर सौबर इत्यादि एकान्ते 
वेटकर मंच ( सलोह.) केरनेलगे तब कणं दुर्योधनसे कहा ॥ ७ ॥ 
कि इन महाबरी पाण्डवोसे अपना क्या. काम दै ! ३ राजन्‌ ! 
देखिये यह पाडनन्दन महाबरुवान्‌ व वीर्यवान्‌ रै ॥८॥ आपके 
पिता धृतराष्टने उनकोदी राज्य्जशका भागी कियाहै अब 
जिस किसी उपायसे उन पांडके ओको मारडार्ना चाहिये ॥ ` 
॥ ९ ॥ नदीं तो वे आपका राञ्यभी छीनलेगे इसमें सन्देह 
नहीं । कर्णके इसप्रकार कडनेपर रजा दुर्योधनने कहा ॥ १० ॥ 
कि भीमको तो अबवश्यरी मारडालना उचित है इस भोति 
कहकर किसी दिन विषमिभित मोदकं ( जदरीरे ठड़ड्‌ ! 
तेयार किये ओर भोजन करानेके लिये फिर मीमसेनको बुख- 
यागया भीमसेन उन रड्डओंको खाकर अत्यन्त तृप्त इए ॥ 
॥ ११ ॥ उनके खाजानेपर भीमसेनका शरीर शिथिर दोआया 
` ब भीससेनको प्रथ्वीपर गिराहुआ देख र दुर्योधनादि कौरवोनि 
नको उडाय गंगाजीमें डारदिया ॥ १२ ॥ भीमसेनके 
गिरतेही गंगाकी भीतरी पृथ्वी फटगदं आर उसमे एक व्रडा 
मारी `द होगया जिसके द्वारा. भीमसेन रसातलम जपडषे 
वहौँ जब स्पोनि इनको विषसे पीडित देखा .तो -उन्दोने इनका 
सारा विष भक्षण करणया : ओर. पांडुनन्दन भीमसेन. जीवितं ` 
होगये ॥ १३॥ तब उन नागोने. भी सेनका अतिथिसत्कार 
किया ओर पी ` इनको जलसे बादर निकाठ्कर ( इस्तिनापुर ) 
मेजदिया तब भीमसेन ब्राह्मुूतंमे, उठकर आरव ` दिन अपने 
चर आनपहचे ॥ १९. ॥ व ~ 
आगते भीमसेने तु सन्तुष्टाः स्षवेपाण्डवाः । 
, राज्यं चकसेहामागा विष्णुभक्ता धृतव्रताः ॥ १५ ॥ . . 


( & ) भारतसार-भाषा | 


अनन्तर मीमसेनके आजानेपर सव पांडव अत्यन्त संतु 
इए ओर फिर वे व्रतधारी विष्णुमक्त महाभाग पांडव ध्मेनीतिसे 
राज्यका पाटन करनेरगे ॥ १५ ॥ ॥ इति श्रीभारतसारे आदि- 
यर्ेणि भाषायां नवमोऽध्यायः ॥९॥ ` | 


दशमोऽध्यायः १० 


दशमे पाण्डवावास् इन्द्रभस्थेऽभितो मयम्‌ । 
हिर्हिवादशेनं जन्म भीमसुन्वोर्मिगयते ॥ १ ॥ 
इस दशवे अध्यायमें पाण्डवोका इन्द्रमस्थमें वास्‌, युधिष्ठिरके 
यशकी वृद्धि, हिडम्बनामवाठे असुरकी मृत्यु ओर भीमकेदो 
युञंकी उत्पत्ति इन कथा्ओंका वणन कियाजताहै ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
अतः परं वक्ष्यामि पाण्डवाना कीनम्‌ \ 
यः श्रृणोति नरो भक्त्या रानसुषफटठं टमेव्‌ ॥ 3 ॥ 


वेशम्पायनजीने कद्‌! दे महराज जनमेजय ! अव इम आपसे 
पाण्डवोंकी -कथाका वर्णन करते जो आदमी भक्तिसदहित 
इम कथाको सुनतादै उसको राजसूयय का फर मिरख्जाता 
है ॥ 3 ॥ यह सव कौरव ओर पाण्डव समुद्रतक सारे भूमण्डलके 
श्वर इए आर इधर पांडवकि दलम युधिष्टिर रजा इए।२॥ 

ड महाराज ! कोौरवदरके राज दुर्योधन इए किन्तु युधिष्ठिरे 
राज्यम प्रजाको वडा सुख इआ॥॥गुधिष्ठिर अनन रु तथा 
सददेव यड चारो भरता धलुपधारी ओर भीमसेन गदाधारी इए । 
इसके अतिरिक्त नदर दयाध्यक्ष अथात्‌ अश्वविद्यां चतर ओर ,. 
दैव ञ्योतिपविथमें निपुण इए ॥ ® ॥ ओरं घमपुत्र 
 उषिष्ठिर सव. बरतें चतुर इए । ओर पृथ्वीका तीसरा माग 
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युधिष्ठिरको देकर पृरथ्वीके दो भाग आप अदण पूवैक्‌ कौरव भौर 
पाण्डव घम।नुसार अपना-अपनाः राञ्य पाटन करनेलगे । पिर 
डे राजन्‌ ! एकं दिनि सुनि दैविं नरदजीः ॥ 41 & ॥ 
स्वगेसे महाराज युधिष्ठिरफे पास आकर कहनेलगे ! हे प्रथ्वीपते ! 
आप दुर्योधनपर भरोसा मत कीजिये ॥ ७ ॥ बुद्धिमान धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर देवषिं नारदजीके इस प्रकार वचन सुनकर अत्यन्त 
सावधानीसे मादय समेत हस्तिनापएरमें राज्य करनेरगे ॥ ८ ॥ 
मह।रज युधिष्ठिरके राल्यमें न कमी अकार पडा सौर न कभी 
पाप हुआ बरव्‌ उनके शासनकाले गायं बहुत दूषवालीं ओर 
` पृथ्वी बहत अनानवाली इहं ॥ ९ ॥ . भक्ष्य भोज्य सम्पन्न 
ङोनेके कारण सर्वत्र मनुष्य सुखी थे ।- आधि, व्याधि ओर 
बुढापे इत्यादिसे कोई आदमी दःखी नदीं था ॥ ३१० ॥ इसके 
पौरे पांडव ओौर अपने पु्ोकी. अदधत कलह देखकर मेदबुद्धियुक्त 
धृतसाघ्रने अपने प्रधान वेरोचनसे कहा ॥ ११॥ दे वैरोचनं ! 
आप इन्द्रभस्थपुरीको जाइये ओर वहां पांड्वोके निवासार्थं 
अद्भत मन्दिर तेय।र कृराइये # १२.॥ वैशम्पायनजी बोखे। 
डे महाराज जनमेजयं ! इस प्रकार आ 1 पनेपर मंब ज्योही 
बाहर निकडा उसी समय उस वैरोचनको दुर्योधन मिखगये ॥ 
॥ १२ ॥ उसक्रो देखकर दुर्योधनने पर्‌ 1 । हे मंत्रिवर ! आप 
करहौको जारदेदै ! सो करिये । वैरोचनमे उत्तर दिया कि मुञ्को 
शधृतरा्रने शोभायमान इन्द्रपस्थको भेजा दे ॥ १४ ॥ में पांड- 
वके रहनेको घरोकी रचना करूगा उप्तके यह वचन सुनकर 
राजा दुर्योधनने कडा ॥ १५॥ दुर्योधन बोला । हे मन्वरशाच् 
विशारद महाबुद्धिमान्‌ वैरोचन ! जिनको कोई आदमी भी नही 
जानसके आप इस प्रकारके घर बनाये ॥ १६.॥ आप्‌ इन्दर 
ग्रस्थमे छाक्षामय अस्यन्त विस्तरत मनोहर घर बनवाश्ष्ये 1 उन. 


, (४८) ¦ मारतसार-भाषा } ` 


निवास करतेद्ए पाण्डवोको इम जलाडाखेगे . इसमें इछ. सन्देह 
नदीं ॥ १७ ॥ मन्न वैरोचन °एेसादी.कल्गाः कहकर विदुर- 
जीके स्थानको चलागया ओर उनको एकान्तमे दुर्योधनकी. 
साय बात कड सुनाई ॥ .१८ ॥ यह हाल. सुनकर महात्मा- विदुर 
हा्टकार कर उठे ओर फिर अत्यन्त परिय वचनोँद्रारा वैरोच- 
नसे कहा ॥ १९॥ किं आप्‌ टक्षाग्रहके बडे शिखरके तले 
(सुरगाकार ) एक ` द कंरदीजिये जिसके द्वारा (आग रगनेके 
समय ) धमीत्मा पांडव वचकर निकख्जासकै.॥ २० ॥ ठेसा . 
कम करनेषर क्या बह्मा क्या विष्णु क्या महदिव क्या सारे 
देवता ओर क्या कक्ष्मी इत्यादि देविय सब आपके प्रति सन्तुष्ट ` 
होगे ॥२१॥ अतएव आपं बुद्धिमान्‌ है-मेरी बात मानकर तद्‌- 
नुसार काम करेगे वैरोचन मन्वीने उनकी (विदुरजीकरी.) यह्‌. 
वातं सुनकर ॥ २२ ॥ व्र व॑नानेकी _ मनासे . शीघ्र इन्द्र- 
प्रस्थको प्रस्थान किया वहं पड्॑चकर मंअीने सेवकोद्रारा बहत 
सारे घर वनवाकर तैयार कृरवादिये ॥ २३ ॥ ओर शिर पांड- 
वोके रहनेको जौ चर परेः बनायागया था वह घर .खाखका 
निमौण किया तथा उसके पथिमीमागमें - दरवाजा रखकर एक 
यतटी शिखके चारों ओर चना र्गाय॒कर उस द्रवाजेको बन्द्‌ 
करदिया गया ॥ २४ ॥ इस प्रकार वाँ इन्द्रमस्थमें चर बनाय- 
कर वृह मन्त्री फिर हस्तिनापुरे रछौटआया ओर सब. दर्योध- 
नादिकंसे कहा ॥.२५५.॥ कि मे आपकी बातको. सिद्ध करके 
इस्तिनापुरको. लौट ॥ २६.॥ उस वैरोचनमंजीकी. यह बातः 
सृनकर सब किसीने. कहा कि, अब आपने सारा काम सिद्ध कर 

दिया उसी अवसरे महाराज धू राटने पांडवोको ॥ २७ ॥ 
इन्द्र परस्थम भेजा जीर. बोरे कि पांडव तथा कौरवोमें कमी ` 
यडा नद होना चाहिये तव पांडव इन्द्रभरस्थ . जानेके -समय 
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विदुर जीके घरको गये ॥ २८ ॥.तब महात्मा विदुरजीने उनको 
` हितोपदेश किया उस हितोपदेशको ( आदरपुवैक ) महण करके ॥ 
# २९॥ पाण्डव महयाके साथ शोभायमान इन्द्रभस्थको चरेगये 
वहो प्रजाके आदर मान करने पर सुखसे निवास करनेरमे।॥३०॥ 
वरहो वे पांडनन्द्न प्रतिदिन ब्राह्मणोको भोजन करानेलमे । फिर 
` किसी दिन महाराज -युपिष्ठिने कौरवको ॥ ३१ ॥ भोजनं 
` कृरनेके निमित्त बुलाया । सो वे कौरव महाराज युधिष्टिरके घर 
 एकेमरीने मरतक रिके रदे ओर जब वद बिदा होकर चङे उस 
समय वैरोचन मंजीको घर नलादेनेकी आज्ञा देगये ॥ ३२ ॥ 

कौरवोने महाराज युधिष्टिरकी आज्ञा पाकर. इस्तिनापुरको 
ग्रस्थान किया ओर नौकर चाकर अन्नदान -करनेकी थकावंरसे 
सुस्त दोगये । ठेसा अवसर ( मौका ).देखौ ॥ ३३ ॥ अनन्तर 
अत्यन्त व्यग्रहुष देखकर वैरोचनने - रातमें - चारों ओरसे अभि 
लगादी उसी दिन संध्याकारक एकं भिदिनीभी अपने पांच 
बेरोको संग लिये वहो आन पर्ची ॥ ३९ ॥ | 
चौपाई- क्षा गृह तव पावक जारा। कामी य स्वमेसो धाय। 

नगर छोम सव रोदन करटी । पांडव बिना धीर नहि पर्य । 

हाय युधिष्ठिर वृकोदर वीराः। हा कुन्वी ठक्ष्मणा शरीरा । 

हा भाद्रीके तवछ धारी } नगर लोग रोदन र मारी। 


किन्तु पांडवोनें उसको घरमे जानेसे रोकदिया । इसी समय 
मे हे महाराज 1 मत्मां विड्रजीने अपने सेवकोक ॥;. ३५ ॥ 
आग लगनेका समय जानकर र्पाडवोके पासं मेजदिया ` आओौर 
विदुरजकि उन दासोने जाकर . कददियां कि पचिम तरफवाङे 
शिखरके तटे एकं रासा दरवाजा शिरसे टकरहा हे आप 
उसीके द्वारा इस घरसे बाहर निकलजादये ॥ 2६. ॥ . इसी 


(५० ) भारतसार-माषा 1 


वीचमें वंह चर ओ पे जता! दिखाई दिया-किन्तुः अथि 
का इतन प्रकाश दोदाथा कि उसके कारण पाडवोको निकलने ` 
का रास्ता नदीं दीषा ॥ ३७ ॥ तब . सददेवजीसे पछनेपर 
उन्दने दरवाजा बताया किन्तु वह भिध्िनी अषने पांचों पुत्रों 
समेत वहीं जरकर भस्म होगहं ॥ ३८ ॥ ओर पांडव रोग 
तत्का विदुरजीके कहे ओर सह देवजीके दिखये ` रास्तेसे . 
, बाहर निकल गये ॥ ३९ ॥ अनन्तर महाबल्बून भीम- 
सेनने वैरो चनो अपना घरं पकतेहए देखकए उसे उठकर 
उसी अधे श्लोकरिया ॥ ६० ॥ इसप्रकार कायं कके वे. सव 
` पांडव्‌ एक अद्भुत वनमें जा पर्हचे ओर उस वनरं उन्होने एक- 
चक्रानामवारी पुरीको देखा ॥ ४१. ॥ अनन्तर पांडवोने 
उस वनधे एकं ब्रह्मगोे वर मृगकिपा ओर उसो अपनाही 


` समञ्चकर वर्यं निवस कणेलमे । फिर किसी दिन महा दुःसह . 


बकनामवाखा दैत्य ॥ ४२॥ उष॒ नगीम आनकर नित्य 
 अचष्यो को मोजन कएने रगा तव नगरी सारे आदमि्ौने 
सखाह कके वकारे नियेदन किया ॥ ४३॥ हे अदुरराज ! 
इम सबजने अपको भोजन कणे छि वरी वारीसे नित्य 
एक मनुष्य दिया कृष्म (आप इष तरह वस्तीको उजाड मत 
कीजिये ) तव बकासुरने उतलोगोकी यद वात सुनकर उसो 
मानकिया ॥ ४९ ॥ तवे हे महाराज ! _बकासुर भतिदिन्‌ 
एक मनुऽ्यका भोग क्गाया कता ओर बारी वारी से पुरीके 
सारे आदमी एङ़ मदष्य नगरीके बोहए जाकर उस देत्यको 
` दिया कर्‌ ॥ ४९ ॥ एक दिन उस बाह्मणीके पुच्की वारी आह 
जिसके घस्य पांडव रहा कृप्ते थे तव वह बाह्मणी रोतीइं 
विलप कएने गी उसके रोनेकी आवाज भीमसेनने खनी 
॥ 9६ ॥ तव भीमसेन उस ब्राह्मणीके पास गये ओर पा ई 
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सहया । तुम श्यो रोरदी हो ! श्षसे उसका कारणं कदसना 
मं उवृश्यं दीं व्दारे दुःखको न कयां ॥ ४७ ॥ श ४ 
चौप्राह-तषे बाज्मणी कहै विचायी । मम दुख दौन सकैमो. ररी ॥ 
` नान दकार दैत्य जु आहै । भ्रतिदिन सो मानुष वि चह ॥ 
एङ्चक्नगरी र॒ रा 1 । मानुष एक खाव नित साना ॥ 
व्षरपोच मह एकषर प्रता धर्को नर भक्षण करै ॥ 
एक सनृजको चै अहारा । सो आपद है आज हमारा ॥ 
मो उनकी शक्ती नाहीं | यह चारे होवे गृहमाहीं॥ 
६ . ्रह्मणीने उत्तर दिया । हे स्वामी ! उस बकासुरे भोजन 
करनेफरो अज मेरे पुत्री बारी है ओर पिर यहं पेरा पजभी 
इकलोतादी है ॥ ४८ ॥ उसकी यह बात सुनकर भीमसेनने 
उक्षके पुत्रका बचाना अंगीकार किया अनन्तर उसीं ` बाह्म 
णीके पुत्रो खानेके लिये वह बृकासुर रातिम आयां ॥ ४९ ॥ 
चचौपाई-दोतो ह्थ-दौरेकर मर। री न शंङा पवन कुमारा ॥ 
व्च उवारि एक्‌ पुनि यञ । जायं अघुरफे मस्वङ्‌ हनेऊ ॥ 
तत्र टि वका रवृश्च उखारा । महा कों करि सीमहि मारा ॥ 
त फिरम बध दौड ठाना । उठो गद छोपित भय माना ॥ 
पीठ उपारे जंष दियो मारा। षारयीवा तवर भूमि पारा ॥ . 

मुखत रुधिर धार वहिराना । परा भूमि महु छोडिउ भाना ॥ 
भारि बका र भीम मुरा । सुरन कीन्ह तज जयजयकारा ॥ 
तब सहाबख्वाच्‌ भीपसेनने अनेक भति युद्ध ५ उस 
असुरो मार डरा अर उस दैत्ये मरे जानेप्र नगरे सारे 
मवुष्य परम सं तष्ट इए ।॥ ५० ॥ तव्‌ सेरा होतेही उस्षनगरफे 
सब मवुष्योमे पांडवोंका पूजन्‌ किया इरे पीठे जिस स्थानमें 
दिडम्ब सामवाला . दैत्य राक्ता था, भीपरतेन समेत सव 
पांडव उपर निषटय्शतो वनप्रँ गये ॥ ५१ ॥ वं पृटचङृरए 
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इन्दोने रामं निवास किया फिर किसी समय भीमसेन मरगया 
( शिकार ) के लिये गये वह हिडम्बदेत्यकी कन्या ` हिडम्बाने 
जो कि लेमे खरी थीः श्ूखनेके लिये  बल्वान्‌ उ बुद्धिमान्‌ 
भीमसेनको स्वीकार करलिया ॥ ५२॥ उसी अवसरमें वदाँ 
. हिडम्ब नामक दैत्य आनकर उपस्थित हआ जिसको भीमसेनने 
बाहुयुद्धकरके तत्कारु यमलो पहुचा दिया ॥ ५ 

भीमेनोत्पादितौ पतौ वर्बवरीकवरोतकचौ 

हिडिम्बायाञ्च तत्रैव माचा सह निवासितौ ॥ | 

फिर भीमसेनने ( मांधवविवाहकी रीत्यनसार उस हिडि- 

वासे विवाद किया ) ओर बबंरीक तथा घंटोत्कच नामवारे दो 
चुत उत्पन्न किय । वे दोनों पुत्र पिताक आज्ञासार अपनी 
मंहयाकेदी पास रहे ॥ ५४ ॥ इति ओ्रीभारतसारे आदिपवंणि 
भापायां बकवघानन्तरं मीमस्य सुतोत्पत्तिनाम दशमोध्यायः ३१ 


एकादशोऽध्या 


ना 0 लिक 


एकादशे मल्स्यवेधः पाखाटी पश्चमतै 1 । 
कुन्त्या वचनतः साभ भरङ्ख इहोच्यते ॥ १ 1 | 
इस ग्यारह अध्यायमे मत्स्ये अथात्‌ मच्छी . बीधना 
इन्तीके कदनेसे द्वौपदीका पांच पति स्वीकार करना यह प्रसंग 
वृणेन्‌ कियाजातादे ॥ १॥ ` 
वैशंपायन उवाच । 

वतस्ते. पवंवात्सवै पस्थिताः पाण्डनन्दनाः । 

दरुपदस्य च देश च पश्चा प्रापुरादरात्‌ ॥ ३.॥ - ` 
` वैशम्पायनजी-वोखे डे -महासज जनमेजय ! इसके पीछे 
खधिष्ठिरादि -पाण्डुके सवं यु्ोने उसपर्वतसे प्रस्थान किया ओर 
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आदरपूवक महाराजं ृपदके पार देशे आनक्‌, पराप्त इष . 
॥ 3 ॥ ओर दुपदने जो वर्हो अपने कन्या दरौपदीकेविवादभ 
` मत्स्यवेधं ( मच्छी बीधनेः की अ्रतिज्ञा करक्खीथी, उ की 
बात महात्मा पंड्वोने सुनी ॥ २॥ अनन्तर पांडवगणं उस 
कन्यारूपी रत्नकं अभिखाषा किये . प्तरीतिसे धचुष धारण. 
पूवक सन्यासीका हप बनायेहुए महाराज द्रपकके मण्डपे 
पर्हुचे ॥ ३ ॥ उन महाकाय ओर महावीर पांडवोको वाके 
किसी राजाने नरीं पदिचाना किं यह पांडव रै ओर वर्ह - 
ओष्ठ दुर्योधन इत्यादि भी सब आनकर प्राप्त इए ॥ ४ ॥ तदनन्तर 
कष्ण इत्यादि सारे यादव ओर महाबख्वार्‌ पृथ्वीके ( ओर भी ) 
सब्‌-राजा उपस्थित हुए । तव्‌ फिर उस स्थानमें महाराज दुपदने 
ठक.जरका ` ड बनवाया ओर उस डके धोरेदी. एक वज्रसार 
स्तम खडा.करवा र उसपर सोनेका मत्स्य रखदिया ॥ ५॥ 
खौप -अवि बिस्वारी कुंड बनाये । ते डहे बीच भराय ॥ 
ताके तरे इताशन छागी । जाको देखि वीरता भागी ॥ 
` गोहा म वञ्चकेर वाहा । ऊषर खम्‌ मच्छकर आहा ॥.. 
हीरा निके ` नयन बनाये । ताके तरे सो चक्र लमाये ॥ 
` मीन नयननमं वेधहि. वाना ¡सो न्या पावहि परमाना ॥ 


- ( तबःमहाराज दंपद॑ने यह . तिज्ञा करी कि.) जो -मवभ्य 
इस कों नीचे जलमें देखकर बाणसे बधः डांखेग । उसके 
अपनी कन्था व्याहर्दुगा । यह सुन अनेकं राजांओंनै उस्‌ 
` मत्स्यके. बीधेने 1 उद्योग किया किन्तु कोडेभी संफर मनोरथ 
नदीं हुआ । बरन्‌ चोट खाखोाकर संब पीठे हटगये ओर अपने . 
अपने स्थानोपरं . जां कैट । तब मेदाराजं दपदने अत्यन्तं :खी 
डोकर फा ॥६॥ पद बोले ˆ अब क्या कियाजाय ओर किंससे 
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कंडहाजाय्‌ { क्योकि डव ओ जकर मरगये इस समय युडकों 
ठेसां कोह भी वीर दिखाई नदीं देता जो इस मच्छको बीधसके १ ` 
. . ७ ॥ अञ॑नके विना सारी प्रथ्वी वीरोसे खाली दोग, अथवाः 
अर्ख॑नके विना सम्पण क्षत्री र निर्वयं होगया । महाराज दप. ` 
दके इस प्रकार वचन सुन कर अञ्ख॑न त्कार सभामेते उठे ॥८॥ | 
चौपाई-पारथ तन मृज धनुष चढाये 1 अड पंच शर गुरुत पाये ॥- 
मारा बाण करौध तव होदरं मीन नं नमे बौषेड सोह ॥ 
रोह वेध पारथ वव कीन्हा । इर्षिव इन्द्र इन्दुभी दीन्हा ॥ 
जय जय य सव कहहिं पुकारा । द्रुपद सुता जयमा 7 डाय ॥ 


उ काठ अर्॑नको मगवान्‌ वासुदेवके अतिरिक्त ओर किसी 
राज्‌ने भी नदीं पिचाना । तब सव॒ राजाओके देखतेहए 
अञनने श्रता सहित अपने धसुषको हाथमे छया ओर उस 
पर बाण-चटाकर क्षणभरमे उस मच्छको बीधडाला ॥ ९११ 
अनन्त्र महाराज दरुपदने अत्यन्त हषित होकर जिसकी सारे 
राजारोग इच्छा कररहेथे एेसी अपनी परम सन्दर न्र्‌ कन्या दरौपदी 
अञैनको प्रदान करदी ॥१०॥यह सब बात देखकर (अन्यान्य) ` 
सब राजारोग गुस्सेमें सरगये ओर उन संन्यासियोंकी निन्वा 
करते उनको डराने धमकाने तथा बकवाद्‌ करनेखगे ॥ १३ ॥ 
कि कैसे अ्चंभेकी बात दहै, जो इमरोगोके देखते दैखते इस 
कन्याको यह योगी श्य जाते इस प्रकार कहकर वे सब राजा 
( अख शच्ोसे सजित हौ ) ठ खडेडुषए ओर परस्पर कडने+ 
कगे इन योगियोको प्रहार करके वध करडारो ॥ १२। ४३, उनकी 
इसतरह बात चीत सुनकर पवननन्दन भीमसेनने (मात्र 
होकर). एक खम हाथमे उखाछिया आर उसके दवारा. उन राजाः 
ओको मारनेलगे तब भीमसेनके हाथसे .: पिटकर वे राजा दों 
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दिशाओं भागनेरगे ॥ १३॥ उनमें कोर कोई तो वहीं. मर. 
गया, कोई कोहं दय ! हाय ! करनेलगा अर्थात्‌ हाहाकार 
कृरताहआ ` मागा । उस ॒दिनसे पाण्डवं अत्यन्त . प्रसिद्ध 
ोगये इसमे सन्देह नहीं ॥ ३४ ॥ है जनमेजय ! इसके 
पीछे महारज द्रुपदने बडी धूमधामसे अतैनके साथ द्रौप- 
दी [ विवाह कर्‌ दिया ओर एंडवोका पूजन करके फिर उसीं 
स्थानम आद्रपएूवंक भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्रनीका भी पूजन .. 
किया ॥ १५ ॥ ओर कन्याके दहदेनमें उन्होने हाथी, घोडे) 
पैदरू, रथ, दासी, दासं, रत्न, माणिक ओौर मोती था बहुत 
सुवणं दिया ॥ १६ ॥ इस प्रकार `विवाह कार्यके सम्प 
होजानेपर पांडव अपने धरको चटेगयै । ` ॐ = जबतक यह घरं ` 
हंचं तबतक सुहदेवजी इनसेभी जल्दी चरको गये ॥ १७ ॥ 
ओर घर जाकर धर्मात्मा सहदे वजीने अत्यन्त ` इषित मन होकर 
अपनी महया ( न्ती ) से कहा हे माता ` ! आज इम सव 
भाक््योको रक्षण सम्पन्न कोई उत्तम वस्तु मिरी हे ॥ १८ ॥ 
उनकी यह बा सुनकर माता कनेरूगी ॥ १९ ॥ 
चौपाई-मावा कल्यो भो मयोका 1 । पंचा बन्धु मोग॒र राजा ॥ 
पाः अर्जुनं भेद ब ई। वि यनाम अरु न्या पाई॥ 
नि न्तीतौ सब ना। भ नेङिखा होत नहिं आना॥ 
वचनं हमार न मिथ्या होई । पाचों बन्धुभोग र रोई ॥ 


न्ती बोली हे भरो ! जो कोई मी उत्तम वस्तु प्राडद र 
उसको त॒म पचो माई आपसे बोटकर भोग करो यह मेरी 
त सुनकर इसीके अयुसार काम करो इतनेदीमे वे चारो भाभी 
घर आपटे ॥ २०.॥ ओर माताकी यह बात सुनकर उनको 
बङाही अचंमा आ । हे महाराज} इस तरह विवाह सम्पन्न 
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करके ओौर राजा द्पदसे पनित ( सम्मानित ) होकर ॥ २१ ॥ 
वे पांडव सब सेना साथ रे द्रोणाचार्यं वः मीष्म इत्यादिसे युक्तः 
शोभायमान इन्द्रस्थको चलेगये.॥ २२ ॥ | 
यादवाः श्णसहिवा गवास्ते हारकं भरति । 
गजाह्ूये गताः सर्वे कौरवा भीष्मसंयुवाः ॥ ५३ ॥ 
इस्‌ ओर भगवान्‌ शरीङृष्णचन्द्रं आनन्दकन्द सब ॒याद्वोँ- 
` समेत द्वारकापुरीको चरेगये ` ओर भीष्मजीके सहित सब 
कौरवनि हस्तिनापुरको प्रस्थान किया ॥ २३ ॥ 
 दोहा-गोवर्दन गोपाठको, ध्यान हदय महँ आन । ` 
॥ आदि पैको ति क यह, वह्कविधि कियो वखान ॥ 
पटहं सुन्दं जे पेम, पावर्हि सव मन काम। 
जियत सवै पाप रि, अन्व जय सुरधाम्‌ ॥ 
भृगवतकथा विचित्र अति, पटहं नित्य रि नेम। 
. चार पदारथ पावर्ही) नित नव मंगर क्षेम ॥ 
सु चारित आनन्दनिधिः स सुनके म 1 
, मिश्र कन्दैयारड परह) सदा रहो अलुक्ृढ ॥ 
इर्ति श्रीमारतसारे आदिपवैणि सुरादावादनिव्रासि पण्डिव कन्दैयाठठ भिश्रङृ्त 
माषायां द्रौपदीविवाहो नार्भकादरोऽव्यायः ॥ ११॥ 


आदिपर्व समाप्तम्‌ ॥ 





| आदरिः । 
मारत्खार काषा 
--- च ० 
भापवं २. 
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 दौदहा-विधि हारं हर पद बन्दि पुनि, शारद शीश नवाय । 
सभापवेको विरु अब, बरत रुचिर बनाय ॥ 
योगी जेहि ध्यावहीं, यश मावत श्रुति चार। 
विर नाश प्रभु कीजिये, अपनी ओर निहार ॥ 
दादशे 'ण्डवादाह्यो मयदैलविमोचनम्‌ । 
अनेन सभा छढ्धा धुस्वदिहं वण्यते ॥ १ ॥ 
इस बारह अध्यायमें खाण्डववनका मस्म होना अज्ख॑नका 
मयनामवाले दैत्यको वचाना ओर फिर अर्ञ॑नको समा तथा 
धनुषकी प्रपि इन कथाओंका वणेन कियाजायग्‌ा ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
एकस्मिन्समये राजन्रष्णः कमृरुटोचनः ॥ 
पाण्डवानां हितार्थी शक्रभस्थं जगाम ह॥ १॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-हे महाराज ` जनमेजय ! एक समय 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीह्ष्णचन्द्रजी पाण्डवोके हितकी काम- 
नासे इस्तिनापुरको गये ॥ 9. ॥ तव श्रीकृष्णचन्द्रजीको ४.५५ 
इआ देखकर पाण्डव अत्यन्त हर्षित इए ओर न्ती, युधिष्ठिर 
तथा अ.“नने नको तीसे कगायङिया ॥ २॥ उसी तरह 


(९८ ) मारतसार-भाषा । 


भीमसेनने भी ओकृष्णको हद्यसे ठ्गाया । इसके पीछे नङ्क 
सहदेवे अ ङकृष्णको प्रणाम किया ओर फिर मगवान्‌ वासुदेव ` 
आओकरृष्णनेभी अत्यन्त विनयपूवेकं घर्मरज युधिष्ठिकी बन्दना ` 
करी॥ २॥अनन्तर श्रीकृष्ण पाण्डवोके हितकी कामनासे करई महीने ` 
वहं टिके रदे । एक दिन परवीरघाती अ= न ओर श्रीकृष्ण ॥ ९ ॥ 
जं समामे विशजमान डोरेथे वदां अभिदेवता अजीर्णयुक्त 
शरीरसे ब्राह्मणका खूप धारण किये आनकर उपस्थित इए ॥ ^ ॥ 
वहाँ आय अथिदेदताने प्रणाम किया ओर अत्यन्त दीनभावसे 
उनके सामने खड़ दोगये, तथा अत्यन्त विनयपूर्वक कुष्णाञ्न- 
से कहनेलगे ॥ & । ह स्वामिन्‌ ! महाराज मरुतने अत्यन्त 
विस्तार सहित यज्ञ सुम्पादन किया-था, ओर उन्दोनि एक वृषे 
पर्यन्तं घृतको पूणाइति प्रदान की थी ॥.१ ॥ उन्होने युञ्चको 
दिन रात हाथीकी संडके समान अखंड आइ्तिर्यो पदान कीथीं 
जिनसे मेरे ( पेरमें ) अजीणं ( वदहजमी 2 दोगडंदै सो अब 
आप युञ्चको वचाइये ॥ < ॥ अथिदेवके इसतरद कदटनेपर 
आओकरष्णने उत्तर दिया कि आपका यह अजीर्णं केसे जायगा ? 
ओौर किंसप्रकार आपको खख मिखेगा !॥ ९ ॥ अथिने कदा- 
डे विष्णो ! यदि मै इससमय देवराज इन्द्रके खांडववनको जखा- 
कर्‌ उसकी अनेक वनस्पतियोको भोजन करैः तवरीं मेरा यह 
अजीणं जातारदेगा ॥ ३० ॥ अथिकी यह बात सुनकर आकृ- 
ष्णने अ॑नसे कहा-हे पार्थं ! इम आपं ओर अरि शी्र- 
इन्दरके खांडववनको चरे ओर वरहो पर्हैचक्र तत्कारी 
अथिको भोजन करा \ क्योकि खाण्डववनको मस्म करके ` 
अभिदेवता सन्तुष्ठ होगे ओर इनका अनीणं जातारदेगाः, धरममें ` 
व रहनेवटे सव॒किसीको सबकादी उपकार करना. 
चाहिये ।॥ ११.५1 १२.॥ इस्‌ प्रकार उनकी वात सुनकर अञ्न 


सभापर्व-अ० १२. , (९९ ) 


ओ्रीकृष्णके सहित अभथिको साथ ठे इन्द्रके सेवकोँपे रक्षित खांड- 
ववनको गये ॥ १३ ॥ तब अथिभी वहां जाकर उस्र खं†डवव्‌- 
नको जल नेलगे । उस ० जलता देख वह रहनेवारे 
इन्द्रके सेवकोने॥ १७।न्द्रके पास जाकर का कि, ह स्वामिन्‌ ! 
किंसीके ` कदनेसे ` अभिदेवने आपके -खांडववनको जलाडा- 
लहै ॥ १५ ॥ `. | ४ ४ 
. दोहा-पावक वन्मा गी, सुरपति क्रोध अपार । 
यकाठके मेव सव, आयड वैर  सैभार ॥ 

चौपाई--पषे नीर स्वै वन वहा! पावक जरे ण्डिवन जहौँ॥ 

अन्ध !र मेषन षन जा। अतिही कोधदन्त सुररा ॥ 

ए बुन्द भेदव नाहीं । है निशंक पावक.वन साहीं ॥ 

- पंशु पक्षी अरु तरुवर जेते । पाव छ ` जराये तेते ॥ `. 

लीवनन्तु सब कर पुकारा । दानव दैत्य भये जारे छारा ॥ 
- उनकी यह्‌ बात सुनकर देवराज इन्द्रने खाण्डववनमें मेघो 
द्वारा वषा करनी प्रारंभ करदी । ह देखकर महावीर अर्जननेः 
वाणसमूहसे उस वनके ऊपर छप्परसा रोपदिया ॥ १६॥ एसा 
कृरनेपर हे महाराज ! शीघदी इताशन ( अथि ) की रक्षा हदोगं ` 
अथात्‌ बादछोका पानी आगको नदीं [सका । अनन्तर अचि- 
के द्वारा जरतेहुए उस वनम अज्ज॑नने मयनामवाछे दैत्यको 
मरनेसे बचाया.॥ १७ ॥ तब दानवने प्रसन्न होकर अनक एक 
एसी सावी जिस समाके देखनेवारे आदमीको जर्‌ ओर स्थल 
का भ्रम होता था इसमें सन्देह नहीं ॥ १८ ॥ फिर देवराज इन्द्र 
अपनी सारी करत्रतको व्यर्थहुआ देखकर भगवान्‌ ्रीकृष्णजीके 
पैरोमे आगिरे ओर ष्ण तथा अनक स्तुति करके स्वगको 
चरेगये ॥ १९ ॥ तपः अथिने अजनको एक गांडीव धनुषं ओरं 
एक अक्षय तरकस ( जिसके बाण कभी खारी न हों ) समर्पण 


(६०) भारतमार-माषा ! 


क्रिया ओर फिर भ्रीकृष्णाडनकौ आज्ञा मिलनपर वेभी- प्रसन्न 
हो स्वर्गको सिधारगये ॥ २० .॥ अनन्तर अरनी. श्रीकन्णके 
-सहित उस सभाको लेकर-शीजदी इन्द्रभस्थको रौर अये ओर 
-वृहयँ आनकर कचहरीके कोरे उस समको स्थापित करदिया ॥ 
1॥ २३ ॥ पिर धमराज युषिष्ठिरकी आज्ञा -मिलनेपर भगवार्‌ 
श्रीकृष्णमी द्वारका जनेको तैयार इष उस कारु अञ्॑नसे छ्ष्णने 
कृ }॥ २२॥ हे अञ्खंन ! आप यती (संन्यासी) कारूप 
वनाकर ( द्वारकानगरीमे ) समद्राको इरनेके छ्य आना ओर ` 
-समय देखकर रथसें वेटीहृदं खुमद्राको इर्टेना ॥ २२ ॥ 
वैशम्पायन उवच । ५४ 
इति छष्णमर्वि ज्ञाता दयसैनेन तथा रुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
देशम्पायनजी गोटे ३ महाराज जनमंजय ! भगवान्‌ ओ्रीकृ- 
'ष्णकी `ठेसी मति ( सलाह ) जानकर अञ्न वेसादी काम 
करिया ॥ २९ .॥ इति श्रीभारतसारे समपवैणि भाषायां सुमद्रा- 
दरणं नास दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
नयोदरोऽध्यायः १३ 
जयोदगो पाण्डवानां राजसूये मह्दयः ॥ 
। योगिन्थाः हदेवस्य सं्रामोऽभूत्छ ध्यते ॥ १॥ | 
इस्‌ तेरदवं अध्यायमें पंडवोके राजसुययज्ञका ` परम उछांड 
ञौर सहदेव व॒योगिनीका संग्राम इतनी कृथा वणेन -की 
जायगी ।॥ ३॥ . 
वैशम्पायन उवाच । `. 
-एकदा नारदौ ठोक्ान्पयेरन्ुनिरचमः ॥ . 
युधिष्ठिरं समागत्य वचनं चेदमनवीद्‌ ॥ ९ ॥ ` 


 समापवं-अ० १द्‌. . (६3) 


वैशम्पायनजी बोरे कि; हे महारज जनमेजय ! एक समय 
सुनिभरेएट देवर्षि श्रीनारदजी लोकोये विचसरतेहुए महाराज युधिष्ठिर 
के निकर आकर इस प्रकार कहनेरगे॥ ३॥नारदजी बोरे 8 .महा- 
राज युधिष्ठिर !. अपके पिता कुकर्मके फलसे अथात्‌ कर्ण॑मार 
नामक ब्राह्मणका वध करनेके कारण उसके पापसे नरक्रमे पडदष 
हँ ।॥ २॥ युधिष्ठिर बोे हे देव ! जब कि मेरे पिता नरके गये 
तब मेरे जीवित रहनेसे क्या फर ३े!अत.एव जिस किसी उपायसे 
हो पिताको नरकसे डना. चाहिये ।।३॥ ३ बा णोत्तम ! आप्‌ 
शीघ्री उसका उपाय बताइये मैः उसको -निसन्देह - करहूगा । 
नारदजी ने उत्तर दथा 1 हे महाराज 1. आप राजसूय नाम- 
वारे मरायज्नका अच॒ष्ठान कीजिये उसके पुण्य परताप द्वाराः आप 
पिताको नरकसे.निकार सकेगे ॥ 2 ॥ युधिष्ठिरने कदा. 

हे शायुनि ! वह राजसूय यज्ञ किंसविधिसे करना चाहिये ? ` 
तथा. युनीधर † उसमें किस देवताकी. पूना करनी पडती १ 
सोभी बतादीजिये॥ ५॥ नारदजीने उत्तर दिया 1 हे महाराज ! 
यज्ञम अगसीहजार उत्तमोत्तम त्रा णोको बुलाना चाहिये 
ओर मंडप बनाकर समे सारे राजाओंकी बुखायकर बेगल- 
देना चाहिये ॥.& ॥ है राजन्‌ ! बारहयोजन अर्थात्‌ अडतालीस्‌ 
कोशतक छवा चौडा न्द्र मंडप रसात ( पाताल ) मे. विद्य- 
मान है॥७ ॥ ओर द्रव्य लकामे विद्यमान ई, भगवानु 
आओद्ष्ण चन्द्रजी द्वारका पुरीमे. स्थित है ओर राजा.लोग जरा- 
सन्धके घर कारागार ८ जेर खाने ) मे बन्द होरदेहै ॥ ८. 
यदि यड सब पदाथं-आजोँय ओरं इ के पी कामधे ` गार्य 
आनकर उपस्थित होजावे तब आपका राजसुयय  दोसकतादहै ` 
देवषि नारदजीकीं देसी. बातोको . सुनकर पांडवोने विचार किया 
, 1.९ ॥ कि इस विषयरेःक्यां करना चाहिये.! - क्योकिं काम 


(९)  मारतसार-भाषा। 


बहुत दी भारी है ॥ १० ॥ अनने का कि रुकापुरीमे जाकर 
कंचन तो मेँ ठे आगा 1 न्खलने कहा ( पातार्में . जाकर ) 
मंडप ये ठे आगा ॥१ १॥ सददेवने कदा कूष्णको लेनेके निमित्त 
 -( द्ारकापुरीको ) मै चखजागा तब मीमने कडा ३ राजेन्द्र ! 
जिसके बंधन ( जेरुखने ) मेँ राजालोग्‌ पडदुण्डे ॥ ३२ ॥ मेँ ` 
ठस जरासन्धको मारकर सव राजाओकि वंघनसे छुडालारगा 
॥ १३ ॥ अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा भै अपने सत्यसे 
केवर स्मरण करतेदी यह कामधेदुको बुरादंगा । किन्तु 
सबसे परे भगवान्‌ ओङृष्णचन्द्रजीको यह ठेजकर 
पीठे कायरम करनेसे काम ठीक होगा ॥ १४ ॥ अनन्तर 
ज्योतिरवि& अर्थात्‌ ज्योतिषवियाके जाननेवाके सददेवजीने 
अतिमभेष्य्‌ ( उत्तम ) युतम चौदशके दिन पथिमदिशास्थित्‌ 
द्वारकापुरीफ दिये ` पस्थान किया ॥ १५ ॥ परन्तु छठ ओर 
चौदशके दिन पञ्चिम्‌ दिशम रुद्राणी नामवारी दारुण योगिनी 
रहाकरतीडै वह सामने आई ॥ १६ ॥ उसका सुख कार आंखें 
खाल लार ओर इाथमें उत्तम अश्च ल्येहुए वह ` योगिनी 
सददेवजी न देखकर बोटी तुम कट्‌[ जातेदो ! सो से ताओ 
1 १७ ॥ सहदेवजीने उत्तर दिया हे पापरहिते ! `युञ्फो राज- 
सूययज्ञका कार्यं उपस्थित है इसलिये में श्रीकृष्णके ठेआनेको 
दरकाषुरीमे जारददू ॥ १८ ॥ योगिनी बोली इ मडावीर ! मं 
इस दिशामें अःगे स्थित होरदी्हं अत एव यदि आप आमं 
` जानादी चाइतेहै तो मेरे संग द्ध कौजियै ॥ १९॥ सददेवने 
तर दिया कि& योगिनी ! में पुरूष ओर त अला है फिरमेरय 
तेरा युद्ध केसे शेसकताहै ! सो बता? योगिनीने कडा हे राजन्‌! 
नसम्रकार ष्वकाल्ते मबानी कालिका ओर शंम दत्यक 

यदध इयः ५२०. उसी तरद. मेरी आपकी. रुडाई होगी 


सभापवं-अ०१३.  . (8३ ) 


इसमें सन्देह नदीं इस प्रकार कहकर वे दोनों जने आपमें संमाम 
. कृरनेरगे ॥ २१ ॥ अनन्तर वीरवर सहदैवजीने डते लडते 
अद्धं चन्द्र बाणके द्वारा उसका व॒ कार डाला जिससे वह योगिनी 
` वश्वहीन(नंगीहोगयी यह देखकर सहदेवने थुद्धको रोकदिया२२॥ 
योगिनीने कडा । हे वीर ! आप मेरे साथ संभाम करनेश्नो समर्थं 
हो ( तब फिर पीडे क्यों इटते दो † ) सहदेवजीने उत्तर दिया 
ह योगिनी ! जो लोग नंगी ो देखते उनको नरकमं जाना 
पडताहे ॥ २३ ॥ इसी पापके डरसे मेने युद्धको स्याग दियाहै 
अब तुम नया वञ्च पह्रलो तो फिर युद्ध करना आरंभ कर- 
दिया जायगा ॥ २४ ॥ ( अनन्तर दृसरी बार युद्ध ` आरंभ 
डोनेपर ) उस योगिनी शरीरसे प्रथ्वीपर जितनी स्फी ददे 
गिरीं उतनेरी उस देवी समान बर व पराकमवाले शूप उत्पन्न 
होगयै ॥ २९५ ॥ उस समय देवी बोखी । हे महावीर ! अब आप- 
म दका संचय दैखिपे ओर इष धरतरूपर नप्रय विना 
कोहं भी क्या देखपरै ! ॥ २६ ॥ आप सत्य शर ओरं दटवेत 
है क्योकि पराई सीको बहनकी समान मानते अतष्व्‌ मै आप 
यर प्रसन्न इई जो अपके मनको अच्छा लगे ` खुञ्लसे "वही वर 
मोगलीजिये ॥ २७ ॥ सदवनी न हे देवि ! यदि आप 
( सत्यदी ) मेरे उपर सन्तुष्ट दोग हैँ तो अञ्चो एेसा उत्तम 
वर दीजिये जिषे ये प्रथ्वीतरूपर बहुतसे हप धारण करमेक़ो 
समर्थं ह ॥ २८ ॥ सहेव जीफ देषा कनेपर देवीने तयास्वु क्‌ 
अथात्‌ उनी इच्छ वुप्ार वर दैकर देवीने अपने स्यानको 
प्रस्थान किया ओर सदडवजी द्वारकनगरीको चरेगये ॥२९॥ 
वयँ सहदेवजीते रजडयोटीपर उपस्थित होकर विनय नामबाठे 
द्वारपारसे कहा किं आपं मगवान्‌ ओकृष्णचन्द्रजी महाराजसे 
जाकर यह निःदन कीजिये कि इस्तिनापुरसे सहदेव आया 
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2 1! २० 1 यह सुन रपालने आ्रकृष्णसे जाकर सारा समाचार 
निवेदन करिया तव छष्णन्‌ द्रारपार्को आज्ञा दी कि डे द्वारपाल 1 
त॒म्‌ जाकर सढदृवजीरे पो कि (आप किसकामके छिय्‌ आये 
टं २१ ॥ तव उस ढारपाख्ने सहदेवजीसे जाकर पछाकि 
° कीम्‌ ! आप किम कायके उपस्थित होनेपर्‌ यदा आये? स॒हदे- 
वजीमे तत्काल उत्तर दिया कि में युके निमित्त आय २२ 
सददेवजीके पमा कदनेपर द्रारपाटने आीकृणष्णसे जाकर सारा 
हाड ज्याका त्यों कदघुनाया । तव त्रीज्रष्णजीकी आज्ञाञ्रसार 
छप्पन कृरौड यादव युद्धकं निमित्त रणस्थट्मे . जनको तैयार 
होगये आर्‌ सददेवजीके साथ उनका सं्ाम दोनल्मगा। उस 
काट मददेवनीके शरीर उन यादवोसिभी अधिक रौगये ॥२द। 
अनन्तर सहदेव ओग यादर्वोमिं महा -व॒युल ( घोर्‌ ) युद्ध 
उपस्थित इ जिसमें वहत यादव चाय इए वबहुतसे . यमसद्‌- 
नको सिणारे ओर बहृतमं ( जान वचाकर ) भाग निकरे # 
1 ३ 1 तव स्वयं भगवान्‌ आरीङ्न्णने आनक्र्‌ कहा 

शाट ! में गुद्धे आपके सुन्दर पराक्रमसे वहुतदी सन्त॒ष्ट . इ आहू 
अतएव ( आप्‌ जपनी इच्छाचसार ) वर मौगटीजिये ॥ २ ॥ 
स॒देवजी तौ ३ रभो ! म आपके प्रति दो. वार सदश (रसच्र) 
इर इस कारण आप अुद्यसे दो वर मगिटीनजियें ! सददेवजीकी ` 
यह्‌ वात सुनकर आीद्ण्ण कनेख्गे ॥ २६ ॥ आडष्णने कडा 
हं महावीर ! : अव आप याद्वोके . संग युद्ध न कीजिये ( ओर्‌ 
-दूसगा वर यड मोगा कि ) आप विना परे. किसीसे भी स्यो- 
तिषशाख न-कटिये !( ३७ ॥ फिर सडदेवजीने कदा. ३ देव 
यदि आप्‌ मरे प्रति सन्तुष्ट इषे तो युञ्चको एकी वर दज ! . 
इम युविष्ठिरादि पौँच.्ाता द ॥३८ ॥ तिनमं यदि एक 
-भडया गृत्युको भाप दोजावे तो आपको मी मरजाना . उचित -हं 
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ओर हम खोगोके दुःख -उपस्थित होनेपर आपको हमारी सदा- 
यता कृरनी चाहिये ॥ ३९॥ तब श्रीकृष्णने सादी होगा 
कृकर सदहदेवजीको मरसन्न किया ओर फिर सहदेव तथा 
आओक्रष्ण दोनों इस्तिनापुरमे आनकर उपस्थित गये ॥ ० ॥ 
उसका सब पाण्डव आनन्दित हकर आपसमे एक दूसरेसे 
मिरे । फिर यज्ञका साराः सामान रक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीकृ- 
ष्णको दिखाकर ( युधिष्टिरनै ) कहा किं ॥ ४१ ॥ 
तद्वै म करिष्यामस्तवत्मसादाच माधव ॥ ४२ ॥ 


हे माधव ! ( मलोग ) आपके अ्रसादसे यज्ञका्यको आरंभ 
करते ॥ ४२ ॥ इति ओ्रारत्‌सारे समापवेणि माषायां कृष्ण- 
हस्तिनापरप्वेशो नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


च दशोऽध्यायः १४. 
र्ट 


चतुदेशे मरुत्युनोः समरो प्रिजयस्य च । 
धनप्राधिजंरासंधो हंतस्तदिहं कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस चौददवें अध्यायमें पवनङुमार श्रीदबुमान ब अजनका 
संग्राम होना, घनकी भाति ओर जरासन्धका माय. जानां यहं 
कथा वर्णन करी जातीं ॥.१ ॥ 
जनमेजय उवाच । 
कृष्णेन वि छृतं कार्य धर्मपुत्रेण किं रुवम्‌ । 
नङ्ङाजनयोः कमं राजसूये महाध्वरे ॥ १ ॥ 
महाराज जनमेजयने पूः ¡ ! हे मुनिवर } इस राजश्रुय नामवाखे 
बडे भारी यज्ञमें ओीक्कष्ण धर्मपुत्र युधिष्ठिर नकर ओर अक्ख॑नं 
इत्यादिने कौन कौनसा काम क्रिया! सो ओप वर्णन 
कीजिये ॥ १ ॥ वैशम्पायनजीने - कहा; हे जनमेजय ! आकृष्ण 
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। ध अङ्ञन तो १ खिये धन ख्नेको ंकापुरीमें . गये ओर वे 

नो जने समुद्रे खन्दर किनारेपर पहुचे ॥ २ ॥ वहाँ -अर््खनने 
भगवान्‌ शआीद्ष्णजीको अ _जुसार इयमानजीको जीतनेकेः 
निमित्त ककापर्यन्त वाणोका पुरुसा बोधदिया । सकार . 
पवंताकार कूप धारण करके आकाशमें उडतेहुए `दुमानजी 
उस्‌ परपर आगिरे ॥ ३ ॥ किन्तु इ मानजीके गिरनेपर भी 
व्ह पुर नदीं टूट क्योकि जिस्‌ समय हयुमानजी गिरे तब 
श्रीकृष्णे चारसौ कोस पयन्त फेढ। इ दसरा कमट्ूप 
धारण कृरके जलके भीतर म्रवेशपृवंक उस पुरुको अपनी पटपर 
रखटलिया ॥ ४ ॥ इस प्रकारसे छर कपर कृरके उन्होने कपिराज 
इयमानजीको जीतल्िया तवसे मह।बल्वाच्‌ इद्रमनजी ॥ <« ॥ 
संगरामके बीच सदैव अज्च॑नके ध्वजापर स्थितहुए । इसके पीछे 
ओङ्ृष्ण ओर अञ्खंनको इतुमनजीने लकापुरीमें पर्हचादिया ॥ 
॥ ३ ॥ ओर वहसे ( इच्छचसार ) धन ठेकर कृष्णज्खन हस्ति- 
नापुस्में लोटय । तव चमंपु्र युधि र अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
आओीक्रष्णसे कहनेलगे ॥ ७ ॥ किं हे स्वाभिच्‌ ! अब आप इस 
राजसुयय के सम्बन्यमें हमको आज्ञा प्रदान कीजिये \ श्रीकृष्णने 
गुधिष्टि रकी यहं बाति सुनकर उत्तरं दिया हे महाराज `! रथम तो 
भरूमण्डलके सव राजाओंको जीतकर अपने वशे करटीजिये 
ओर फिर सारा सामन इका करलेनेपर इस महायज्ञक। आरंभ 
करदीजिये ॥ ८ ॥ भगवान्‌ ओ्रीदरिकी यह्‌ बति नकर धर्मपुत्र 
छधिष्ि र अत्यन्त प्रसन्न इए ओर पीठे विष्णुतेजसे वद्धित 
अपने सव्‌ माहयों रो दिग्विजय करनेकी अज्ञ! प्रदान्‌ की ॥ ९॥ 
संजयदेशीय क्षभियोकी ` सेना सहित. सददेवजीको ` दक्षिण 
दिशमें चठेजानेकी आज्ञा दी । मत्स्यदेशीय क्षत्रियोकीं सेना 
सहित न रको पथिम दिशामे ओर ` केकयदेशकी सेना साथ 
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छेकर सव्यसाची (अखन) को उत्तर दिशामें च॑रेजनेकी आज्ञा 
-दी, ओर मरदेशीय क्षवियोकी सेनाके साथ मीमसेनको पूवे 
दिशामे जनिकी आ । प्रदान करी। इन चारोको मगवान्‌ 
आओकरब्णने स्नेहदष्िसे प्रसन्न करके भेजा ॥ १०४३१ ॥ इन चारों 
भाइयोने शीघही बडे बडे वीर व बलवान्‌ सारे राजाओंको 
जीतलिया ओर नसे धन लाकर युधिष्ठिरको दिया॥१२॥किन्तु 
एक मा राजा जरासन्धको अजेय सुनकर उसके जीतनेके उपा- 
यकी चिन्ता इई । अनन्तर -ध्रीकृष्णने सोचा किं प्रथम उद्धव- 
जीने जो उपाय बताया था इस समय वही ठीक जंचताहै॥ १३॥ 
हे तात जनमेजय ! इस सोति सोच विचार कर मीम अजन 
तथा आकृष्ण इन्‌ तीनों जनोने बाह्नणका हप धारण किया ओौर 
` फिर जिस गिरय राजा बृदद्रथका बेटा _ जरासन्ध निवास 
करता था वह जा पर्हैचे ॥ १९ ॥ ओर निस समय गृहस्थ 
पुरूषोके घर अतिथि आयाकरतेद उस दुपहरके समय्‌ ब्राह्मणवेष- 
धारी इन तीनो राजाओने ब्राह्मणभक्त जरासन्धक्रे समीप पूष्ंचकर 
याचना करी ॥ १५ ॥ ह महाराज ! इम अतिथि इछ मागनेकी 
इच्छसे आपके. घर आनकर उपस्थित इष्टैः एेसा समञ्चकर 
हम आपसे जेस क्स्तुकी भ्राथैना करं सो प्रदान करदीनिये एेसा 
कृरनेपर आपका मंगल होगा ॥ १६ ॥ हे महाशय ! देखिये; 
गूर्कारमे सत्यवादी महाराज हरिश्वन्दर, रतिदैवः उञ्छबृत्तिवारे 
शिषि ओर बि, व्याध) कपोत इत्यादि अनेक. दाता पुरुष इस 
` पररभसमं नाश दनेवारे देहसे दानरूपी कीति करके इस समय्‌- 
पर्यन्त स्थि दरद इसमें सन्देह नदीं ॥ १७ ॥ भगवान्‌ श्रीङ- 
ष्णके इस प्रकार कदनेपर राजा जरासंघने जब इनके स्वर स्वहप 
ओर धनुषकी त्यंचासे चिह्धित हा्थोका पर्हैचा देखा तब इन 
लक्षणोषेउन तीनो. क्षी निथयकरके सनम सोच। कि-में 
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इनको पटे देखञका ह ॥ १८ ॥ यह निःसन्देह क्षिय 
‡ शणाका वेप बनाये धृमते फिरते सख्य यदि यह सुञचसे 
दुसत्यन आत्मामी मगिगे तौ मेँ इनको अवश्य प्रदान करगा 
` ॥ १९॥ उदारुद्धि राजा जगासन्धने इस्‌ तरह ( मनम विचार 
कर) कृष्ण अज॑न ओर सीमसेनसे कद! दे ब्राह्मणों ! अव्‌ आप 
अपनी कामना बताइये 8 यदि आप मेराशिर मी मग. 
तो दै दुगा इसमें सन्देह नदीं करना ॥ २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वोठे हे राजेन्द्र॒ ! यदि आप देनेकी प्रत्ना केरे तो 
हमको द्रन्दरयुद्ध प्रदान. ीज्यि क्योकि हमलोग णुदकी 
कामनासे दी आपके पासं आहं अप्नकी इच्छा इमे नदीं है 
॥ २१॥ ओर्‌ अव आप यषहमी जानरीजियं कि यहं तो इुन्तीके 
पु भीमसेन दै! तथा यह इनके भ्राता अखन ह ओर इनके 
मामाक्रा वेया तथा आपका वैरी में कष्ण हं ॥ २२॥ 
यदह जानकर जगसन्ध षडे जोरसे एटा मारकर देषा 1 ज- 
सन्ध बोरा ह कृष्ण } अञ्न तो मेरी बराबरीका वीर नहीं द 
ओर आप मेरे सामनेसे मागदी चुकेदै, हाँ भीमसेनसे अवश्य 
युद्ध करूगा इसमें सन्दे नहीं ॥ २३ ॥ ` यहं कहकर 
जरासंधने भीमसेनको एक महती ( वडीमारी ) गदा दी ओर 
फिर आप भी एक गदा लेकेर्‌ नगरके बाहर निकला ॥ २४ ॥ 
अनन्तर यइ रणुमदं दोनों वीर्‌ एक बहुत अर ग समतक 
( बराबर ) भूमिम जाकर युद्ध करनेके छियं उठकर खड रहोगये 
ओर उन्‌ वन्रसरीसी गदाओंसं आपसमें एक दूसरेको मारनेरे 
॥ २ ॥ उस काठ यह दोनों. जने रणमूमिमे नर्टोकी 
तर दाहिने वयि इत्यादि अद्भत मण्डलोंसे अर्थात्‌ माँति तिके 
दाव घातसे रडतेहुए शोभायमान -दिखाई देनेरगे ॥ २६ ॥ 
दे महाशन ! जिम्‌ प्रकार दौ हाथी दतं कुडा करते उसी 


सभापर्व-अ० १५. (६९ ) 


` कार उनके. देहोपर. गदाप्रहर॒दोनेषर वरजरपातकी समान 
चट चट शब्द्‌ होनेखगा ॥ २७ ॥ हे महाराज. ! इस, तरद 
 संमराम करतेडुए उनको सत्ताईस दिन बीतगये किन्तु राचि- 
 -कांल्में दोनों जने ` डदकी समान वर्तव करतेथे अर्थात्‌ 
. -एकनच खान पान ओौर शयन करते थे ॥ २८ ॥ फिर किसी 
दिनरातमें भीमसेनने अपने मामाके पु श्रीकृष्णसे कहा हे 
माधव ! में युद्धम जरासंधको नदीं जीतसकरूगा ॥ २९ ॥ यहे 
. सुनकर श्रीकृष्णने भीमसेनको ठारस दिया फिर जिस समय 
अद्इसवे दिनं युद्धारंभ इआ तब मगव।नने अपनी प्रखर बुद्धिस 
` भीमसेनको वैरीके मारडाखनेक्‌। सरक उपाय ॥ ३०॥ दिखाया 
अर्थात्‌ अपने कानपर दैतोनकी. ख्कडीको चीरकर दोतरफ 
-वगेरदिया । तव प्रहार करनेवालोमें चतर मराबरी भीमसेने 
शरीङृष्णका इशारा समञ्च ॥ ३१ ॥ वैरीके दोनों पैर पकडखिये 
ओौर फिर उसको भूमिपर डारुकर एक पेरको अपने दोनों 
पेरोसे दाब ख्या ओर दूसरे पैरको अपने दोनों हाथोंसे पकड 
कृर ॥ ३२ ॥ गुदासे आरंभकरके मस्तकं पयंन्त जिस प्रकार 
-बहुत बडा मतवाखा हाथी पेडके देको तोडकर भूमिपर उल . 

` देतारै उसी तरह जरासन्धको चीरकर उसके दोनों ` कड दौ 
तरफ फेकदिये, एक एक मागमे इतने चिह्वथे किं एकचरण, उरू 
वृषणः आधौ कमर, आधी पीट) एकं स्तनः कंधा ॥३३॥ वहः 
नेयः भौह ओर कान इम चिद्वौसे युक्तं दोनों भागको प्रजाने 
देखा इसर्भाति जरासन्धंफो तीनवार भीमसेने विदीणे करके फैका 
दिन्त॒ तथापि'जव दोनों इकडे उछरुकर फिर ज॒डग्‌ये त ३७ ॥ 
तंक सगवान्‌ जीकरष्णनि यहः यत्न किया. कि `अंपने तोनको 
प्रथम चीरं ओर.फिर उसके दोनों कड दो. तरफ. बगेरखकर 
उसके सध्यमें रेतमयी शरीमहादेवजीकी मूत्ति स्थापन करी । 


(७० ) ` भारतसार-माषा । 


अनन्तर ' भीमसेननेमी उसी प्रकार जब जरासन्धके दो टक करके 
बीचमें रेतीटी -रुद्र मृत्तिका स्थापित किया तब राना जरासन्ध 
मृत्युके वशीभूत इ ॥ ३५ ॥ उस कारू मगधेश्वर जरासन्धके 
मरनेपर वडाही हाहाकार मचगया ओर तब ओ्रीकृष्ण व अजन 
दोनो जनोने मिख्कर मीमसेनकी बहुत बडाई करी ॥ ३६ ॥ 
ओर फिर जरासन्धे अपने याँ जिन. राजाओंको बन्दी 
( कद्‌ ) कर रक्खाथा उन सबको इडाया । इन वीस हजार 
आठसौ राजाओंको जरासन्धने आसानीसे दी युम जीतकर 
वैदीकर छियाथा ॥ ३७ ॥ केद्‌ युगतनेके कारण न सब राजा- 
ओके शरीर व कपडे बहुत मैरे दोरदेथे, वे सब पहाडकी गफासे 
निकल निकलकर अपने अपने घरोंको चलेगये ओर राजसू- 
ययज्ञमे आनेके खयि उन सबको न्योता दियागया ॥ ३८ ॥ 

ततो इत्वा जरासन्धं भीमपार्थजनार्दनाः ॥ 

युषिष्ठिरस्य यज्ञाथंमिन्द्रपस्थं समाययुः ॥ १ ॥ 
ˆ अनन्तर जरासन्धके मरनेपर भीम, अञ्जन ओर जनादन 
श्रीकृप्ण महाराज युधिष्ठिरका यज्ञ सम्पन्न करनेके निमित्त 
इन्दरुपरस्थमे आनकर प्ाप्तुष ॥ ३९ ॥ इति श्रीभारतसारे 
सभापवेणि भाषायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पंचदरोऽध्यायः १९. 


पञ्चदशे माद्रेयेण भाते मण्डपमुत्तममू । | 
, शिशुपारस्य पत्वं राजसूये निगयते ॥ १ 1 
इस पन्द्रद्वे अध्यायमे नर्को पातारुसे मण्डपकी प्रापि 
ध बीचमं शि्चुपारके मारेजानेकी कथा वणेन . री- 
₹ | 


भाषवे-अ० १५. ` (७३ ) 


| वैशम्पायन उवाच । 
ततः भ्णोऽथं नकुलो नागङोकं गतौ तदा । | 
दृष्टा नागाननेकांष्च छवः मे इटो म्‌ चू ॥१॥ 

वैशम्पायनजी बोले । ३ महाराज जनमेजय ! इसके पीछे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओौर नकर नागलोकमे पचे ओर वर्ह 
इन्होंने अनन्त नागोको देखकर बडाही कोटाहक ८ शोर.) 
मचाया ॥ १ ॥ अनन्तर नागोने इखाहर विष खेडा जो कि 
चराचरमें व्याप्तं होगया तब .मादरीके पुज नङ्कलने श्रीकृष्णकी 
आज्ञाउसार मध्वा अथात्‌ सहतका अ चलाया ॥ २॥ 
ओौर इसके पी ` पिपीखिकाञ्च चलाया जिससे सारे नाग भय 
 भीतःदो चबरागये तब न्‌ नागोनि भगवच्‌ श्रीकृष्णको देखकर 
्रणामपूर्वक मण्डप प्रदान करदिया ॥ ३॥ उस मण्डप पर कंचन- 
के कृमरू जडरहेथे तब उस अनेक द्रव्योसे -.न्दर मण्डपको 
ठेक्र ओकृष्ण ओर नकुर प्रसत्नतासहित इस्तिनापुरमें चे- 
आये ॥ £ ॥ उस उत्तम मण्डपको देखकर धरमपुर महाराज 
युधिष्टिर परमानन्दित इए ओर्‌ फिर उन्होने कामधेद्वगायको 
स्मरण किया ॥ ५ ॥ तब ॒ धमराज युधिष्ठिरके सत्यसे त्कार 
कामधेनु आनकर उपस्थित इडं । वह कामधे मनुष्य जिस 
जिस वस्तुकी कामना करे उसी उसी वस्तुको देनेवारीथी ॥ &॥ 
तदनन्तर अत्यन्त उत्सव्‌ शान्ति मंगर ओर्‌ यज्ञीय सारे कमं 
विधाना सार सम्पन्न करके महराज युधिष्ठिरने इन्द्र स्थेम राज- 
शरूय नामकं महायज्ञका आरेभ करदिया॥७॥उस्‌ स्थानमें यधि- 
रके ुरानेपर ) अटासीहजार. ऋषि आनकर विरा मान्‌ 
इए । तब महाराज युधिष्ठिरने यज्ञके म भगवन्‌ ओकृष्णकी - 
आज्ञाुसार ऋत्विज ब्रह्मवादी बराह्मणोको वरण किया । वेद- 
व्यासजीः भरद्वाजजी, मन्त॒जीः गौतमजी, असितजी ॥८।॥९॥ 


(७२) मारतसार-भाषा । 


वशिष्ठनी, च्यवनजीः कण्वजी, मेजेयजी, _कश्यपजी, अच्युतः 
विश्वामि्रजी,) वमदेवजी,. ` सुमन्त॒जी, जेमिनिजी, क जी? 
यैलजी, पराशरजी, गगंजी अौर मे केशम्पायन)॥ १ ०।॥अयर्बजी 
खल्वजी, धौम्यजी परञ्चरामजी, आ रजी, वीतिदोचरजी, म- 
धुच्छन्दजी, वीररामजी? अक्रतत्रण ॥.११ ॥ इनके अतिरिक्त म- 
हाराज युधि रके उरायैहृए दोणाचा्यै, भीष्म ओर कृपाचार्य 
इत्यादि सब कोई आनकर प्राप््ेए। अपने . पुजोंसमेत धृतरा . 
जर महाबुद्धिमान्‌ विद्रजीभी आनकर्‌ उपस्थित होगये ॥१२॥ 
इनको छोडकर हे जनमेजय ! आरभी यज्ञका दशन करनेके 
निमित्त बराह्मण, कषत्ियः वैश्य, श्र राजा, रानी तथा प्रजा 
आनकर उपस्थित हई ॥ १३ ॥. तब ब्राह्मणोनि देवताओंकी 
पूज्‌ाके खये सुवणेके इसे भूमिको पविषु करके महाराज 
युधि रको यक्ञदीक्षामें दीक्षित्‌ किया ॥ ३५ ॥ 9 ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वर तथा इन्द्रादि रोकपा व्‌ अपने गणो समेत 
सिद्धः गन्धव, विद्याधर आर नाग आयि ॥ १५॥ फिर 
स॒निः 8 यक्ष, पक्षी, किन्नर ओर चारणगणभी पांडपुत्र मह 
राज युधिष्ठिरके राजसूययङ्ञमे आनकेर प्राप्ए ॥ 3६ ॥ तव 
मह्‌माग धमषु युपिष्ठिरने अशत अभिंषेचनके समय ` यज्ञक- 
रानेवाठे सि यथायोग्य पूजा ५ ॥ १७.॥ 
फिर उन्होने संव किसीसे क्षथि्योके पूजनके विषयमे पृचछा कि- 
चौपाई-पदिरे पुना काकी कीजे । अक्षत.ति कः कौनको दीने ? 
कौन बडो देवनको ईश । वाहि पूज हम नावं शीश ॥ ` 
क्षभियोमें भरथम्‌ किसकी प्रजा करनी उचित्‌ है † सो बताओ । 
महाराज युभिष्ठिशके हेसा पृरषनेप्र सद्देवजीने उत्तर दिया कि 
दे महाराजं ! प्रथम परजा करनेके खये मक्तोके . पति अच्युत 
भगवान श्रक्घप्णी र्ठ हँ अतएव आप्‌ इनक दी पूजा कजियं 
॥ १८ ॥ क्योकि एकमा इनकी पूना होजनेषर दी संब देवता 


 समापर्व-अ० १९. (७ ) 

ओर संपूण बरह्मण्ड ८ संसार) की पूजा होजायगी । यह सनकः 
महाराज युधिष्ठिरने उसी मण्डपे मगवान्‌ न 
करी ॥ १९॥ इस प्रकार ओङृष्णको पूजितं होताहुआ देखकर 
` सारं राजां हाथ जोडकर नमो नसः" तथा (जय ! जय?" 
इत्यादि मांगकिकं शृब्दोद्रारा उनको नमस्कार किया ओौर फिर 
उनपर एक वरसाये ` ॥ २० ॥ फिर सबसे पिरे मगवान्‌ 
आओङृभ्णको पजताइआ देख पुराना वैरी मगव।न्का अपराधी 
शिश्ुपार मृत्यु निकर आजानेके कारण आीङृष्णको कुवाच्य 
कहनेर्गा अथात्‌ गायों देनेरगा ॥ २१ ॥ शिष्ुपार बोरा- 
-चौपाई-ठसि शिशपाठ कोष अति कीना । चर्म ङपाण हाथ गहि छीना॥ 
गरजि जछ्द इव गिरा भीरा । कहेड नीच सुनु रे यदुवीरा ॥ 
नहिं जानव निज जाति प्रभावा । सकर सषभामं शीश पृजावा ॥ 
रे शठ निपट जातिकर हीना । नाम नगर ते भयो कुलीना ॥ 
सनकादिक कपिं बन्दन आगे ! रश्चक कान न कीन अभागे ॥ 
हम वेढे सब विपुर भुवारा ¦ ज्येष्ठ बन्धु कह ठषु कारे उारा ॥ 
वड आश्चयं द्विजनके आगे । चरण अहीर धवावेन स्मगे ॥ 
रथम ग्वाठ गृहं भरकर अभागा । पुनि यदुवेश कहावर्नेखागा. ॥ 
भयो वण सकृर जग जाना । सवकर्‌ मूढं करत . अप्माना ॥ 
सुनि कटुवचन्‌ उठे यदुर्वेशी । राखहि उद्धव आदि भशंश्ची ॥ 
 पारथ मीम आदिस्व योधा।-कहव न कष्ठुक जरत उर क्रोधा ॥ ` ` 

दोहा-निजमन्दिर ङसि आगमन, कषु न कहत तेहि पास । 

, सोच दिवश्‌ नृपधर्मुत, ठचि नदनन्द उदास ॥ 

यह कृष्णः जो करि वर्णाश्रमसे वदिष्करेत ` ( रदित ) समस्त 
धर्मोका त्याग कश्नेवाखां चोशृत्तिवाकाः ओर नियंणी ₹ै किस 
प्रकार सवसे. पदरे पूजाजानेके छायंक दै 1 ॥ २२.॥ यह्‌ पापीः 
राचारी, मामाका वध करडालनेवारा, गोपार, कमी ओर 


( ७8 ) ` भारतसार-माषा}' 


मूढ मायोका चरानेवाखा कृप्ण किसप्रकार सबसे पटे प्रजा 
जानेके लायक है ! ॥ २३ ॥ तव मगवान्‌ श्रीकृष्णने उस यज्ञ- 
मण्डपे शिद्धपाख्के -खसे निकटेहए इसप्रकार ( एकसौ ) 
वचन सुन महाक्रोधित दो उसपर्‌ सुदशन चक्र छोडा ॥ २९ ॥ 
चोपा इ-उत शिशुपा परचारत आवा 1 वारवार हारे चक्र फिरावा ॥ 
पाणि सदशेन केप करारा } उरत न ॒दटुकं कव रिश्ुषाख ¶ 
प्रयका निमि शंकरकेरं 1 वेहि प्रकार हरे नयन तरेरे ॥ 
स्यागेड हारे वहू वार भाद । करत रमापति शमु दुहाई ॥ 
रवि सम तपत सुदशैन धाये । दनुजन देखि महाभय पाये ॥ 
दोदह्‌[-दाके कंठ सुदशनः धमंड वार हजार । 
शीश्च काटि प्रभुरुख निरखि, गयो विष्ण आगार ॥ 
उस सुदर्शनने तत्काख्दी शिष्पाख्का शिर काटकर पृथ्वीपर 
डा दिया मरनेके समय उसके शरीरसे एक तेज निका जौ, 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुखमें प्रवेश करगया ॥ २५ ॥ । 
तस्मिन्पापे इते चये साधर साध्विति वादिनः ॥ 
सुदःस्थिताश्च ये छोकाः स्तुति कृष्णस्य चक्रिरे ॥ २६ ॥ 
इसर्भोति उस पापात्मा शिष्पाखके मारेजानेपर सब. सभासद्‌ 
साध्वसाधु कदतेहुए मगवान्‌ शआरीकृष्णकी स्तुति करनेरगे ॥२६। 
` य राधावर ह धरसोद्र । जयति दयानिधि य दामोद्र्‌ ॥ 
यंयं जय वृन्दावनवास्ती । क्ष्मीपति वैकंठ निवापी ॥ 
निज जनहेतु सदा तुभ चाता 1 पम पति राखिरीनं तुम जाता ॥ 
इठधर सहित जयति जय जोरी } राखे ए दयानिषि मोरी । 
सोरम-रदी भीति उर छाय, यदुपतिकी र सरणा । 
दशानसो हिजाय, जोरे पणि विनवी री॥ . 
इति शरीभारत रे समापवैेणि भाषायां चेयवधो नाम 
पञ्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


सभापर्व-अ०° १६. ( ७६ ) 
षोडशोऽध्यायः १६. 


षोडशे यज्ञपु्णाथंमाधिर्वायु तस्यच । ` 
विभगुरूस्य मुक्तिश्च पांडर स्य वरप्रते ॥ १ ॥ 
इस सोरहवें अध्यायमें य. सम्पूर्णं दोनेके निमित्त पवन 
नन्दन भीमसेनको एक निका प्राप्त होना ओर महाराज 
- पांडको युक्ति मिलना यह कथा वर्णन करीजातीरै ॥ १ ॥ 
. वैशम्पायन उवाच । 
ततः प्रवर्तिते यज्ञे शिशुपाटवधे कते । 
अष्टाश्षीतिसहस्ाणि ऋषयस्तत्र संस्थिताः ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायनजीने कडा । ३ महाराज जनमेजय ! शिञ्चुपार्का 
. वध रोजानेपर फिर य को प्रबत्तिति ( आरंभ ) कियागया 1 
` उस स्थानम अगसीहजार ऋषि विराजमान होरे थे॥ १।वह सब्‌ 
य की समृद्धि देखकर महाराज युधिष्ठिरसे कहनेलगे । षियोनिं 
कहा । हे भूपार ! सुनिये । एक वृत्तान्त है, अथात्‌ यज्ञमें 
संपूर्णं राजा लोग आनकर उपस्थित दोगयहै पूर्वकालमें जिस 
कार राजा बलिने यज्ञ कियाथा) ॥ २॥ इसं समय पृथ्वी 
, तरूप्र वैसादी य . आपने कियाहै किन्तु हे महाराज ! इसं 
आपके य में एक न्यूनता अवश्य हे ॥ ३॥ ` ऋषियोके इस 
प्रकार हनेपर महाराज युधिष्ठिरे आरी ष्णसे पा हे मगवन्‌ { 
इस मेरे यं मे किसबातको.क रै ! सो आपः बताध्येमें 
उसको निःसन्देड ( पूर्णं ) करहगा । तव्‌ श्री स्णने उनको उत्तर 
दिया कि, वनमें एकं तापस है ॥ ४ ॥ वह यदि आपके य में 
नदीं आवेगा तो आप्कै य का फर थाहै।तब भीमसेन उसकोः 
निमन्धण देने उसके स्थानम गये ओर बोरे । ३ स्वामिन्‌ ! 
यज्ञम चलिये ॥ ५ ॥ तापसने कष्य । राजसूयय के करनेवारे 


(७दे ) मारतसार-भाष्‌ । 
रान युधिष्ठिर कौन ई! आर सुवण्कं सौ पचन्‌ होनेसे वद 
| 


यज्ञ करै पररा हेसकताहै १ ॥ & ॥ युधिष्िके पिता कौन डे 
उनके पिताके पिता कान्‌ इं ? ओर उनके भी पिता कौन है 
यद आप युद्मे स्वं किय ॥ ७ ॥ मीमसेनने उत्तर दिया 
टे महायुनि ! युधिष्ठिर धमके पुज ह ओर सत्य उनके दादा ड 


आर सन्तोपषछो आप उनका परदादाः जनानटखीजिये ॥ <८॥ 


तापसने कदा कि यै संतोपरूपी अमृतसे वप्त रोरदष्ट अतएव ` - 


यन्नयें नदीं जाख्गा ! तव मीमसेन उस ` व्राह्मणकी नानामतिमे 
विनती करके उसको यज्ञ मण्डपे लखिवायदलाय ॥ ९ ॥ उसके 
यासेपर पदाराज युधिषिर उसकी परजा. करनेरगे तवं उसने 
( रोतेडप ) शिरको कम्पायमान करिया । यह्‌ देखकर गुधिष्ठिरने 
कृद्रा } हे वह्मन ! आए रोतेहृए मम्तकको , कम्पायमान क्यौ. 
क्रते ह !?। ३१० ॥ महाराज ग्ुधििरके इस प्रकारं -पृ्नेपर्‌ 
छम ताप्रसने उन्तर दिया कि ड महाराज ! इस गरटोकमे कलि- 
यरा जानकर रप्ति होगा जिसके समयम्‌ यवनटखौग ८ युसल- 
. मान म्ख्च् ) राजा दोक गौ गौरं ब्राह्मणको पीडा दंगे। ११॥ 
दस समय जो बराह्मण दवताके समान पृजेजारदेदं उसकाल 
वदी व्राह्मण इःखके मोरनेवार्‌ हग । वेदीम्पायनजानं कडा । . 
टरं जनमेजय ! इसके पीछे क्ष्ण तापस आर ब्राह्मणोने मिलकर 
यङ्नक्रा मर्हतकायं सम्पादन कय. ३२॥ ह राजन्‌ ! वृदके 
केषटुप विधानाञसार अन्नदान क्ियागया । अनन्तर वमपचर 
मर्राज युधिशिर इर्योधनसे बोर ॥ ३३ ॥ दे दुर्योधन 
` (राज 1 आपृ खजानतची वनक् व्राह््णोकृो दान _कौजिये त्व 

रक कारणं दुर्याधिनने व्राह्म्णोका- अत्यन्तही उव्य देना आरम्म्‌ 
करदिया किन्तु दुर्योधनके रथ्ये पं दौनेकं कारण एक . एक 
व्र दान करनेसे खजानेमे दश दश गुण दव्य वट जताथा॥१४॥ 


सभापवं-अ० १७. (७७) 


दत्तो महयेत्सवस्यान्वो निरयाच्निःसृतः पिता । 
पाण्डुं दिष्यदेहस्थो विभाति वृत्रहा यथा ॥ १५ ॥ 
सो महाराज ! इु्योधनने एक -एककी जगह दश दश बार 

दान दिया । इस प्रकार महामहोत्सवसे यज्ञके सपूम्णं दोजानेप्र 
युधिष्ठिरके पिता महाराज पाण्डु नरकसे निकलकर दिष्य शरीर- 
धारी हो वृत्रासरके मारनेवारे देवराज इन्द्रकी समान शोभा 
पनेरुगे ॥ १५ ॥ इति ओरीमारतसारे सभापर्वणि भाषायां पाण्डु- 
सद्रतिवणंनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


दशोऽध्यायः १७. 


-@>>+<<€ 
सप्दशेऽमटठाकीचिरयुधिष्ठिरनपस्य च ॥ 
यौोधनापमानं च सभायामिह भण्यते ॥ ३ ॥ 
इस सथदवे अध्यायमें महाराज युपिष्ठिरका विम्‌ यश 
ओर मय दानव कृत समामे योँधनका अपमान होना यह 
कथा वणेन कीजातीहैं ॥ १॥ ` | 
-जनमेजय उवाच 
रा सूये महायज्ञे धर्मरा स्य बान्धकाः। 
किंकिं भेरुतेतेस्तुभी ष्णेनाथ कौरैः॥ १॥ षि 
महाराज जनमेजयने प्रछा हे द्विजोत्तम ! धर्मराज युधि- 
छिरके उस राजसूयनामवाङे बडे भारी य मेँ उनके भाङ्योनि 
क्या क्या काम किया ! अथवा मगवाच्‌ श्रीकृष्ण मौर कौरवो 
नेदी कौन कौन काम किया ! यह आपं क्षसे वर्णन कीजिये 
॥ १ ॥ वेशम्पायनजीने कहा हे वृपोत्तम्‌ ! अजातश महाराज 
युधिष्ठिरके उस राजसूय यज्ञका महोदय देखकर वँ प्र नितने 
देवता ओर राजा आयेथे वे सब दिति ( आनन्दित ) इए ॥२॥ 


, (७८ ) भारतसार-भाषा.। ` 


किन्तु एक दुर्योधन ८९ नदीं हआ क्योकि वदः कुर्छुलमें 
सोगकी समान पापश्प ओर कठियुगका मूृत्तिमान स्वकप -था 
इसी कारण वद पांड्पुत - महागज युधिष्टिरश्कीः राज्यलक्ष्मीको 
जगमगातीहृहं देखकर नहीं सहसका ॥ ३ ॥ महाराज जनमे- 
जयने कहा दे ह्यन ! इस प्रकारके यज्ञम दुर्योधन क्यों कोधित्‌ 
इआ ! इस दुर्योधनके कोपका सव कारण आप सुद्धसे सूचित 
कीजियै ॥ ॥ ओर फिर मेरे पिताके द द्‌के इसप्रकार बडे मारी. 
राजधरुययज्ञमे प्रेमसे बेंधहृए बधिवनि क्या क्या सेवा ( काम ) 
किया ! सोभी अपि वर्णन कीजिये ॥ «५ ॥ वेशम्पायनजीने 
कहा हे राज्‌ ! उस यज्ञम भीमसेन. मोजनाध्यक् इए अथौत्‌ 
इन्नो रसोका काम सौपागय्‌ सुथोवन( दुर्योधन ) धनाध्यक्ष 
इए अर्थात्‌ इनको धन संवेधी काम सीपागया, सहदेव 
सुषरकी परजा व आद्र सत्कार करनेमें निथुक्त इए, तथा न छ 
द्रव्य ओर सामी खाकर इकट्धी करनेमे निथुक्त इए ॥ & ॥ 
अञ्न ऋषि उुनियोकी सेव। ञ्ुश्रप। करनेमें नियुक्त इएःच्रीकृष्ण 
चरण पखारनेमें निगुक्त इणएएदुपदकी पुवी दरौपदी मोजन परोसने 
मे निक्त इड, ओर उद्‌।र उुद्धि कण दन कृरनेम निशुक्त 
इए ॥ ७ ॥ युयुधान; विकर्णं, हार्दिक्यः विडुरादिबा- 
ह्रीक राजकि पु ओर सन्तरदैन इत्यादि अनेक ॥ ८ ॥ हे 
राजेन्द्र ] उम्‌ यत्नम महाराज युपिष्टिर्को प्रसन्न करनेके निमित्त 
विविध सतिके कामोमें नियुक्त इए ॥ ९॥ -अनन्तर महाराज 
युधि्िरने यज्ञके समाप्त होनेपर ब्राह्मण क्षमिय ओर अनेक ` 
मंगरसे युक्त होकर धरी गंगाजीमें अवश्रेथ सान किया ॥ १० ॥ 
उसं कारु सारे नर नारी उत्तमोत्तम वश्च, चन्दन, मालागहने व 
कृपडाद्रारा.शोभायमान हो आपसमे भोति ्मोतिका रंग रस्‌ 
छिडकनेरगे॥१ १।तेरु सुगन्धित पदार्थोका जल अर्थात्‌ गुलाब 


. » , समापरवे-अ० १७. (७९) 


-केवडाः वेदः क इत्यादि? तथा इख्दी सधन व्‌ कुङ्कुम इन 
व्तुओंद्ारा परुषो करके ठेपित नारियों उनरीं 1 

रुषोपर ठेपन करी ¶ ईं विहर करनेरूगीं ॥ १२ ॥ अनन्तर 
महाराज युधिषिर रनियों सहित सुव्णकी माल इत्यादिः 
अनेक गहनोसे सुशोमित दोः अर षोडोवाठे स्थम विराजमान 
होकर एसी शोभको प्राप्त इए जैसे श्िय।ओकि सहित स्वं 
य राज शोभायमान होतेह ॥ १३ ॥ फिर अन्यान्य राजा 
रानी ओर त्विज इत्यादि बह्मणोने तथा जह्मणोकी मार्या 
ओनि दरौपदीके समेत महाराज युधिष्टिरो सान कृराया ॥ १४॥ 
` उस काल वर्हपर मतुष्योने इदुमी (लोल) इत्यादि बाजे बजाय 
ओर स्वर्भमें देवताओनिमी अपने नगाड.बजाये । फिर देवता 
ऋषि, पितर भर मनष्योने महाराज युधिष्टि रपर पूर वरसय 
४ १९५ ॥ उस स्थानमें जिस जिस वर्णं ओर आश्रमके मतुष्य 
मयेथे ओर जो महापातकी ( पापी ) ये वे तत्कार्दी सब पापोसे 
छट गये ॥ १६ ॥ अनन्तर महाराज युधिष्ठिरने गगामं अवभृथ 
स्नान करनेपर अच्छे नये रेशमीन वश्च ओौर' गहने प्हरकर 
, फिर अभुषण ओर अनेक रत्नोद्रारा ब्रह्मणोकी प्रजा करी 
# १७ ॥ इस पी ` नारायणपरायण राजायुधिष्टिरने अपने बधु 
ज्ञाति राजा ओर सुद्धद ( मि ) व ओर भी सब किंसीको वार 
वार पूज। करी॥ १८॥पफिर मह।म्‌।ग ऋत्विज ओर ब्रह्मवादी समा- 
यति ब॒ णक्षत्रिय वैश्य शुद्र ओर यक्षम अये हए राजा रोग 
॥३९॥ देवता ?ि पितर तथा अनेक प्राणिसेवकोंसमेत छोकपाक 
महाराज युधिष्ि रद्य पृजेज।कर उनकी आज्ञा अहण पूर्वक 
अपने अपने स्थानोको सिधारगये ॥ २० ॥ दरिदासं 
अथीत्‌ मगवान्‌ श्रीक्ृष्णके परम मुक्त राजपिं श्रीयुधिष्ठिरजीके 
राजपथयज्ञके मशोत्सवकी बड।इई करतेहुए वे सब इसप्रकार नहीं 


(८० ) भारतसार-माषा 1 
* अवातेये, जिसप्रकार मनुष्य अग्रत पीनेसे नरी अवाताहे ॥२१॥ 


( यज्ञके समाप्त होजानेपर्‌ ) वियोगकातर ` महाराज युधिष्ठिरने 
अपने मिघसंवंधी अर बोँधवोको व शरीकृष्णचन्द्रजीको प्रेम- , 
पूर्वक वहत दिनोतक वर्होदी रिकाछिया ॥ २२ ॥ इहे महाराज ! 
उनको प्रसन्न करनेके ल्य मगवान्‌ श्रीकृष्णने साम्ब इत्यादि 
यादवोँको इस्तिनापुरीमें भेजकर आप वहीं निवास किया ॥ ` 
1 २३ ॥ इसप्रकार भगवान्‌ -्रीकृन्णजीकी कृपासे धर्मपुत्र 
महागज युधििरं उस मनोरथहूपी ` दुस्तर महासमद्रसे पार 
होकर निधिन्त इए ॥ २४ ॥ फिर.किसी समय दुर्योधन ्रीकृ- 
पणम चित्त रखनेवारे महाराज गुधिष्ठिरके रनवासकी सुन्दरता 
ओर राजसूय यज्ञकी महिमा देखकर तापित ( दुःखी.) इअ ॥ 
॥ २५ ॥ एकदिन अपने छोटे. भाई ्वोधव भौर नेचस्वरूप्‌ ` 
आकृष्णंसे युक्त होकर महाराज युधिषिर मयदानवकी.दी इह 
सामे ॥ २६ ॥ कंचनके सिंहासनपरः विराजमानहुए व्रह्मरोकके 

सीं सम्पदा व राजरुक्ष्मीसे सेव्यमान ओर बन्दीजनोँसे प्रशंसित 
( स्ततिको प्राप्त हो ) इन्द्रकी समान शोमापारदैथे ॥ २७] 
ह त्रपोत्तम ! उसी समय वँ अपने भ्राताओंसमेत किरीटधारी 
अहैकारी दाथमें तलवार लिये राजा दुर्योधन आनक्र्‌ प्राप्त 
1 २८ ॥ जव मूटमति दुर्योधन उस सुन्दर समामे आया 

स्थलमे जख्का धोखा खाकर उसने अपने पटे इत्यादि कप- 
डोको ऊपर उगया ॥ २९ ॥ इसके पीछे. फिर आगे बट कर 
जरम स्थख्का धोखा खाकर उसमें गिरपडा उस कार मय्‌ 
द्नवकौ मायासे विमोहित होकर दुष्टात्मा दुर्योधन बहती 
खित्र ( इुःखित.) इआ ॥ ३० ॥ तव पांडवोसमेत समामे वेट- 
इए सव ` यादव. ( बडे जोरसे खिरुखिखाकर ) ईसं पड 
फिर ओङृष्णकी मररणासे भीमसेने. कंडा ॥ .२१ ॥ 


समभापूर्व-अ० १८. ( ८१ ) 


भीमसेन बोरे कि. अन्धे आद्मीके सव वेटेमी अन्पेही 
होतेह इसमे सन्देह नदीं । आ्रीकृष्णके कृषिम मना करने- 
परभी मीमसेनने वारम्बार यदी बात कदी ॥ ३२ ॥ भीमसेनकी 
यह बात सुनकर श्नन्दन दुर्योधन अत्यन्त खना ओर कोधे 
भरा इआ ( शीघ्रतासदहित › इस्तिनपुरको चरागया ॥ ३३ ॥ 
धर्मराज महाराज युधिष्ठिरके समञ्च बुञ्चाकर रोकने प्रभी वृह ` 
रघुं दर्योधन नहीं रुका (उसके साथी ) ओौर भी सारे 
कौरव दस्तिनापुरफो चके गये ॥ ३९ ॥ उसकाल सब किसने 
हाय ! हाय ! करे कदा किं बडही बुरा निन्दनीय काम इआहै 
किन्तु सगवान्‌ इस विषयमे चुपचाप रहे क्योकि उनको तो 
भूमिका भारी भार भ्न ( इरण ) करना दै ॥ ३५ ॥ 
एतत्ते कथितं राजन्यत्पृष्टोहं त्वयाऽनघ । 
योधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाकतौ ॥ ३६ ॥ 
` वैशम्पायनजीने कहा-हे पापरदहित जनमेजय ! आपने जो 
हमसे राजसूय्‌ नामक _महायज्ञमे दुर्योषनकौ इता पीथी 
यह सब वही मेने आपसे वणेनकरी दै ॥ २६ ॥ 
इति श्रीभारतसारे सभापर्वणि भाषायां दुर्योधघनमानर्भगो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अ दशोऽध्यायः १८. 


मन्न 
अष्टादशेऽश्चविया च दुःशासनमहानयम्‌ ॥ 
पाण्डवानां च निरयणं वनायेति निगयते ॥ १ ॥ 
इस अगारं अध्यायं कोरव पांडर्वोकौ अक्षविया ( चौपड 
वेना ) ओर दुःशासनकी भारी ५५ अथात्‌ द्रौपदीका 
व ( सारी ) खंचनाः तथा पांड्वोको वनम निकार्देना, यह 


कृथा वर्णन करी जातीं ॥ 3 ॥ 
६ र * 


(८२) भारतसार-माषा । 


वैशम्पायन उवाच । ` 
एकस्विन्समये राजञ्शकुनिश्व योधनः ॥ 
दुःशासनश्च करणश्च संहता मन्नमाचरनर्‌ ॥-१ ॥ . 

वैशम्पायनजीने कहा ह राजन्‌ ! एकसमय शङकुनि दुर्योधन 
दुःशासन ओर कणं यह चारों ( इष्ट ) मिरकर मंजणा 
( साई ) करनेरगे ॥ 3 ॥ शङ्खनिने कदा ३ महामते महाराज 
दुर्योधन ! ` आप विषाद्‌ ( दुःख ) मत कीजिये, धर्मराज युधि- 
रके निकार्देनेका एक उपाय है ॥ २ ॥ अर्थात्‌ म जञ 
खेलना बहुत अच्छ जानताहू इस विथाद्वारा छट कपर कृरके 
युधिष्ठिरको जीत वनमें निकार्दूगा ॥ ३ ॥ परे बारहवर्ष- 
तक वनम वास करनेकी बाजी ट्गाकर जी्तेगा ओर फिर तेर- 
ह्वे वष शुत रहनेका प्रण कृरकेउनपर विजय प्राप्त कर्गा ॥ ९ ॥ 
म युधिष्ठिरे साथ चौपड खेखुकर ` उनको निःसन्देह जीत- 
दंगा ओर उसभभी यह नियम ( शतत ) रक्ठंगा कि यदि तेर 
वर्षवर प्रकट होर्जोयः तो फिर बारहवपं पर्यन्त वनवास करे ओर 
एकवषं तक छिपे रहँ इस प्रकार वाजी खगाकर पुन्वार वनमें 
॥ < ॥ मेज्दूगा । हे शजच्‌ ! आप ब्रृथा.क्यों खेदित ८ इःखित ) 
होतेह ! फिर जव तेरहवं वर्षमे एंडव प्रवास करेगे, उस 
समय उनको दृढनेके निमित्त ॥ & ॥ यें सेकडों हजारों दूत मेजंगा 
ओौर जब वे दूत पांडवोँकों खोज निकाटेगे, तो उनको पिर 
वनमें मेजदियाजायगा । वरहा वे वरहव्षं तक फिर वनम वास 
करगे ओर एक्‌ वषतक्‌ नए चयौमे रहेगे इस भति पांडव कोग 
सदेव वनम दी वास करगे इसमें सन्देह नहीं ॥ ७॥ तव॒ आप 
शुचीन्‌ होकर निष्कण्टक राज्य करेगे इसप्रकार इस चाण्डाल ¦ 

चौकडीमें इष्ट विचार करके ॥ ८ ॥ जा सेरूनेके ख्ये 


। समापवं-अ०° १८. (८३) 
महाराज युधिष्ठिरको उुकायाः कोरवोके उुखानेषर युधिष्ठिर भाई- 


सहित गये ॥ ९॥ | 

चौपाई-विडुर समेत चटे तृप हाथी 1 चछत ;मये मीमादिकं साथी ॥ 

` उ निशान चे नरनायकह । धाये विपु वर्ह दिशि प्राय ॥ 

तुरगारूढ नगिन केरवाठहि 1 गहि कर घेरि चङे नरपाठदहि ॥ 

कुरुपति न्यो धरमेसुत आये । आतुर ठंक्मण कवर पठये ॥ 

उर 1 द्विरद दुःशासन पाथा । नायो धर्मे राजपद माथा ॥ 

दै अशीश नृप र्थं समोद।(। बेढरे कुरूपतिसुत गोदा ॥ 

मुतियन-माछ दीन्ह एषिराई । दिपो विषधर प्रक्वान मिटाईं ॥ 

कीन बिदा कुरुनाथ कुमारा । आप वितान बीच पृगुधारा ॥ 
दोह[-तेहि अवक्र आवद भयो, धमेराज रनवास । 
सपाय त्याग पट पाठकी) मीतर ग अवास ॥ 

तथा द्रौपदी न्ती ओर महाराजके नौकर चाकर यह सब भी 

अयि तब पांडव वशँ कौरवोके साथ मिलकर हस्तिनाषुरमं वास 

कृरनेटगे ॥ १० ॥ उस स्थानम पांडवलोग प्र॑सन्नतापएवेक रहते- 

इए मति भोँतिकी कीडा करनेरगे ¦ एक दिन शङकनिने इस 

प्रकार कूट वचन कहे ॥ ११ ॥ शङ्कनि बोला । ह युधिष्ठिर 

इत्यादि वीरो ! आप मेरी बात खनिये। यदि आपके मनक 

अच्छ लगे तो जञ खेलना भारभ कियजावे ॥ १२ ॥ शङुनिके 

इसप्रकार कहनेपर दोनहारके वशीभूत हो सवं वांडवोनि तथास्तु 

कहा अर्थात कौरवक साथ खेकना स्वीकार करङिया ॥ १३ ॥ 

तव कौर बोरे कि जो आदमी हार जावे वह बार्वषं पर्यन्त 

वनवासी रहे ओर एक वर्षं अर्थात्‌ तेरह वषं किसी स्थानम 

रहे यह बाजी वद्कर खेलना चादियै ॥ १४॥ ओर हं 

` वीरगण } यदि वह तेरे वर्षे प्रकर दोजर्वे, तो फिर निःसन्देहं ' 

वमौ चरूजाय ओौर वहो ( बारह वष॑तक ) कास करता रहे 


( ८४ ) भारतसार-भाषा 1 ` 


तथा एकवर्षं अज्ञात ( गुप्त ) रहे.ठेसा पण करके ( बाजी लगा 
यकर ) कौर पंडवोने खेखना अरम्‌ किया ॥ १५ ॥ 
चौपाई-पेहि अवर कुरूपति र पये ॥ पंसासार दुः्शसन यि 
दीनी धारे अजावारेषुं आगे । कर. गहि भीम विरोकन ग ॥ 
सो कुरुपति निज हाथ षि ई । घ्यि धमं व ` अक्ष उग्ई ॥ 
फ़रकेड अशुभ नयन मुज रवि 1 उर थर हरेड छींक भह वयि ॥ 
अष्टधातु आयुध भयकारे । क्षणमहं सकठ धमं त हारे ॥ 
तरकस्‌ कवच धटुषं॒दस्ताना । चमं शिशु कटार रुपाना ॥ 
शक्ति करा अश्च- ब चीन्हे । पृथक्‌ पृथक्‌ धरि धर्मज दीन्हे॥ 
तजे अक्ष शकुनी छ कारी । सवस गये धमंशुत हाय ॥ 
ृकितठोग ब देखि वमासना 1 कह न प्ररत ध्म च प्रह्रा ॥ 
पूनि पुनि प्रव दाव कुर्पतिको । को जाने प्रशवरमति ¡ ॥ 
~ जीती कृरूपवि परंडवरानी । कटेड धर्म तते यह वानी ॥ 
ˆ अनुचर भयर मेत समाजा । करहु मानि मंम. भाय काजा॥ 
कृहेड युषिठिर आयु हो । माथे मानि रब हस सोई ॥ 
खख वदन कारे कह कुरुराै"। द्रुपद सुता अव देहु गाद ॥ 
मूच्छ परेड सुनि वचन कडोरा । हाहाकार मच्यो चहु जरा ॥ 
दोहा-भूष पुधिष्ठिरङी दशा, ठ्खी न हू जान 1 
देखि अवज्ञा ृरुपतिहिः कोपेड मीम महन ॥ 
तव प्रथम तो उस जएके खेलमे महाराज युधिष्िरकी जीत 
इदं ओर इसके पीछे कौरवोनि पाण्डवोका सारा घन जीतखिया ॥ 
॥ १६ ॥ फिर महाराज युधिष्टिर कौरवोके . आगे अपना राज्य 
नगर, गृह, द्व्य, धन, दारा (खी) ओर बोधव इत्यादि (सवस्व्‌). 
इारगये ॥ १७॥ तब तो सारे कौरव मनम अत्यन्त दात्‌ 
होकर स्व्‌ किंसीको सुनाकर इसप्रकार कडनेटगे कि, हमने सार 


सभापर्व-अ० ३८. ( ८ ) 


पांडवोंको इरा दिया ॥ १८ ॥ फिर दष्ात्मा कौरवोकी तरफके 
आदमी कहनेरगे कि किसने जीता ! किसने जीताहे ! यह वतं 
सननेसे सभा स्थितहृए सब पाण्डवोका सुख मलीन होगया ॥ 
॥ १९ ॥ तव राजा दुर्योधन दुःशासनसे (इसप्रकार ) कहनेलगे 
दुर्योधनने कहा हे महाराज दुःशासन ! अब आप सभये दरौप्‌- 
दीको जाकर केआदये ॥२० ॥ आ 1 पातेदी इष्ठ ॒इःशासन 
तमती, खुरेकेशः रुजितः उदास ओर दीन द्वौपदीको बाल 
खंचताहुआ उस सभाय ठेआया ॥ २१ ॥ वाँ लाकर उस्‌ 
दुश्टात्माने जेसेही उसका वख निकारुकर उसको (नय ) कंरनेकी 
इच्छा करी कि वैसेदी प्राणसंकट उपस्थित देखकर द्रौपदीने प्रथु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीको स्मरण किया ॥ २२ ॥ | 
- दोहा-पज.उठाय हारिनगर दिशि, पाहि पाहि पृनि ररी \ 
र्ष्ण कष्ण राधारमण, दीन्हीं हक करेरि ॥ 
यौपाई-राधारमण वचन सुच मेरे । कीन्ह विढाप कडां१ षनेरे ॥ 
वुडत विरह सिन्धु रघुनाथा । जिमि गहि छीन भरत कर हाथा ॥ 
जिमि कपीश भरीव उवारा। राखि षिभीषण रावण मारा ॥ 
तुम बिनु नाथ नैको मोरी! दीनदयाछ शरणमे तोरी ॥ 
देत्यदरन प्रहुखाद उवारन । छाग मम्‌ गुहारि जगतारन ॥ 
मम अनायके नाथ गु ! सो न होय छमा जेहि जाई ॥ 
तुम बिनु आरद प्च गही को । रषु रमापति छाज गको ॥ 
पाण्डव त्यागी सुरि हमारी । तुम जनि व्वागहु गिरेवरधारौ ॥ 
परश छाज जाव हारे मेरी । तिमुवननाथ शरण मेँ तेरी ५ 
बीते समय द्यानिधि देहो । मोहि उवार देखि ` परछितेदो .॥ 
बाह भरते गज कीन पुकारा 1 वब तुम नाथन छाय बारा ॥ 
ते तुम नाथ द गिरधारी । यह पापी संच मम सारी ॥ 


( ८& ) भारतसार-माषा 1 


स्थस्‌ हरे बचेड हक वरना । सोऊ इरत वचावत सना ॥ 
वीच समा भ्रमु मोहि नैगियावत। करुणासिन्धु धाय कि न आवत।। 
द्वा जरत जिमि मोपन राखा। कौरव ज दीन्ड गृह्‌ [खा.॥ 
तव तुमहौ यदुनाथ उबारा । दीन दया .. हो यहिवाय॥ 
दोह{-गोद्ुढ बहत वेरि वन; जिमि रक्षा तुम कीन्ह ।. 
नाश्यो मालित मद, गिरिवर. कर धरि खीन्ह.॥ 
श्रीपति दीनदयाट अव्‌ तुम पति. राखहु मोरि ! ` 
फिर हार कैसी करहूमे, जव पर ठेदै छेरि ॥ ` 


द्रौपदी बोटी कि) कौरव ओर पांडवोके आगे इःशासनः 
मेरे केश पकडकर वच्च हरता अथात्‌ सुद्चको इस समामे नय 
कृश्देना चाहतारै। इस ति चिन्ता करके उसका द्रोपदी 
३ गोविन्द ! ३ दामोदर } ह माधव ` इन नामोको पुकारने- 
लगी ॥ २३ ॥ दे हरे ! ये इस समयं ढःखसागरमें निमय होर गहू 
अतएव मेरे सख्यि अव्‌ आपके नासोका स्मरणी. नौका- 
स्वहूप है । इस तरह वह द्रौपदी यक्तिपरायण होकर ह गो- 
` विन्द्‌ ! हे दामोदर ! हे माधव !' इत्यादि नामोको उचारण करने- 
र्गी ॥ २९ ॥ हे विष्णो ! इस समय पिता, बान्धव, साई, पथः 
माता, सद्द ओर मिच्च कोई सहायक नदीं है अतएव अब आपदी . 
मेरे शरण्य द्ूनियै अथोत्‌ सुञ्चको अपनी शरणमें रखिये॥॥२५। हे 
कृष्ण ! इ विष्णो ] हे मधुकैटभारे ! हे. भक्तों पर कृषा करनेवाले ! 
डे भगवन्‌ !. हे सुरार ! हे केशव्‌ ! हे खोकनाथ ! हे गोविन्द्‌ ! 
द दामोदर ! हे माधव ! आप मेरी रक्षा कीनिये ॥ २९ ॥ # 


कचित्त-दर्जन दुःखीसन दुक ग्॑यो दीनवन्छु दीन कै कै दुपदटुखारी यों पुकारी दै । 
जघना सवर अडि ठाडे पति धारथते भीम महामीम ग्रीवा नीचे कारं डस है ॥ 
अम्बर छो अम्बर पदाड कौन्टो शेष कत्रि भीष्म कर्णं द्रोण सवै मनमें यह विचारी है । 
सारी मच्यनारी है कि नारी म्य सारी देकर सारी हे कि नारीह कि सारी है की नारी दै॥. 


समापर्व-अ० १८. (८७ ) 


चौपाई द्रुपद दा ठसि विकठ पु गरा । प्रणत पा हारि बिरद्‌तैभारा ॥ 
दवारावति तजि नंगे पोयन । भातुर आयं गये नारायण ॥ 
प्रथम पाहि मुखे ब काढा प्रकटे वृसनह्प पट षाढा ॥ 
वक्तन हप धारे वसन समाने । धीरज द्रुपद ता उर आने ॥ 
"चो प्रथम जोर मरि `ता । निकस्यो वक्षन वक्षन मग तेवा ॥ 
दोहा-भकति भेम वश दरौपदी, देसि व्तनकी बाडि । 
विनयकरत गद्गदगिरा, भई रोमावछि ठाडि ॥ 
इस प्रकार द्रौपदीके कते कते दी पांडवोकि पार्क भगवान्‌ 
विष्णु आकर द्ौपदीके वञ्ह्पमे स्थित होगये # २७ ॥ उस 
कृ] सबके देखतेहुए वहां महाच्‌ हाहाकार मचां तव॒ उस दुष्ट 
दुःशासनको दोण ओर भीष्मने (इस कामके केरनेको ) निवार 
णभी किया ॥ २८ ॥ फिर जब अधर्मी दुःशासनं दरोषदीके . 
शापसे घबराकर इस कार्यसे शान्त इः तब मीम इत्यादि 
वीर ऊुश्ुलका सत्यानाश करनेको ॥ २९1 उठ खड़े दए; 
किन्तु धमराज युधिष्ठिरने उनको अंखके इशारेसे निवारण कर 
दिया । तब्‌ फिर सब पांडव दुःखित चित्तसे उठकर वनको चखे- 
गये ।( २० ॥ | 
सर्वेषां पश्यतां तत्र भावी केन विुप्यते ॥ ३१ ॥ 
यद्यपि षांडव लोग रेके महबट्वान व धमात्मा थे किन्त तो 
भी वे सब किसके देखते हए वनको चरेगये । स्यो कि हीनहार 
वातकफो कौन याल संकृतारै ! ॥ ३१ ॥ इतिं श्रीभारतसारे 
सभापर्वणि भाषायां पाण्डवग्रस्थानंनामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
हा कर वैरी भ्रबछ, जो सष्ाय यदूवीर । 
दशु हजार गज बरु घर्यो, घरयो न्‌ दशगज्‌ चीर ॥ 
इति सभापवं माप्तम्‌ ॥ 


अकष्माय नमः । 
आरतसार साषाः । 
वनपवे ३. ` 
एकोनविज्ञोऽध्यायः १९. ` 


एकोनविंशे चेन्द्रेण. शक्रशंकरमे नमू । 
नछरास्य वृत्तान्वमन्यच्ापि निगयते ॥ १ ॥ 
इस उद्रीव अध्यायनें इन्द्रकीर पैतपर इन्द्रं ओर्‌ शंकरकां 
मिलन भौर राजा नलका व्त्तान्त तथा ओरभी कथा . 
वर्णन करीजती ३ ॥ १ ॥ | | 
. वैशम्पायनं उवाच । 
-गृहावनं समाक्षाय पाण्डवा दुःखपीडिवाः । 
शाकान्भक्षितवन्वश्च भीमानीतान्िनेदिने ॥ १ ॥ 
` वैशम्पायनजी बोरे । ३ महाराज जनमेजय ! उस्‌ महावने 
प्॑वकर पांडव डुःखी इए ओर. प्रतिदिन भीमसेनके लायेहृए 
( फलादि ) शक्ना भक्षण करनेलगे ॥ 9 # शके खानेसे वे 
सव वीर दुबे ओर वरूपराक्रमरदहित होगे । तव पांडवोंको 
भरखसे घम्रायाहुआ देखकर दरौपदी दुःखके मारे बहुतदी पीडित 
इई ५२ ॥ देवी दरौपदी जैसेदी दुःखसे कातर इई कि उसी समय . 
उसने देवषिं नारदजीका दर्शन किया अथात्‌ नारदजी वहा 
आनकर उपस्थित हए । तव द्रौपदीने उनको प्रणाम करके अपने 
दुःखका सारा इ सुनिसे कदसुनाया ॥ ३ ॥ यड सुनकर 
देवपिं नारदजीने द्ौपदीको एक सूय देवताका मन्य दिया 1 
जो कि अघ्न, व्च ओर. (अभिलापित) सिद्धिका देनेवाटा 


वनपर्व-अ° ३९. . (८९ ) 


था ॥.£ ॥ तब पिर जिस समय सबेरेही उठकर भलीर्भोति 
विधिपूेक स्नान करके द्रौपदी उस मन्ञके सिद्धं करनेमे निस 
इई ओर भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति करनेरूगी; तब सूर्यनारायण- 
ने परम सन्तुष्ट होकर उसको वर प्रदान किया॥५॥ ओर 
भगवान्‌ सूर्यने अत्रसे मरीहुदं एक स्थारी (कसेडदी ) दी, 
( उसमें यह्‌ गुण था ) कि जिस समय तक द्रौपदी भोजन न कुरे 
तवतकं उसका अत्र क्षय ( कम ) नहीं हआ करताथा ॥ & ॥ 
किन्तु जब दरौपदी सोजन करचुकनेपर उस कसैडीको धोकर 
अधोमुख ( ओंधा्चंख ) कश्फे रखदेवे, तब वह उस दिन अत्रसे 
खारी रहेगी ओरं अगे दिन फिर अद्वसे भरजायगी ॥ ७ ॥ 
इस कसेडीके मिखुजनेपर पांडव मनम बहुत दी दर्षितः इए । 
त तो वे पांडव प्रतिदिन ( शतशः ब्राह्मणोको ) पंचासरत भोजन 
कराकर फिर आप मोजन करनेलमे इस कारण दे इष्ट पष्ठ ओर 
तेजस्वी होगये ॥ ८ ॥ इस प्रकार उस्‌ वनमें समस्त पांडव 
वास किया करतेथे, फिर समय देखकर धमेके जाननेवारे अजन 
तीर्थयाधाके निमित्त चरेगये ॥ ९ ॥ अनन्तर वनवास्के समय 
ही अखनके थ मागमे उदटूपीका संगम इआ । यई उद्पी 
नागकन्या थी । यह मगवाच्‌ श्रीमहदेवजीके छिग ( प्रतिमा ) 
पर चटगहं थी ॥ १० ॥ इसी कारण इसके पिताने कोधित होकर 
यह शप दिथा, कि त्र अज॑नको पत्ति बना, अस्त॒ यह अज्ख॑नकी 
भाया बनी ओौर वि्राङ्गदाको अंखंनके अंश करके बश्चवाइन 

अ हुआ ॥ ११ ॥ इसके पीछे अर्जन तीर्थया्रासे खटकर 
फिर उस्‌ महावनम आगये ओौर -घमपुत्र युधि र इत्यादिको 

णाम किया, तथा नकुल, सहदेवको मिरे; इस तरद उस वनम 
सब पांडव वास करनेरगे ॥ १२ ॥ फिर (किसी समय ) 
विजयी अर्जने आदसपूर्वक महाराजः युधिष्ठिरस का . हे माई ! 


(९० ) भारतसार-भापा 


मे तपस्या करनेके निमित्त दसरे वनयें जाना चइत ॥ १३ ॥ 
क्योकि तपस्या करके युद्धम सब कौरवोको परास्त ककमा । ` 
महाराज युधिष्ठिरे अखनकी यहं बात चुनकर ॥ १४ ॥. मग- 
वाच्‌ ध्रीवेदव्यासजीकछो स्मरण किया ओर वे तत्काल आनक 
उपस्थित इए । उन्मि ` अञ्ख॑नको जय देनेवाटी विद्या प्रदान 
क्री अर्थात्‌ इन्द्रका मन्य दिया ॥ १५ ॥ अञ्खेनने उस विद्याको 
टकर इन्द्रकीरु नामकं पहाडपर प्रस्थान किया, ओर इस तपकी ` 
सिद्धि देनेवाले इन्द्रके मन्का जप किया ॥ १६॥ फिर महात्मा 
अद्छनके तपकी सिद्धि देखकर वनमें घूमनेवारे इन्द्रकीर पर्वत-. . 
वासी देवराज इन्द्रके सेवके इन्द्रसे जाकर कह ॥ १७ ॥ 
वनचर कोटे हे स्वामिन्‌ ! आपके वनयें कोहं नरोत्तम पुरुष 
तपस्या कररहाहै, वह विष्णु हँ, अथवा पद्मयोनि बऋ्माजी है 
व्‌! शरीमहदिवजी हैः या वरूणदेवजी ह ॥ १८ ॥ किंवा वह 
कोई उत्तम देव्ता दै, यड वात इम ठीक टीक नदीं कदसकते ! 
उनके इस्‌ प्रकार वचन सुनकर देवराज इन्द्रने कडा ॥ १९ ॥ 
अप्रा ! तुम शीघतासहित. अभी उस वन्धे चखीजामोः 
वाँ कों आदमी तपस्या कररहै, उसको अपने इावभाव ओर 
कटाक्ष से छुभालो ॥ २० ॥ इसतरह इन्द्रको बात सुनकर वे 
स्व॒ अप्सरा अपने परतियोदेःः सहित कोह. पालकी ओरं 
कोई इाथीपर सवार होकर उस महावनम गहं ॥ २१ ॥ अर 
वृह जाकर अपने दाव माव व करक्षसे अञ्॑नके छमनेकीं 
चेटा करनेक्ी, किन्त महायोगी अर्ज॑नने उन सारी अप्सरा- 
को तुच्छ करदिया अर्थात्‌ अरखनकी समाधि किसीप्रकारभी 
न डिगीं ॥ २२॥ ओर उन्दने अनेक भोतिसे तपस्या करके 
अपने कामकों सिद्ध. करखिया, तब उन अप्सराओंने निष्कल 
हो अथात्‌ अपने मनने हार्‌ मान घर जाय गदं गद्‌ वाणीद्रार 


वनपवं-अ० १९. ' (९१ ) 


सब समाचार देवराज इन्द्रसे कद्‌। ॥ २२३॥ तब इन्द्र ब्राह्मणका 
वेष बनाय कर उस वनमें हवे ओर अरैनसे पृ । वासवने 
, कडा.हे वीर ! आप इस वनम बखतर ओर धनुषं अहण , किये 
किंसनिमित्त तपस्या कररदेह १ इन लक्षणोसे तो इमको ठेसा 
माम होतार कि आप कोहं कामी ऋषि है १ ॥ २९ ॥ यह 
कामनाका विषय सर्वथा परितापका (इःखका › दी देनेवाला 
होतार, अत एव आप इसको ग्रेडकर शान्ति मार्गमे मन लगा- 
इये ॥२५॥ आपकी यह्‌ तपस्या तो मोक्षके खायक रै इसको आप 
निष्फरु मत कीजिये ! देवराज इन्द्रके इस प्रकार वचन सुनकर 
अज्॑नने उत्तर दिया ॥ २६ ॥ अज्ख॑नने कहा हे विन्द्र ! आप 
जो कुछ करदह, वह आपका कटना खुञ्को अयोग्य दीख- 
रहाहै, कारण कि भ्रवन्धको विना जाने पूरे करदेहो इसलिये 
आपकी बाते व्यर्थं हैँ ॥ २७ ॥ यदि बृहस्पतिजीभी प्रवंधके 
विना जाने पठे, कोई बात कँ, तो हे ब्रह्मण ! उनकोभी वृह 
बाति वृथा होती है, इस कारण अब आप युद्चसे ेसी बात 
(कदापि ) न किये ॥ २८ ॥ जिस तरह विखरेहुए मेव दूर 
होजायाकस्तेर, ऽस पहाडके शिखरपर मेभी उसीतरद सहसाक्ष 
( इन्द्रो ) संतुष्ट करके अयशकूपिणी कीचड अख्ग करदूगा 
॥ २९ ॥ इस प्रकार अङ्नकी बातें सुनकर देवराज इन्द्रने अपना 
अ खी दप धारण कर लिया ओर आनन्दित चित्त दो अद्खनको 

तीषे ख्गाकर कद ॥ ३० ॥ फिर उन्होने महात्मा अञ्ख॑नको 
शिवका मं दिया, तब वैरियोके जीतनेकी -अभिखाषसे अद्खेन 
उस शिव मंजकी आराधना करनेलगे ॥ ३१ ॥ जब परवीरघाती 
अञ्॑नने शिवजीका मंज जपा, 'तिससे ्रीमहादेवजीने सन्न 
होकर उनको महान्‌ पाञ्चुपत नामक अघ दियां ॥ २२॥ 
` उसको ठेकर अजुन शीघतासे उस वनम गये, जहा धमंनन्दन 


(९२) भारतसार-भापा । ट 


राज यधिष्ठिरं वास कियाकरतेये, वे अङ्ख॑नको देखकर अपने 
` मनमें बहती इर्षितं इए ॥ ३६ .॥ फिर किसी समय बलवान्‌ 
रूपोमे अणी मीमसेनने रस्तेमे . पडडए एक छोरेसे वानरको 
देखा २४ ॥ तव भीमसेने उस वानरसे कहा कि, तू मुद्चको 
रास्ता दे । बन्दरने उत्तर दिया आप युञ्चको उर्खोघकर चले 
जाहये ओर या किसी दसरे रास्तसे चरेजाइयै ॥ ३५ ॥ ओर 
यदि यहभी न क्रो, तो मेरी पछ पकड़ मुञ्को दूर करके 
अगाडी चटेजादइये । वानरके इसप्रकार कदनेपर ` मीमसेनने 
वेसादही काम किया ॥ ३& ॥ किन्तु वह्‌ देखनेमे छोयासा 
वन्द्र भीमसेनसे जौभरमी नीं सरका, तव तो यह वड 
अचभेतरं होकर ( सोचनेखुगे किं ) यह वानर हप धरहुए कन्‌ 
दै? ॥ २७ ॥ यह त्ह्या, विष्णु, महदिवके बीचमें कौनसा 
देवता दै! या इन तीनोके अतिरिक्त कोई ओरही देवता 
 ! इस तरह मीमसेनको- अच॑भेमें देखकर श्रीदयमानजीने उनसे 
कहा ॥ ३८ ॥ इसुमाचजी बोरे ३ महावीर भीमसेन 1 अप 
घुद्यकों पवनपुच् इमान्‌ जानटीजिये । मे सुखप्रवेक इस 
पृथ्वीपर भगवच्‌ ओीरामचन्द्रजीकी कथा नताहुआ प्रूमता 
रहता्हू ॥ ३९ ॥ इयमाच्जीकी यह बात सुनकर भीमसेन 
इर्‌ मकार कहनेखगे ! भीमसेनने कडा हे कपिराज्‌ ! आपकां 
समान श्रीरामचन्द्रीके करक क्या दूसरा कोद बीं नदीं 
था { ॥.४° ॥ - अथवा आप मगवाचही बन्द्रका रूपं घरकर 
पुथ्वीप्रर षूमतेदैः ! भीमसेनकी यह बात सुनकर कपिराजने उनसे 
कृडा \\ १ ॥ दनुमानजी वोखे । हे महबाहो भीम ! आप इस 
मकारका अ्च॑भा मत कौजिमे । कारण किं श्रीरामचन्द्रजीके 
ष्ट करकमे युञ्चसे भी अधिक वख्वान्‌ वीरं थे ॥ ४२ ॥ 
यदि आप यहद मेरी वात (स॒त्य) नहीं माने, तो मेरे संग: 


वनपर्व-अ० १९. ( ९३ ) 


चलि । म आपको एक बडादी आश्चयं दिखाङंगा, इसमें 
सन्देह नदीं ॥' ४३ ॥ इतनी बातचीतके -पी ` भीमसेन 
ओर कपिराज इञमान दोनोजने समुद्रकी तरफ चलदिये, 
तब रास्तेमे भीमसेनने एक बडा मारी ताखाव देखा ॥ £ ॥ 
उस ताखावको देखकर पृथाके पु भीमसेनने इजुमाचजीसे 
कृहा । भीमसेन बोरे हे कपिराज ! आप देखिये यह बडा 
भारी तालाव दिखाई देरडारै ॥ ४५ ॥ ३े हावाहो ! यदि आपं 
आ देवें तो मेश तालावमें स्रान करू भीमसेनकी यड बात 
सुनकर कपिराज ह्रमाचजीने उनसे का ॥ ७६ ॥ हे महावीर ! 
आपने बहुत उत्तम विचार किंया । हे महावल्वान्‌ ! आप इस 
ताखोवमें स्लान कीजिये । हे भीम ! आप इसमें सान करतेही 
पवित्र हौजार्येगे ॥ ७ ॥ कपिराज ह मानजीके इस कार 
कहनेपर भीमसेनने वैसादी किया, ओर उस ताखावमें स्नान 
` करते करतेही बे बीचमें ड्बगये ॥ ४८॥ फिर जब बुद्धिमान 

मानजीने भीमसेनके रोने चिद्छनेकी ' आवाज सुनी; तो उन्ोनिं 
हसते हसते भीमसेनको निकाललिया ॥ ४९॥ हनुमादने अपनी 
च्छे सहारेसेदी भीमसेनको निकारुखिया तब भीमसेन बडा 
` . आशर्यं करके कहनेरगे ¦ हे कपिराज ! यह ताखाव नहीं रै, 
मुञ्चको तो यह सयुद्रक। अंग दीखरदहादै ॥ ५० ॥ क्योकि मनं 
( आजतक ) इसकी समान ताखाव कीं भी नदीं देखारै, इव॒- 
माचजी बोले । हे महाबाहो भीम ! सनिये इसका समान दसरा 
ताराव नीं है ॥ ५१ ॥ हे धृकोद्र ! परवंकालमें रामरावणके 
संग्राममे ङुभक्णके मस्तकका ट्कडा-बा्णोके ्रहारसे उचछककर . 
यहौँ आ गिराथा उसमें मेघोकी वषांका जरू भरगया है, यह 
आप जानिये ॥-५र ॥ कपिर दखमाचजीकी यहं बात सुनकर 


॥ 


( ९४ ) सारतसार-भाषा । 


भीमसेने मस्तक केपायमान किया अर्थात्‌ इस बातको. सत्य 


नदीं जाना। तब इचमानजीने भीमसेनक्रा यह मत जानकर॥५३॥ 
अगष्ठेन शिरोभागः कंभकणेस्य भमितः ॥ 
ं शषा विस्मितो मीभः प्रशंसति कपीश्वरम्‌ ॥ ५४ .॥ 
अपने अंगृडेसे ङमक्णके शिरका भाग ( टकडा ›) प्रथ्वीसे 
निकालिया, उसको देखकर भीमसेनको वबडादी अचंमा ` 
हआ ओर कपिराज इजमानजीकी. बडाई करी ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीभारतसारे अरण्यपवेणि याषायां भीममानभरंशो नामे- 
कोनर्विंशौऽध्यायः ॥ १९ ॥ | 


विंशोऽध्यायः २०. 


पशे दुरवाससस्तृतिरवने कष्णस्य मे नम्‌.\ 
राज्ञो नडस्य वृतान्त किञ्चिदन भरकीत्यंते ॥ १ ॥ 
इस्‌ वीसरवे अध्यायमें वनके वीच ओरीकृष्णका भिखना 
दुव्‌सश्ुनिका दतत दोना ओर महान चटका वृत्तान्तं इत्यादि 
वणे करिया जाकाहै ॥ 3 ॥ 
| देशं पायन उवाच । 
, एकदा वनमध्ये तु वतमानं युधिष्ठिरम्‌ । 
इूवान्नाश्वागतस्तत्न द्वादश्या पारणाय च ॥१॥ 


केशम्पयनजी वोङे हे जन्मेजय ! एकदिन वेने वतेमानं 
(राज युधिष्ठिरके निकट युनिवर दवासाजी द्वादशीका पारण 
कृरनेकं निरित्त आये ॥ १॥ उस कारु दुवोसाजी दुर्योधनके 
पट्ट दशदजार चेलोको संग ठेकर आयेथे, किन्तु तब 
पाड्व्‌ भोजनकरके निधिन्त दोचुके थे ॥ २॥ मौर दरौपदीने मी 
खानेसं निवटकर उस कसेडीको खारी करके जधा रखदियाथाः. 
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तव .पांडव्‌ उस समय दुरवांसासुनिको आयाइअा देखकर सभम 
युक्तं इए ॥ ३ ॥ तब ऋषिवर दुव॑साजीने कहा हे षाडवो !. 
आप कों भिक्षा दीजिये अथौत्‌ पारण करवाहये । उनकी 
यह बात सुनकर पांडव अपने मनसे विचांरने लगे ॥ ४ ॥ फिर 
सब पांडवोँने मिरु र सोचा कि, इस समय क्या उपाय करना 
उचित ह? तब यह विचार किया कि? इन ऋषिको तो स्ञान 
कृरनेके निमित्त मेजदेँ ओर अपने आप अथिमें प्रवेश करके भस्म 
रोर्जोय ! ॥ ५॥ इस्‌ प्रकार उन्होने निश्चयं करके उन ब्राह्मणो- 
तमं दुवासाजीको तो सचान करनेके लिये येजदिया, ओर आपने 
बहुत छकडियां इकट्वीकर चिता रचाय उसको प्रज्वखिति करिया 
 ॥&॥ रिरि वे ज्योही अश्चिे प्रवेश करनेको तैयार इए कि 
वैसेदी पीताम्बर चक्र ओर वनमारासे विभूषित भगवान्‌ विष्णु 
आनकर उपस्थित इए ॥ ७ ॥ ओर द्रौपदीसे कडा कि मै करसे 
रती ह, अतएव युद्चको पारण कराये । यह सुनकर द्रौपदीने 
उत्तर दिया ३ नाथ ! इस समय मेरी कसेडी खारी रोरदीरै।८॥ 
ओौर मेरे घरं अत्रमी बिरूर नदीं है, ह प्रभौ ! यह षतं क्या 
आपको विदित नदीं ह ! इसके अतिरिक्त ३ कथ! इस समय 
युनिवर दुवासाजी भी भपने ( दशदजार ) शिष्योंसदित हमारे 
यौ पारण करमेके निमित्त आयेदृण्दै ॥ ९ ॥ इसी करण 
हे प्रभो! ४८ सब्‌ जने इस जरतीं # ह 
इर { कररहेहै, द्रौपदीकी यह बतं सुनकर ओीक्ृष्मनं क्र 
. कं््‌[ ॥ १० ॥ 7 हे द्रौपदी ! आप अपनी इस कसे- 
डीको क्यों नदीं देखतीरो ! कि कदी ऊक अत्न प चिपट तो नहीं 
र दै! तब उनकी आज्ञाचसार देवी द्रीपदीने ज्योदी उस्‌ कृसे- 
` डीको देखा ॥ 39.॥ तो उसमें अत्रक एक किनका चिपटा- 
इ दिखाई दिया । पिर उसको दरौपदीने भगवान ओीकृष्णके 


( ९६ ) मारतसार-माषा । 


हाथमे अर्पण किया जिसको ओीहरिने वि्।पिण करके भोजनं 
कृरलिया ॥ ३२ ॥ तब भगवान्‌ यीहरि जेसेदी उसके द्वारा तप्त 
इए कि वैसेदी पांडव इत्यादि ` सारा व्ह्माण्ड तृप्त टोगया । 
उसका भीमसेनस उनके पाख्क ओीकरष्णने कडा ॥ १३ ॥ 
हे मीम }! अव्‌ आप ब्राह्मणोंको भोजन करनेके निमित्त शीघ- 
तासे बुखाय खादये 1 यह्‌ सुनकर भीमसेन गये ओर अकेरेदी 
ब्रह्मणोके पास जाकर कश कि आप रोगों इतनी देर क्यों 
लखगादी ! अब शीघही पारण करनेके निमित्त चल्दीजिये॥ ३४॥ 
तब उन व्रह्मणोने भीमसेनस प्म क्या चीहरि आपके घर 
पवार ! भीमसेनने उत्तर दिया कि शँ श्रीकृष्ण स्वयं दी दमारे 
घर आयेहै \॥ ३१५५ ॥ अनन्तर उन मुनियोने फिर कटा हे भीम ! 
मगवान्‌ ओ्रीदरिके त्रप्त दोनेपर अव इम खोगमी ( मली मति) 
शोगयेहै, किन्तु तोमी भीमसेन उनको. इठकरके बुखाने- 
ल्मे \ १६ ॥ तव्‌ तो हे राजन्‌! ( भीमसेमकी यह जबरदस्ती 
-देखकर › वार खुलेहुए वे सव व्राह्मण भाग निकटे । रेका के ` 
जगन्नाथ भगवाच्‌ शीकुष्णचन्द्रजीने ( अपने मक्त) पांडवोँकीं 
रश्चा करी ॥ १७ ॥ ओर फिर भगवान्‌ धरीकृर्प्णचन्द्र महराज 
गुधिष्ठिरसे आज्ञा ठेकर अपने स्थानको -चलेगये । पिर एक 
समय वसमें वास करतेहृए धर्मनन्दन महराज युधिष्ठिरे पास ` 
श्वेदव्यासजी गये ओर उन धमेतत्पर आङ्क ओर दुःखी 
महाराजसे कटने लगे ॥ 5.८1! ह नरव्याघ्र ! आप दषटदशाको 
ग्राप्त होरे अतएव “विषाद्‌ मत कीजिये ! क्योकि हे महाराज ! 
यदरे सस्ययुगमः्राजा नरभी ठेसीदी इष्ट दशाको भातत दोञके 
द ॥ १९ ॥-धमंएु युधिष्ठिरने प्रा हे स्वामिन्‌! वे मलराजा 
कौन ये ओर केसे दुष्ट शाको प्राप्त इएये ? तथा वे पीछे किस- ,. 
तरह सुखी इए ! आप यड सारी बाति युञ्चसे सत्यदी सत्य वणन 
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कीजिये ॥ २०॥ श्रीवेदव्यास ने उत्तर दिया हे राजा युधिष्ठिर ! 
पिरे सत्ययुगमें नखनामक एक परम धमत्मा राजा थे, जो कि 
नृटव्र नामवाटे दुगं (किट ) मेँ राज्य करिया करतेये ॥ २१ ॥ 
वह्‌ महराज नर रूपवान्‌, शणयुक्तः शीर, उदारबुद्धिः सत्य- 
वादी ओौर जितेन्द्रिय वीरसेनके उ थे) २२॥ ओर भीमनामसे 
विख्यात एक राजा ण्डिन नगरमे राज्य कियाकरताथा, जिसके 
चरमे शूप ओर गुणशाछिनी एक दमयन्ती नामवारी कन्या 
थी 1 २३ ॥ चन्द्रमाको कुजित करनेवाला भुखारविन्द, कम- 
रोका तिरस्कार करनेव।खी ओंखिं, कंचनकी सुन्द्रताको गनने- 
वरा देहकफा रंग, श्याम कमलिनीकी सुन्दरताको परास्त करने- 
` वाले बार, इहाथियोके ` भकी बिको चुरानेवारे दोनों स्तन; 
मारी नितम्बोकी स्थली, ओर बोटनेमे मन इरनेवाखा मधुर 
भाव यह नारीमे स्वाभाविक दी शरँगार हआ करतार ॥ २४ ॥ 
णेसी ` खपलावण्यवाटी बाला दमयन्तीने स्वयंव्रमे आये सारे 
राजाओंको ग्रेडकर महाराज नख्को दी वरा अर्थात्‌ उनके दी 
गलेन जयमाला पदिराईं ॥ २५ ॥ युह देखकर इन्द्र ` इत्यादि 
देवता मी दःखी इए । वैशम्पायनजीं बोले । इ जनमेजय ! 
उन देवताओने अपना निराद्र इुर्म समञ्चकरः वडा कोप किया 
ओर कल्िगसे प्राना कररी-किं म महाराज न॒ख्के शरीरम 
घुसजाओ ॥ २& ॥ देवंताओके इस कार कहनेपर कटि ग 
महाराज नल्के समीप आया, ओर शरीरमे शुसनेके निमित्त 
वरह वर्षेतकं राजाके चारों ओर ` धूमतारहा ॥ २७ ॥ किन्तु 
-धर्मात्मा महारज नटके शरीरम नदीं घुससका, फिर एकंदिन 
उसने षूमतेहुण महाराज नके शरीरको देखा ॥ २८ ॥ उसने 
 हेसे शरीरको चारो ओर धूमते ` इए देखा कि उनको यदाका 
निचला माग जलके स्पशसे रदित हे ॥२९॥ तव ` कलियुगने 
| | 
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उसीको अप्रने घुसनेका रास्ता जाना आर फिर तत्काल उसी 


-अदद्वारसे उसके शरीरम घुसगया । अनन्तर महाराज नटके 
शरीरम कलियगका स्पशं होनेपर वे दुए अवस्थाको प्राप्त . इए 
-1 ३० ॥ उसकी प्रतिदिन इङंद्धि ओर दारुण मनस्ताप होने- 
लगा, तेजकी हानि दोगहं ओर वे अपनी पनी (रानी दमयन्ती ) 
का मी. प्रतिदिन अविश्वास करने खगे ॥ ३३ ॥ जि समय 
` कलिका प्रवेश होता उस काठ प्रायः धम जल्जाया करता 
तपस्या. चलित .दोजाया करती सत्य दूर मगजाया कर- 
भूमि म॑ंदफर्वती . दोजायाकरतीहै राजालोम कपर करने 
-लगतेहै, ब्राह्मण लखोग अधिक याचना करनेसे चंचल डो 
उखा कंरतेदै, सरे मरष्य नारियेके वशीभूत दोजाया-करतेहै 
नारियं चंचर दोजाया करती: वेट! वापक। श्च दोजाया 
करतादे, -साश्ु. सन्तांको इःख मिखा करतार, ओर दुए्ठत्मा 
आदमी खख मोगा करताहे ॥ २२ ॥ महाराज जनमेजय बोठे 
दे मुनिवर !.जवं महात्मा अञ्न अद्वके निमित्त इन्द्रलोकको 
 चल्गयेः तव.उससमयःयुपिष्ठिर इत्यादि पांडवोनि क्या किया 
३.॥ वैशम्पायनजीने कदा हे महाराज ! -अश्चके निमित्त 
महात्मा अज्ञनके इन्द्रलखोकको चरेजनिपर पुरुषोत्तम पांडव 
क्रृब्ण्‌ द्रौपदी संमेत कृःम्यवनमें वास करनेगे ॥ ३९ ॥ इपके 
पी ३ भरतश्रेष्ठ ! किसी समय एकान्त स्थानम - दौपदीसमेत 
दुःखित पांडवं कोमल ओर. इरी हथ घासपर वेरेहुएथे ॥ २५ ॥ 
तथा..-:खित मनसे अञ्ज॑नका. सोच करते करते ओंसिओंकी धारा 
उनके कंटपर्‌ आरदीथी, .तब महावाइ भीमने महाराज यधिष्ठि 
रसे कृद ॥ ३६ ॥ कि अ्धैनके वियोग ओर राज्यके नाशसे 
खी इए हम क्या करं ! आर कँ जोय! तथा कैसे यह दुःख 
निचय करके टे ? ॥ ३७ ॥ दे महाराज 1. आपको आज्ञा 


४ 
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 डोनेपरदीं अर्चनं इन्द्रछोकको गये ओरं ` अञ्नहीको पाण्डु- 
युका प्राण समञ्चना चाहिये इस बातमे जरामी संशय नहीं 
ह ॥ ३८ ॥ वे तेजस्वी अञ्न अनन्त शोकी चिन्ता कंरतेदुए 
अत्यन्त दुःखित. मन होकर आपकी आ्ञासेरी बनान्तरको 
गये ॥ ३९ ॥ जिन महात्मा अज्ञनकी अुजाओके सहारेसे हम 
सब कोहं संगरामस्थलमें पू्हैचकरं वैरियोको जीताहआदी समञ्च- 
तेह ओर प्रथ्वीकों मानों प्राप्त इअदी समञ्च ठेते ॥ ४० ॥ ` 
ओर इम रोग तथा श्रीकरृष्णसरहित अञ्ख॑न; कणं इत्यादि ( मह- 
बलवान्‌ ) भूपारखटोको अपनी साधारण प्रनाकी तर करके ओर 
अपने थुजबलसे सारे पृथ्वीमंडलको विजय करके पालन किया 
करते ॥ ४१॥ किन्तु है महाराज ! इम संब आपके जएके 
दोषसेदी ( दुःखित होकर ) इस वनमें आये ओर जो . दमलोग 
बलवान्‌ मनुव्योंसेमी अधिक बख्वाच थे, वेही हम आज दीन- 
पौरुष अथात्‌ दुबे होरदहै ॥ ४२ ॥ हे महाराज ! आपं क्षा 
धमं (क्षतियोके कम ) को भीति जानतेहँ किं महात्मा 
क्षचियोका दसरा धर्म नहीं ३ 1 ४३॥ क्योकि उुद्धिमार्‌ पण्डि- 
` तोन राज्य करनादी क्षभियोका प्रम धम बतलाया, अत्‌ एव 
हे महाराज ! आप क्षभियोका धमे जाननेवाले हे ओर धमात्मा 
ह फिर दृ्तरे आदमीकी. तरह नदीं है ॥ ७४.॥ हे महाराजं 1 
ईमलोगोको धृतराघ्रके बेरोनिं राज्यसे बाहर निकालदियहि सो 
यदि इम उन सारे कौरवोको बारह वैके प्रथम ही वधकरडि 
तवही क्षभियोंका सनातन धम रदसकताहै ॥. ४९ ॥ इस सबसे 
` पटले दुर्योधनः कर्ण, तथा ओर भी संगम्‌ करनेवाठे वैरिरयोका , 
वध करगे, पी ` आप वनसे हस्तिनाएुरो खट आइये ॥४६॥! 
हे महाराज ! एेसा करमैपर आपको विर्कुखभी दोष स्पशं 
नहीं कृरस्केगा, ओौरः हे शङ्खतापन ! कदाचित्‌ आप पाप होनेकीं 
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शंका कर तोभी अनेक किये इए यज्ञो द्रारा ॥५७॥ पापं धोकर 
डे महाबाहो ! अति उत्तम स्वगमें .जोयगे । हे राजन्‌ ! यदि.आप 
वालकडुद्धि नदीं करेगे ओर अञ्चको आज्ञादेगे तो इस पृथ्वीका 
सारा राज्य अपनादी होजायगा ॥ < ॥ आप धर्मपरायण 
अर्थात धर्मके जाननेवाटे है, अतएव -ञ्को कोरवोके मारडा- 
लनेकी आज्ञा दीजिये; क्योकि प्रथम अपराध करच॒कनेवालेके ` 
मारडाख्नेमे कुमी पाप नहीं लगताहे ॥ ४९ ॥. ३ महाराज ! 
इमको तो राज्यके विना दिन रात वर्षैके बराबर ओर वर्षं कल्पक. 
बरावर महान्‌ कष्ठसे वीतरहारे ॥ ५० ॥ हे राजच्‌ ! आप मेरीः 
वातोका मनमे विचार कीजिये. यह काटी पुर श्वीके सहित 
दुर्योधनका नाश करडाखेगा ॥ «१ ॥ हे महाराज ! उस दुर्यो- 
थलने प्रथम इम खोर्गोको राञ्यसे बाहर करके सारी प्रथ्वीको 
एकमाच अपनीदी आज्ञाके वशीभूत करलियाहै । वेशम्पायनजी 
. वोठे भीमसेनके इसप्रकार कदनेपर महाराज युधिष्ठिर कटने- 
खगे ॥ ५२ ॥ युधिष्ठिरने कहा दे महाबाहो मीम !. आप तेरहवषं 
पीछे गंडीवधनुषधारी अञ्चनके सर्हित अवश्यदी दुयोधनकों 
भारडारेगे; इतमें कुछभी संशय मत समञ्चना ॥ ५३ ॥ क्योकि 
डे भीम ! आजतक आपके युखसे कभी चंडी बात नदीं निकली; 
दे अतएव अव आप थोडदी समयमे दुर्योधनका संह।र करडा- 
लगे ॥ ५४ ॥ महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार भीमसेनसे बातें कर 
६ कि उसी समय वहां महायोगी तपोधन बृहदश्वमुनि आनकर 
उपस्थित इए ॥ ५९ ॥ तव धमेनुन्दन महाराज पिष्ठिरनेउन 
धर्मचारी धर्मात्मा मौर शाख्चके जाननेवाङे बहदधजीको आया 
इञ देखकर सन्धुख जाय मधुपंकंके द्रारःउनकीं पूना करी ॥ ` 
` ५३ 1 अर्‌ फिर उनको विधिपूर्वक.ओसनपर वैगलकर धंमं 
राज युषिष्ठिरने कडा युधिष्ठिर बोटेहे मर्गवन्‌ ! अश्षयूत (चौप- 
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डका जा ) मे मेय सारा घन ओर राज्य हरगया. ॥ ५७ ॥ 
मेरे दायर्भीगी कौरवोनि जो कि पराई आजीविका हरनेनें परम 
अवीण ओर इष्ट है, ( मेरा स्वैस्व हरण करछिया ) ओर. पीके 
हमारी भाया द्रौपदीकोभी सभाम डे आये, जिससे युञ्चको एक- 
तरहका अद्धुत दुःख इहे ॥ ५८ ॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! इस परथ्वीतल- 
पर मेरी समान दूसरा कोहं मी दुःखी नदीं दै । युधिष्ठिरकी यह 
बाते सुनकर अुनिवर बरहदश्वजी बोरे ह महाबाहो धर्मैराज युधि- 
शिर ! आप बिर्क भी दुःख नदीं कीजिये ॥ ५९॥ ३ महा- 
राज ! पिरे सत्ययुगमें राजा नरखमी ( आपदीकी तरह › दुःखसे 
पीडित इणे । युधिष्ठिरने कहा हे बह्मन्‌ ! वे राजा नख कौन 
थे! ओर किस दुःखसे पीडित इणे ! ॥ &०° ॥ वह इःख 
उनको कितने समयतक रह ! ओौर फिर उनका वह दुःख कैसे 
इटा ! ( आप यह सारी कथा विस्तारसहित वर्णन कीजिये ) 
वरहद्श्वजी बोरे । हे महाराज युधिष्ठिर ! पर्वकाल्में वीरसेनके 
युत एक नलनामसे प्रसिद्ध महाबख्वान्‌ राजा थे ॥ &१ ॥ वे 
सवेशणसम्पन्न, रूपवान, चौपड खेलनेमें प्रवीण ( चतुर › ओर 
-सारे गजाओमे उनकी एेसीं मतिष्ठाथी, जेते सब ` देवता देवराज 
इन्दरकी मतिष्ठा कियाकरतेदै ॥ &२॥ सबके उपर वे सूर्यकी 
समान तेजस्वी, बाह्मणोकी सेवा करनेवार, वेदके जाननेवाके 
आर निषधदेशके अधिपति थे ॥ ६३ ॥ पसि खरनेमें प्रीति 
करनेवाङे, सत्यवादी, म्यारह अक्षौरिणी सेनाके पति, सन्दरी 
नारियोकी इच्छ पूरी करनेवारे, उदारबुरद्धिः जितेच्दिय `॥६४॥ 
रक्षकं (पारकं ) ओर धनुषधारियोमें ओष्ठ साक्षात्‌ स्वायम्भुव 
मजुकी समान हए थे 1. रेसेही विदभदेशके महाराज भीमभी 


> रिस्सेदार । 
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` , (महापराकमी, बाह्मणमक्तः हरिभक्त ओर प्रजाको ` रक्षा. करने. 


व्‌ाङे ) थे ॥ && ॥ इसके अतिरिक्त शरः सवेयुणी, भ्रजाकी 
कामना करयेवले विद्माधिपति मीम संतानदीन थे.) उन 
महाराजमे पुञके निमित्त सावधान होकर बहुत कुर यतन्‌. 
किया ॥ &&.॥ हे धमराज ! ( फिर एक. दिनं उनके पास ) 
दमन नामकं ब्रह्मर्षिं आनकर उपस्थित इए उनके आनेपर पु्की 
कामनावारे धर्मात्मा राजा मीमने ( एजा - करके ) ` उनको 
सन्तुष्ट किया ॥ & ॥ फिर जब अच्छे..तेजवाले उन अनिको 
महाराज मीमने महारानीके सहित आद्र सत्कार व ` पूजा करके 
सन्त्र किया, तवं दमनयुनिने रानी समेत महाराज पर प्रसन्न ` 
होकर उनको वरप्रदान किया ॥ .&८ ॥ अथात्‌ महायशा मुनिवर , 
दमनने अच्छे तेजवारे महाराज भीमको एक तो केन्यारत्नः 
ओर अत्यन्त उदार दि तीर्न पु कि जैसे दमयन्ती, दम, दान्त; 
ओर दमन्‌ प्रदान किये ॥ &९ ॥ वह सन्दर. कन्या दम्‌- 
यन्ती शूप; तेज, यश ओर सौभाग्यके द्वारा सम्पण रोको यश 
प्राप्त करके शोभित इई ॥ ७० ॥ वह-सब गहनोँसे विभरूपित ओरं 
नवीन अंगवाटी सुन्दरी दमयन्ती सखियोपें इस प्रकार शोभाकों 
प्राप्त इहं कि जैसे बादरोके बीच बिजली शोमाको माप्तं होती 
॥ ७१ ॥ वह्‌ ` अत्यन्त शूपवती खक्ष्मीकी सदश ओर विस्ता- 


रित.ओंखोवाखी थी, उसकी बराबर ूपवती देवता ओर यक्षे 
भी. कोई नदीं थी ॥ ७२॥ 


चोपाई-दमयन्ती विधिरूप सवारी । रतिषिमो -जेहि ` प॒ निहारी ५ 

जाय न्‌ सुन्दर वंदन वखानी । थविव'होय. { पिकी वानी 
 -मनुव्योमं भी कामदेवको मोदित करनेवाला ठेसा प दिखाई 
नहीं देता, अधिक कँ तकं करै वह बाला ` चि्रकिखी पुतली 


क वह्‌ ताना पुत्र गुण जीर वस्मे अपने पिताकी द्वी समान इए थे । 


वनपवं-अ० २०; . "(१०३ ) 


कौ समान शोभायमान दोरदीथीः॥ ७३ ॥ ओर  इधृर -धमिपर 
नरशद्रक महाराज नकंमी णोकी मूत्तिः ओर शूपमे ` साक्षात्‌ 
कामदेवकी समान थे । इस प्रथ्वीपर "णेमि. महाराज ` नल्की 
समान कोई नहीं.था ॥ ७४ ॥ याचकोनि उने ` महाराज नल्की 

न्द्रताका वणेन द्मयन्तीसे आनकर किया, ओर निषधराज 
महाराज नरके समीप देमयन्तीकी न्द्रताकै -वर्ण किया 
॥ ७९ ॥ हे कौन्तेय युधि र ! जष्‌.उन दोनोने -एकर. दूसंरेके 
हप णका हार सुना तो दोनोकी षिवाह करनेकी अभिराषा 
इई ओर दोनोकीदी कामवृत्ति बठनेलंगी ॥७६.॥ एक. दिन वनम 
जातेहुए महाराज नलने हंसको देखा ओर -उन्मेषै एकं ह॑ सको 
हाथमे पकडङिया ॥ ७७ ॥ तब व्ह हंस महाराज नसे बोलाः 
' किं डे नर ! आप सस्यको मत मारिये, क्यो कि मेँ आपका भियः 
कायं करूंगा अर्थात्‌ द्मयन्तीसे आपका समागम .( भेँट ) 
` कृराऊंगा ॥ ७८ ॥ व॒ दमयन्ती जिसप्रकार आपके .अतिरिक्त 
किसी दसरे आदमीकी चाहना न करे, मँ वेसाही उपायः करूगा । 
पक्षी इसके एेसा कहनेपर महाराज नटने उसको ॐडदिया ॥ 
॥ ७९ ॥ अनन्तर वह दंस बिदा दो र विद्भदेशको .. चेगयेः 
ओर वह पहुंचकर दमयन्तीके निकर गये ॥ ८० ॥ उन ईंसकि 
वहाँ प्ैचनेपर दमयन्तीने उनको देखा । तब . अपनी सुखी 
सदैखियोंसे धिरीहृई वह दमयन्ती उन अदधत पवा, ईंसोकरो 
देखकर ॥ ८१ ॥ दर्पित होती हदं उन हंसक पकंडनको इधर 
उधर दौडी, तब वह अनेक वणवाल हंसं स्ियोके चारों 
ओर ॥ ८२ ॥ इधर उधर होकर अलग अङ्ग फिरनेटगे, किन्तु 
एकही हंस वाँ उ्दरगया कि जिसको महाराज नर्ने .मेजाथा 
॥ ८३ ॥ एर दमयन्ती जिस दंसके पकडनेकी इच्छा करतीथीः 
वह मनुष्यकी वाणी करके दमयन्तीसे बोला ॥ < ॥ ` .. 


(१०४) भारतसार-माषा । 


चौपाई हनु दमयन्ती बात हमारी. ! निषषदेश महीपवि भारी ॥ 
नढरा 7 उपमा को कदं । देखत रूप मोहि जग रद ॥ 

तव यह प्फ पोरहै रूपा । जो पति पाकौ नल्ष्ौभया}॥ ` 

पनि दमयन्ती हदय जुडाना.। हंस वचन <नि दर्षि प्राना ॥ 

ह दमयन्ती कर उपह! जाते वरं मोहि नठराई ॥ 

भये स्वयेवर उनकर्ह वारं दौ । अरु काहूको चित्त नधारेहौँ ॥ 

हंसने क्‌! हे दमयन्ती ! एक नलनामक निषधदेशके मरह 
जो कि रूपमे कामदेवके त॒स्य द ओर सारे मतुव्योे 
ठकमी उनकी समन नहीं है ॥ ८५ ॥ दे वरवणिनी ! ३ 
सुमध्यमे ! यदि आप उनकी भायां बनर्जय, तो यदह आपका 
ङ्प ओर जन्म सफर होवे ॥८६॥ मेने क्या देवता, क्या गन्धर्व, . 
क्या मतुष्य, क्या सपं ओर क्या रक्षस सव किसीकोदी देखडा- 
खद, किन्तु युद्चको तो महाराज. नल्करी समान शूप किसीमें 
भी दिखाई नहीं दिया ॥ ८७ ॥ आप तो नारियेमिं रल है ओर ' 
निषधापिपति नर्‌ पुरुपोपें शिरोमणि ई अत एव आप 
राजं नख्को दी वरिये, क्यों कि ओष्ठ कन्याका ओरेष्टपतिसे 
संगम होनेपरदी ठीक होता ॥ ८८ ॥ हे महाराज युधिष्ठिर ! 
उस हंसके यह वातं कहनेपर दमयन्तीने कदा द इंस ! में 
आपके कथनानुसार महाराज नठकोदी अपना पति बना- 


उगी.। किन्तु.अव्‌ यड वात अच्छे तत्त्वके ज्ञाता महाराज नल- 
सेभी जाकर कददीजिये ॥ ८९ ॥ 


तथत्युक्त्वांडजः न्यां केदभेस्य विशांपतेः ॥ 
` पुनरागत्य निषधाच्नठे सर्वं न्यवेदयत्‌ ॥ ९० ॥ 
राज युधिष्ठिर ! द्मयन्तीके . इस प्रकार करनेपर 
पक्षी रसने एेसादी दोगा कहा ओर फिर. उसने निषधदेशमें 
गाज नरके पास्‌ जाकर सब समाचार निवेदन करदिया॥९०॥ ` 


वनपवं-अ०२१.- . (१०५). , 


दो --दहैस देश. निषधमह, राजहि हा बुद्याइई्‌ । ` 
कन्या तुमसों उ, कर हष मन राई ॥ 
इति भीभारतस्तरे वनपर्वणि माषार्या नरोपाख्यानव्णैनं 
नाम विंशोऽध्यायः ॥ २ ०1] 


ए विंशोऽध्यायः २ । 
--्थ- = ---- 
ए विशे -शक्राया द्भयन्तीं जिषु व्‌ः। 
तैः हिः बरोरेतस्तेन बद्धिभशो नरे छतः ॥ १॥ 

इ इकीसवें अध्यायमें इन्द्र त्यादि देवताओने . दमयन्ती के 
 व्रनेकी इच्छसे ( जिसपरकार ) कलिको .मेजकर महाराज 
नकी उुदधिको अ करिया, सो कथा वणेन करीजातीरै ॥ १ ॥. ` 

बृहद्‌श्व उवाचं 
दमयन्ती तु यच्छरतवा. वचो हंसस्य भारत । 
तदा प्रमृति न स्वस्था नरु प्रति कमूव सा .॥ ३ ॥ 
ब्रहद्श्वजीने कंहा हे भारत ! द्मयन्तीने जबसे हंसकी बातें 

सुनी, उसी दिनसे वह महाराज नल्के प्रति आसक्त हेगहं अर्थात्‌ 
महाराज नलकी चिन्तासे स्वस्थ न हई ॥ १ ॥ ओर वह चि- 
न्तापरायणः; दीन, विवरणं, दुबली, दमयन्ती ८ रम्बेङम्बे ) 
श्वास छोडनेवाटी होगई॥२॥ अनन्तर दमयंतीके मने कामका 
आविर्भाव दोजनेके रण उद््रटषि अथौत्‌ ऊंची दष्िवाखी 
मति भौतिकी चिन्ता से युक्त, बडी अंखोंवाखी, ौर पांडवणं 
-वारी होगहं ॥ ३ ॥ वह शय्या, भोजने ओर भोगोरमे प्रीति 
नरी बौँधती, ओर 1 नाथ ¡ इहानाथ ! इस प्रकार . वारवारः 
कहती हई क्या दिनि ओर क्या रात कभीभी नहीं सोतीथी 
॥ ९ ॥ तब उसकी सखिर्योनि पतिक कामना करनेवाली दम , 


( ३०६) भारतसार-माषा 1. 


यन्तीकी ठेसी अवस्थाको जान लिया ओर पिर उन सखियोनि 
विदभ॑राजाके पास जाकर दमयन्तीकी इस अवस्थाका सारा 
` समाचार कह सुनाया ॥ ^ ॥. तव॒ अपनी कन्या दमयन्तीको. ` 
यौवन अवस्था ( जवानी ) में स्थित देखकर वह महाराजं इस .. 
कामकी अत्यन्त चिन्ता करनेलमे, क्योकि कन्याके निमित्त ` 
समान वरका खोजना सहज काम नहीं है, महान्‌ काम रई 
॥ & 1 इसके पीछे उन्दने सोच. विचार करके अपने करने ` 
लायक कार्यं दमयन्तीका स्वयंवर दी देखा, ओर फिर प्थ्वी- 
तटं जितने राजा थे, उन सबको बुखकर कार्यका आरंभ कर- 
दिया ।। ७ ॥। तब ५ $> भीमके. शासनमें रहनेवठे सारे 
राजा इाथी, घोडे. ओर रथोके शब्दसे पृथ्वीकों शब्दायमानः 
कृरतेहुए ( दमयन्तीके स्वयंवरे ) आये ।{ < ॥ .उस काठ 
विचि माला व. गहनोसे विभूपिति तथा देखनेयोग्य अपनी 
सेनाके द्वारा शोभायमान मरेश आनकर पराप्त इए । फिर उसी ` 
अवसरमें प्राचीन षियोमिं ओष्ट ॥ ९ ॥ महात्मा देवि ओना- 
रदजी महाराज ओर पवेतसुनि प्रथ्वीपर प्रूमते घामते इन्द्रलोक- 
कौ चरेगये ॥ १९ ॥ फिर जब सब किसीके -पूजा करने योग्य 
इन दोनों सुनियोनि देवराज इन्द्रके भवनमें प्रवेश किया, तब 
सदशाक्षने उनका ( आदर सत्कार ) . ओर प्रजा करके कडा 
॥ ३१ ॥ इन्द्र बोठे । ३ ब्रह्मन्‌ ! आपके ओर सब खोकोको 
कुशङ तो है ! इस मौति देवराजने सब लोकम विचरनेवाठे 
सवज्ञ निरयोसे शख प्रश्न किया ! तब ॒ओीनारदनी बोडे ३ ` 
वीर! हे विभो ! ईश्वर्की कृपासे इम दोनों शल मंगल्मसे रै 
आर ह मघवन्‌ ¡ हम सब रोमं गयेथे, सो व्हौके सव राजा 
भौ शरु मंगरते दँ ॥ १२ ॥ बृहदश्वजीने का । ३ महाराज 
युधिष्ठिर ! नारदजीकी यह बात सुनकर देवराज इन्द्ने ` शीघ्र- 
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तासे कहा; हे देवषिं ओरनारदजी महाराज ! ठेते ध्मेके ज्ञाता 
अर प्रथ्वीकी रक्षा करनेवाठे राजारोग संग्रामके अथं अपने 
प््णोको गर्वोय दिया करतेहै ॥ १२॥ अतएव जो पर्ष शके 
द्वारा णत्याग किया करतेहै ओर कडाईमं पीठ नदीं दिखा- 
याकरते, तो जिस तरह यह स्वगं मेरी अभिकाषाओंको पूरा - 
किया करतादै, उसी तरदं यदं लोक उनकीभी सब अखंड 
कामनाओंका पूरा करनेवाखा होताहै ॥ १९॥ किन में उन 
शुर क्षत्रियोंको यँ आयाहुआ नदीं देखता्हू । 1 दमयन्तीके 
लेनेकी अमिराषा करनेवाले रजालोग अनेवाले हँ ॥ १९५ ॥ 
इन्द्रके इ प्रकार कहनेपर नारदंजीने कदा हे इन्द्र ! उन राजा- 
ओके यहाँ दिखादं न देनेका कारण सुनिये ॥.१६॥ एक 
द्मयन्तीनामवाटी विदभ॑देशाधिपति महाराज भीमकी कन्या 
दे जो रूपमे विख्यात पृरथ्वीकी सारी .श्ियोमें बटी चटी हे ॥ 
॥ १७ ॥ हे देवराज ! उसी दमयन्तीके स्वयंवरे आप॒ सरीखे 
सम्पूणं राजा ओर राजङकमार चलेजारहेहँ ॥ १८ ॥ ओर हे 
बलवान्‌ वरृवासुरका नाश करनेवाङे ! मृत्युखोकके सारे नरेश 
उस्‌ दमयन्तीरूपी रत्नके प्रात करनेकी अभिराषा कररदेदै' ओर 
अधिक प्रार्थना कररदेरँ बरन वे सब महीपा दम न्तीके वरनेकां 
कामनासे जाही रदे ॥ १९ ॥ इस तरह देवर्षिं श्रीनारदजी 
कृहतेदी थे, किं सी अवसरमें देवोत्तम सारकं लोकपाल 
` देवराज इन्द्रके निकट आनकर)उप्स्थित इए ॥ २० ॥ उन सब- 
नेभी आनकर देवषि नारदजीकी दे महाच्‌ बातें सनीं ओर स॒न्‌- 
कर वे हपित चित्तसे कटनेलगे किं इम सब लोगभी दमयुन्तीके 
उस स्वयंवसें जोयगे ॥ २१ ॥ दै राजा उपिषठिर! 
अनन्तर ॒वै निव सब रोकपाल. अपने . अपने वाहन ओर 
गणोसमेत शको , चरूदिये, जह पिरे सब राजा 


(१०८ ) भारतसार-भाषा । 


लोग जाचुकेथे ॥ २२॥ हे कौन्तेयं ! फिर महाराज.नल्भी ` 
 .{ द्मयन्तीके स्वयंवरे ) राजाओंका समागम सुनकर वहो 
गये कि जो महा समथं ` ओर दमयन्तीके अनुकूल थे ॥ २३ ॥ 
तब उन देवताओनि रस्तेमे दी महाराज नरको पृथ्वीपर खडा 
देखा, कि रूपसम्पदाके द्वारा साक्षात्‌ कामदेव नल्की मूर्तिं 
धारण किये खड ॥ २४ ॥ अनन्तर इन्द्रं इत्यादि लोकपालने 
महाराज नरुको सूर्यकी समान प्रकाशमान देख आर उनकी 
खपमम्पत्तिसे आश्यगुक्त होकर जो अभिलाषा करतेदुए 
जारदैथे थे उसको निष्फर जाना ॥ २५ ॥ । 
-चौपाई-मारग मजि मिटेन राई । घुरपति. वचन द्यो समञ्च ॥ 
हेम च जाव स्वयत्र्‌ जा। दसिके केचन ह र राजा ॥ 
हभरे हेतु श्व हं जाद्भू । दमयन्ती .हम. सों कारं व्याहर ॥. 
चारि जनेदहम इक मनमाना। निनटराजा बहूप जाना ॥ 
_ तब उन देवताओने अपने विमारनोको अन्तरिक्ष ( आकाश ) 
मे स्थाप्रन किया, ओौर फिर स्व्म॑से प्रथ्वीप्र आनकर महाराज 
नरे कहा ॥ २६ ॥ किं हे महाराज नङ ! इम लोग आपकी 
भ्रशंस। सुनकर एक कामके छिये आपके निकट उपस्थित इए दै” 
सो आशादै किं आप उसको अवश्यही करेगे । हे युधिष्ठिर ! उन 
 -प्रार्थी देवताओंकी यह बात सुनकर महाराज नने उत्तर दिया 
कि, आपका कार्यं यदि मेरे द्वारा होसकेगा, तो मै उसको अवश्य 
करदैगा । महाराज नलने उन देवताओंसे इस भति भतिज्ञा 
करर, ओर फिर उन्डोने न देवताओंसे हाथ जोड़कर 
॥ २७. कि आप लोग कौन हे ! ओौर वह कौन है ! जिससे 
मिता करनेकी आप अभिराषा कररहे है! तथा आप सबजने 
करा को जारदेदै ! कौनसा काम है. यहं सव सत्यही सत्य 
-वतादीजिये ॥ २८ ॥. महाराज नके इसप्रकार कदने. पर 


वनपर्व-अ१ २१, (१०९) 


देवराज इन्द्रने कडा हे नर ! आप हम सबको दमयन्तीके 
निमित्त आये इए देवता जानिये ॥ २९ ॥ हे महाराज ! यह भे 
देवराजं (इन्द्र ) ह यह अर दै यह जरके अधिपति वरुणजी 
हँ ओर यहं मन॒भ्य शरीरके नाशक यमराज है ॥ ३० ॥ अब्‌ 
आप्‌ इमरोगोके दूत बनजांइये ओर हमारे सबके यह दमाचार 
दमयन्तीसे जायकर ( इसतरह ) निवेदन करदीनजिये कि, आपके 
दशंनोकी इच्छासे इन्द्रके सहित लोकपार आये है ॥ ३१ ॥ 
आपको महण करनेकी अमिलाषासे इन्द्र, अटि › वरुण ओर यम्‌ 
यह चारों देवता आनकर भ्रात इषे अतएव हे कामिनी !. आप 
इन चारों देवताओमें एक देवताकों रानी दोनेके लिये वर छीजिये 
॥ ३२ ॥ देवराज इन्द्रके इस तरह कहनेपर महाराज नलने उत्तर 
दिया । नरने कहा आपको इस कामके निमित्त सुश्च नदीं मेजना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ देवता बोे, ह निषधराज ! परे आप 
हमरोगोंसे यह प्रति । करचुकेदै कि "यदि इसे दोसकेगा, तो 
मे आपका काम अवश्य कक्गा' सो उसको अब कैसे नहीं 
कृरोगे ! अत एव आप जद्दीसे जाइये ॥ ३४ ॥ 
दोहा-बोठे नख नृपभवनमरह) रहै व त रखवार । 
राजसुवासों जाय विमि, हहं बाव तुम्हार ॥१॥ 
चौपाई-दन्द्र क्यो मम आज्ञा दों । ठमाह जात देखहि नहिं कोई ॥ 
एर मन दुश्त चटे नृप तर्हैवा । राजकुवारे अन्तःपुर जह ॥ 
बहदश्वजीने का हे धर्मराज ! देवताओके इसप्रकार कहनेषृर 
महाराज नटने जाते जाते कहा कि दमयन्तीके मन्द्रिकी बहूतसे 
योधा रखवारी किया रतेहै, सो मखा उस मन्दिरमे म किस 
तरह धुसं सक्रगा ! ॥ २५ ॥ जब नलने यह बात कंदी तब उन 
लोकपाखोनि महाराज नस्को अश्टयविद्या देकर फिर कडा कि 
इस विद्यके द्वारा आपं उसके मन्दिरमे बेखटके प्रवेश कर्‌ सकेंगे 


(११०) भारतसार-मषा । 


अनन्तर महाराज नर देवतांस बहुत अच्छ, कहकर 
 दमयन्तीके स्थानको गये ॥ ३६ ॥ ओर वहाँ जाकर स॒खियोँसे 
विसं विदर्भञ्मारी दमयन्तीको देखा कि अपने देहकी कान्ति 
द्वारा प्रकाशमान ओर उत्तम वणवा ॥२७॥ अत्यन्त सुकुमार 
अंगवाटी) पती कमर ओर सुन्दर नेबोवालीः. अपने शीर 
प्रकाशद्रासा चन्द्रमाका आक्षेप करनेवाली ॥ ३८ ॥ ओर जिस 
दमयन्तीके देखनेपर बढ आदमीकोभी कामेच्छ दोतीहै, महाराज 
नखे उस चारशूदासिनी दमयन्तीका दशंन किया,.ओर उधरदम- 
यन्तीकीसखिर्यो महाराजं नलको देख भमित ॥ ३९ ॥ उनके 
तेजसे धर्षित, प्रस ओर आध्यर्ययुक्त सभांगनसे उठकर महाराज 
नटी वडाईं कृरनेलगीं ।॥९०॥ कि' अहो] इन महात्माका कैसौ 
१ केसी महा कान्ति दै? ओर केसा धेयं हे ! यह कोद 
देवता, :यक्ष अथवा गन्धव होगे ॥ १ ॥ इस भति विचारकर 
ओर महाराज नलको देखकर वह वरांगना लजायरदीं इसी कारण 
महाराज नटमसे कोई बात नहीं कदस्कीं ॥ ४२ ॥ -इस्के पी 
सुन्दरी ओर मन्द्‌ मन्द युसुंकाकर बोखनेवाखी बाला दमयन्तीने 
अचभेमे भरकर महाराज नरसे का ॥ ४३ ॥ ह सब निर्दोषः 
अंगवारे! हे वीर ! हे पापरहित ! अप मेरे कामको बराने 
ठे देवताओके समान यह अनेवाटे कौन व्यक्तिदै! में 
आपको जानना चाहती ॥ ४४ ॥ आप य्ह किस तरह आप- 
ईचे १ रक्षक इत्यादिने आपको क्यों नरी देखा.! क्योकि मेरे ` 
घरकी अनेक वीर रखवाटी किया करतेरै ओर मेरे पिता 

महाराज ( भीम ) का बडा उ शासन ह ॥ ५ ॥ 
चौपाईं-दमयन्वी. छो चप. पहा । तब पारय दीह नरनाहा ॥ 
जोन भकार होंरो .आये । आवत का . न . देखन पाये. ॥ 


वनपवे-अ० २२. ( १३३ ) 


इन्द्र परुण्‌ यम पवक आये । तेद दृत रे मोहि पठि ॥ 
चाराजन ह मन मह धरहू। एकजने दहस्वामी करहू ॥ 
विदभराजकमारी दमयन्तीके इसप्रकार परछनेपर महाराज 
नख्ने उत्तर दिया हे कल्याणी ! को आप नल जानिये । ` 
मे देवताओंका दूत बनकर यह्‌ आयू ॥ ७६ ॥ हे शोभने ! 
आपकी प्राप्ति करनेकी कामनासे इन्दर, अथि, वरुण ओर यम यद्‌ 
देवता आयेहैःइनमेसे एक देवताको आप अपना पति बनालीनजिये 
॥ &७॥ उन्होने जो चको अहश्य होनेकी विया दीथी, उसीके 
- सहारेसे मेने यर्हो प्रवेश कियाहै, ह कल्याणी ! उन सुरसत्तमों 
< लोकपालो ) ने सञ्च इसी कामके लिय यहां मेजाहै ॥ ४८ ॥ 
ततः श्रत्वा शुमे देवि कुर्‌ त्वं पदि रोचते ॥ 
अत एव हे कल्याणी ! हे देवि ! उनकी यह बत सुनकर 
अब आपको जो अस [ख्गे वही कीजिये ॥ ०९॥ इति 
आओभारतसारे वनपर्वणि म।षायां नलोपाख्यानवणनं नामेक- 
विंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


विंशोऽध्यायः २२. 


दवाविशे विबुधान्हितवा देवी चक्रे नठं धुवम्‌ । 
देवेदश्यो वरपापिनं स स्य वण्यते ॥ १ ॥ 
इस बाईसवें अध्यायमें दमयन्तीका देवताओंको ` ओेडकर 
नरको पति बनाना-ओर. फिर उन देवताओंसे महाराज नख्कों 
वर मिना, यह कथा वर्णन करीजातीरै ॥ 3 ॥ 
बृहदश्च उवाच । 
सा नमस्कत्य राजानं भस्य नटमनवीत्‌ ॥ 
आदौ वृतोऽसि राजेनद्र देवाः सन्तु यथा मू ॥१॥ 


( ११२ ) भरतसार-भाषा । 


बृहदश्वजीने कडा हे राजामि इन्द्र धुधिष्िर ! तब व्ह 
दमयन्ती महाराज नरको अणाम करके कदनेरूगी । ३ राजन्‌ 
चं प्रथमही सुखपुवैक आपको वर चुकी हूः अव उन देवताओं 
मेरा छु प्रयोजन नदीं ई ॥ १ ॥ | 
चौपाइ-रजित हं दमयन्ती कद । देव नाग नर चित्त न अहं ॥ 
देवछ पति हम तुम करट जाना } देव नाम नदि कोउ भन माना॥ 
राजा कटेड दोप मोदि होई । कहै देव हमहीं सवं कोह ॥ 
चरद् आपन काल संवारा देवअव दुख दहैभारा॥ 
कट कृन्या चप देवन साथा | पठयह तुमह होन नरनाथा ॥ 
जिय अपने महेँ तुमही भानं । तुम वजि कैसे दुस्तर जानो ॥ 
यह हि कन्या नृपहि वु्ाये | देवन पदन राजा भये ॥ 
डे पार्थेव ! मेरे मनमे उस इसकी वात जमी इदं ३ । इसी 
करण दे वीर ! आपके निमित्त अन्य राजाओंका मेने निरादर 
कर दिया ॥ २॥ यदि आप मुञ्च मजनेवाटीका 'नरीं' कहकर 
निरादर करेगे, तो यँ आपके छिये विष खाकर, अथिमें जकर 
जख्मे वकर अथवा रस्सीद्रारा गल्ेमें ` फांसी र्गाकर 
अपने प्राण त्यागर्दगी ॥ ३ ॥ महाराज भीमकी कन्या दमयन्ती ` 
के इस भ्रकार्‌ कहनेपर नलने उत्तर दिया ! न्ने कहा. आप 
लोकपारके आगे यञ्च मनुवष्यकी अभिलाषा केसे कररहीदे ! 
॥ £ 1 क्योकि मये तो उन. महात्मा लोकपारोके पदरजको 
समानमी नदीं ह, इस कारण हे समध्यमे ! आप उनको दी 
व्रि अथीत्‌ उन्मेस किसीएकके साथ अपना विवाह करली 
जिय \ ५ 1 गुर, देवता ओर वाद्मणोकी . आज्ञा भंग करनेसे 
. मृत्यु होतीदे, अतएव ३ निर्दोप अंगोवाटी ! आप को 
. ऋड्कृर उन्हीं उत्तम देवताओंकों वरखीजिये ॥ ६ ॥ महाराज 
` नरकं इसप्रकार वातं सुनकर बुद्धिमती दमयन्ती ओंखिओको 


वनपवं-अं० २२. ( ११३ ) 


धारा फरेडने छगी ओौर फिर महान्‌ दुःखित हो धीरे धीरे राजा 
नरसे कहने लगी॥७॥ दमयन्ती बोली महाराज नरेश्वर ! इसका 
एकं उपाय है , जोकि आपनेतो नदीं देखाहै, किन्तु मेने 
देख खियादै, यदि उस उपायसे काम कियाजायगा, तो शिर 
आपको किसी तरहकामी दोष नहीं रगसकेगा ॥८॥ ३ नरश्रेष्ठ ! 
आप मेरे स्वथंवगमे इन्द्र इत्यादि सब देवताओके संग मिक्त 
व ष । ४ ॥ 0 । नलेश्वर # उन 1 
सामने दी आपकी वहगी । हे नरव्याघ्र } एसा होनेपर आपं 
कुमी दोष नदीं रख्गेगा ॥ १० ॥ वेदर्मङकमारी दमयन्तीके 
इसप्रकार कदनेपर महायशस्वी महारज नल वह आये, जहो 
इन्द्रके साथ सुब देवता स्थित थे ॥ १३ ॥ 
चौपाहै-देव सवै तव एं न डीन्हो } तबहीं नयह उत्तर दीन्हे ॥ 
| मोहि ऊौडि मन ओर न माना । मैं गुण रूप तुम्हार बाना ॥ 
सनत देव भये अन्तद्धाना । राजसभा नठ करं प्रथाना ॥ 
तब लोकपारोने नरेश्वर महाराज नरको आयाहुआ देख- 
कर वर्हौका सारु हक षा ॥ ३२ ॥ देवता बोरे हे भूपाल ! 
उस मन्द मन्द्‌ दसनेवाखो दमयन्तीको क्या आपने देखा है ? 
ओर डे पापरदहित ! हमारे छ्य उस देवीने आपसे क्या कहा है ? 
सो बतादीजिये ॥ १३॥ नरने कडा । हे छोकपारो ! जब कि 
आप्‌ पूछते, तो मेँ आपसे सब्‌ बताये देता द कि, दृमयन्तीके 
चरकी रखवारी दंडघारी सिपाही खडुए कररदेदै, जससे 
वहाँ आदमी बहत कष्ट स्वीकार करकेभी नहीं भुससकता ॥ 
त ५.५ ५ व = किसी 0 
नहीं देखा ओर अआपलोगों रा ग इ राजङ्मं 
द्मयन्तीको ॥ १९ ॥ मने सखिययोसे धिरीइहं देखा ` ओर ३ 
देवेश्वरो! कोभी न सारी च्ियोने देखद्िया ओर अुञ्चको 
< ॥, 


( ३१७ ) भारतसार-माषा । 


निहारं कर वे सव अचेभेमें होगई ॥. १६ ॥ फिर मेने 
उनसे आपकी सुन्दरता ओर गणोका .( मलीभोति) वर्णन 
किया, किन्तु ३ उत्तम देवताओं ! उस. . दमयन्वीने मेर 
ही वरमेका संकल्प कशक्खा है, अतएव सुद्कोदी स्वीकार कर- 
तीह ॥ १७ ॥ इसके पीडे वह वाटा सुञ्चसे यह भी षौटी कि, 
हे नरोत्तम 1 मेरे स्त्रयंवरमे आप सव देवताओंफे साथ मिलकर 
तुरन्तदी चरे आद्य ॥ १८ ॥ तो डे नररष्ट ! म उनके साम- 
नेही आपको वहगी ओर हे महवाहो ! एेसा होनेपर आपको ` 
कुछ दोप नदीं लगेगा ॥ १९ ॥ ३ टोकपाखो ! मेने जो प्रथमः. 
आपसे प्रतिज्ञा करी थी; सो रसीके अनसार सव कामभी करंदिया, 
स्वगके देवता इस वातकी साक्षी देसकतेह ॥ २० ॥ ब्हदश्व- 
जीने कहा हे महाराज्‌ युधिषिर ! अनन्तर अच्छे कृल्‌, उत्तमे 
तिथि आर श्म यहृत्तके प्राप्त दोनेपर महाराज भीमने अपनी 
कन्यके स्वयवरमे सव राजाओंको बुलाया ॥ २१ ॥ तव राज- 
कुमारी दमयन्तीके स्वयंवर वात सुनकर वे सारे राजारोम 
सुवणके थ॑भयुक्तः तथा महा सुन्दर शोभा ओर तोरणोसे युक्त ' 
॥ २२ ॥ इस -पकारकीं रेगभरूमिमें जिस- भति सिंह पडडपर 
आता उसी तरह आनकर्‌ उपस्थित ` इए । फिर वरहो अनेद्‌ः 
आसनोपर सरे यजा वैठगये ( ओर उन्दीके वीचमें यह चारों 
लोकपा तथा महाराज नल भी जा षैटे) ॥ २३॥ वे सव पुष्प- 
माला 'पहरे, सुगन्थित अबुरेपन रगाये, ओर उत्तम प्रकाश- 
मानं मणिजडित ण्डलं धारण ` कररहे थे, उनको देखकर 
देवतां ओर गन्धषैपतिभी अचेमेमें होगये 1 २९ ॥ इनके अति- 
{रिक्त जो उस स्वयंवशमे पुरवासी ओरजनपदवासी आनकर बेरे 
ईए थे, उनके इथ परिघके समान दिखाई देरदे थे ॥ २५॥ राज- 
कुमारी दमयन्तीका स्वयंवर देखनेके निमित्त मूत्तिमान्‌ सारे 
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देवता, ओस्थं चमस्त्रकके ` सरपभी आये थे ।५९६ ॥ इस पीछे 
नव 4 मारी दमयन्तीनं अपनी क न्तिसे-सार 
जा | कैलको दते -इप-रगभूर्भिमें प्रवेशं किया॥ 
॥-२७ ॥ अरि जिस जिरता रजके अंगपर यजनछमारी 
दमयन्तीकी. दष पडी, वे नह तसकीरमें 
ख्खि देवाकरे समान निर होगये ॥ २८8 मारत ! इसके 
पीछे" ( बह्रीजन ) सरे.राजाओके नर्म व ( ण) वर्णन 
करने । उनसे जब राजङमारी दमयन्तीने महाराज नरका नाम 
नर्क, उधंरको देखा, तो उसको एकसी सुरतके पांच नक 
दवाई.दिये ॥ २९ ॥ जब देवी दमयन्ती वारान एकसी सुर- 
तृक पोच नरोको वेडहआ देखा, तो वह्‌ सन्देहसे महाराज नरको 
परिचानसकी ॥ ३० ॥ उस कार वह देवी दमयन्ती जिस 
जिसको देखे, उसको मनये नही समन्ने, तब वह भामिनी 
चिन्ता करती इहं अपनी उदधिसे स्वयं दी तकेना कैरनेलगीःना 
1 २३ 1 कि प्रथम बडोके.-खसे देवताओकि जो लक्षण सुने थः 
इस समय देवी दमयन्तीने अपने हद्यमें उन्दीको विचारकरं 
मद्‌।(रज नलम अपने मनको धारणकिया ॥ ३२ ॥ राजक्मारी 
दमयन्ती स्वयवरकी भूमिये सोच रहीहै मे .देवताओंको किंसं 
तरह पहिचान! अथवा महाराज नलको कैसे पहिचाव्रं ! ओर 
यह मेरा दुःख किसप्रकारसे दूर हो ! ॥ ३३ ॥ ( उसने -फिर 
सोचा कि ) मयुष्य तो भूमि पर चरते फिरते ह ओरं देवता 
आकाशमें विचरते रदतेरैः वे प्रथ्वीपर पैर.नदीं रखते, उस देवी- 
ने यह विचारकरःमहाराज नरको देखा ॥ ३४ ॥ इसके पी 
राजङ्कमारी दमयन्ती हाथ जोड कोँपतीहृहं मन ओर वचनसे 
म्रणाम करके देवताओंसे इस तरह कहने र्गी ॥ ३९॥ 
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चौपार-विनिय स वव रान दारी । हे देवहू मै शरण तुम्हारी ॥ 
नैषध पति है स्वामी मोरा | .करो भकट पद्‌ वन्दत तोरा ॥ 
सुनिके विनय दया २ कीन्हे । आपन हप व ररे ध्रिदीन्हे ॥ 
चीन्हों न तव राज कुमारी । जय मा 1 तिनके गर हारी ॥ 
राजा सत्य वचन कह सोई । देवन तजि जनि हम मन मोई ॥ 
यहे भतिज्ञा सत्य हमारी । क्षण यक तुम्हहि करव जनि न्यारी ॥ 
दीन्ह देव पति यंह वर दाना। इन्द्रं कंहे म पवन्‌ परथाना ॥ 
सुभिरत त॒म हिम तुरतहि ` देहौ । यात चदा सुक्ख त॒म ददौ ॥ 
दोहा--पावक अभ्र शक्ति दे, वरुण दियो जल्वानं ॥ 
धमे माहि रति यम दई, भये सव अन्व्धान ॥ ३ ॥ 

म हसका वचन नकर प्रथमही पतिभांवमें महाराज नठ्को 
स्वीकार करकी हू । हे देवताओं ! अव आप उक्षा सत्यसे 
महाराज नरका दशन करादीजिये ॥ ३& ॥ हे देवता ! य॒दि 
ममन. तथाः वचनसे महाराज नख्के साथ छल ओर कपर नहीं 
करतीहूः.. तो अुञ्चको उसी सत्यसे उनका दशन करादीजिये 
॥. ३७ ॥ तव वें सब देवता राजङ्कमारी दमयन्तीका हट निन्य 
ओर महाराज नलम अनुराग तथा.मनकी पविता वं भक्ति 
देखकर अत्यन्त अचंभेमे इए ॥ ३८ ॥ तब उन नरषूपधारी 
सब देवताओने दमयन्तीका अभीघ्र कायं सिद्ध करिया अथात 
अपना अपना असर शूप धारण करके उसको महाराज नट्का 
दशन कृरादिया । उस काट दमयन्ती उन सब देवताओको 
इकटक नेसे देखनेखगी ॥ ३९ ॥ फिर राजकुमारी दमयन्तीने 
अत्यन्त्‌ रमणीय रंग भूमिमें स्थित तथा पृथ्वीको नहीं द्तेटए 
उन सारे देवताओंको जानकर त्यागदिया ॥ ° ॥ अनन्तर 
बडे बडे नेजवाी दमयन्तीने प्रथ्वीपर स्थित ओर परक 
मारते महाराज नल्को जानकर ` रजित मवसे उनका ` 
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वख पडरिया ॥ १ ॥ फिर सुलोचना दमयन्तीने धर्मिय 
. महाराज नरके गलेमे जयमाखा परिरकर्‌ उनको पतिमावयें 
बृरण कृरखिया ॥ ४२॥ हे भारत] उस कार बहूतसे राजारोग 
तो मनम खि होकर हाहाकार शब्द करनैटमे तथा देवता 
ओर महरि ' साधु! साधु! शब्द उज्चारणकरने रगे ॥ ४३ ॥ फिर 
जेव राजङ्मारी निषधाधिपति महाराज नख्को वर चुकी, 
तव उन महातेजस्वी सब लोकपलोने अपने मनँ स्त्र ` 
होकर राजा नरको आठ वर दिये ॥ ४४ ॥ अर्थात्‌ शची- 
पति इन्द्रने प्रसन्न होकर पहाराज नल्को यमे त्यक्ष 
दशन ओर उत्तम श्ुभगति यह दौ वर प्रदान किये ॥ ४९ ॥ 
इताशन ( अथि ) देवताने महाराज नकी इच्छाचुसार अपना 
भवि भराकरय) ओर लोकम अपनेही समान प्रभा उनको देदी ॥ 
1 ९६ ॥ यमराजने महाराज नको अन्तर्धान होनेकी विधा 
ओर धर्मम प्रमा स्थिति दी । जलाध्यक्ष वरूणदेवताने उनकी 
अभिाषायसार अपना माव ८ प्रकट्होना ) भ्रदानं कर दिया 
1 ४७ ॥ तथा वरूणजीने महाराज नरको एक उत्तम सुगन्धित 
मालामी अर्पण करी इसप्रकार सब देवता महाराज नल्को दो 
दो वर देकर स्वर्ममे चेगये ॥ ४८ ॥ इसके पीछे दमचन्तीके 
विवाहका अघुमव करके सारे राजाखोग अचंमेमे भर अपने 
अपने घरोको चङेगये ओर फिर ब्राह्मणमी प्रस्‌ दो जिस 
तरद आयेथे, वैसेदी अपने अपने घरोको सिधारगये ॥ ४९ ॥ 
इसके पी ` शखछीरत्नफो पाकर पवि यशवाङे ओर बक्वान्‌ 
महाराज नर जिस प्रकार शचीके संग्‌ देवराज इन्द्रं विहर 
कियाकसतेरै, उसी प्रकार `उस दैमयन्तीके संग रमण करने 
लगे ॥ ५० ॥ इस प्रकार अत्यन्त दितमन दो वह वीर महा- 
-राज नर ध्मासार प्रजाका पालन करतेहए अनेक रचना 
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` करनेखगे अर्थात प्रजाके दिताथं न्दने अनेक ओषधाख्य, 
अनाथाख्य ओर देवमन्द्रि आदि निर्माण किये ॥ ५१ ॥ 
फिर उन्होने नहुषपुत्र.ययातिके समान अथमेष य करके देव- 
राज इन्द्रकी पूजा री तथा परणं दक्षिणा सरित ओर भी अनेक 
यज्ञोद्रारा धर्मं इत्यादि देवताओंका यजन किया ॥ ५२ ॥ 
फिर महाराज नर देवताओके समान मनोहर वन ओर बगीचि- 

योमें महारानी दमयन्तीके साथ विहार करनेटगे ॥ ५३ ॥ 
चौपरद-यदि भकार दमयन्ति विषादी \ वैदविदित सव रीपि निवाही ॥ 
दान भीम नृपति वह दीन्हो । हके विदा च न चि बिन्दौ ॥ 
वाजे वं तमनो घन गाजा } नगर आपुने भयउ राजा ॥ 
एसे आय वसे र धानी) न राजा दमयन्ती रानी) 
केतिक दिवस बीति इमि गय । नाना ` छि रंग रवि भयऊ ॥ 
इहि विधि रति रस राजा कौन्हो।दन्द्र सारस उपमा हं खीन्हो॥ 
, धमेदन्त नेपधपति राजा । प्राठे प्रना पूत्कैे जा 

दोदा-राज्य ‰ महारज न › कारे बहु धरं भ श 
दमयन्ती अर्‌ राजा, पुजेउ दोनो आश ॥ 
| “एवं स य॒ मानस्तु विरराम नराधिपः ॥ ५४॥ 

, इस प्रकार नराधिप महाराज नलने देवताओंका यजन 
( पूजन ) करके विराम प्राप्त किया ॥ ५९ ॥ इति ओआभारतसारे 
वनपवेणि भाषायां नलोपाख्यानवणनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः २२॥ 


रयोविशोऽध्यायः २३. 
चयोर्विशे दिगा राजे चरपोत्तमे ॥ . 
दश्चिमित्तममृद्युतं वरख्यापिरेह वण्यते ॥ १ ॥ 
`इसं तेदैसवें ' अध्यायमे नृपोत्तम महाराज नरके शरीरे 
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कङ्क प्राप्ति ओर सीके कारण .चएका होना, यदह कथा 
, वणेन करीजातीरै ॥ १॥  - 
- ` ब्हद्श् उवाच । 
वृते तु नैषधे भेम्या छोकपाछा महौजप्तः ॥ 
यतो ददृशसर्यातं दापरं कलिना सह ॥ १ ॥ 

बृह्द्श्चजीने कहा हे महराज युधिष्टिर ! महाराज नरके 
द्मयन्तीको वर रेनेपर मार्गमे जातेहृए महाबलवान्‌ लोकपालोने 
कखिके सहित द्वापरको देखा ॥ १ ॥ तब उस ककिको देखकर 
बरूवान्‌ बजा रका नाश करनेवाङे देवज इन्द्रने करा 
हे करे ! अप इस समय द्वापरके साथ करदो जारदहै! सो 
बताये ॥ २॥ यह सुनकर कलियुगने उत्तर दिया है इन्द्र ! 
भ द्मयन्तीको वरनेकी इच्छसे उसके स्वयंवरमें जारहारहूः 
क्योकि मेरा चित्त दमयन्तीमें आसक्त दोगयाद ॥ ३ # देवराज 
इन्द्र सकर बोरे हे कलि ! वह स्वयंवर तो हो बीता ओर 
` दमयन्तीने हमारे समीपदी अर्थात्‌ हम सरीखे लोकपारके दोते- 
इएभी महाराज नलकोदी वरकिया ॥ ४ ॥ 
चौपाई--ह नि छियुग उढा रिसाईं । बोठेड वचन क्रोध जिय ठःई॥ 

, नके निकर जात॒ रराद । राज्य छडाउन्‌ निज वारे आईं ॥ 

इन्द्रके इसप्रकार वचन सुनकर कलिने बडा कोप किया ओर 
फिर उसने देवताओंसे -मन्वण ( सखाह ) करके कडा ॥ ९ ॥ 

मे देवी दमयन्तीसमेत अवश्य महाराज नरको रज्यसे 
च्युत ( अलग ) करदँगा; क्योकि एेसे मनोहर देवताओंको 
छोडकर दमयन्तीने ( एक साधारण मठव्य ) नरको अपना 
पति बनाया ३ ॥ & ॥ स कर्के इस प्रकार कडनेपर देवता- 
ओने का किं सर्व्॑ुणसम्प धर्मात्मा महाराज नल्की कोन 
निन्दा करताहै १ ॥ ७ ॥ हे करे ! उन महाराज नर्की गो 
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निन्दा करेगा, वह नरकमें गिरेगा, कलियुग ओर द्वापरसे इस 
तरह कहकर वे सव देवता स्व्गमे चलेगये ॥ ८ ॥ तब उन 
देवत।ओकि चटेजानेषर कलि द्रापरसे बोला कि; हे माह ¦ 
अपने कोपको नहीं रोकसकता, इस कारण महाराज नरके 
शरीरें वंगा ॥ ९॥ मौर उनको राज्यसे भरष्ट करके दमय- 
न्तीसे उनका वियोग कशंगा । आपभी अक्चविध्ा (पांसो 
विश्या ) को मलीभोति जानते, अत एव मेरी सहायता कीजिये 
॥ १० ॥ ब्हृदश्जीने कदा । हे महाराज अधिष्ठिरं ! अनन्तर 
वह कणि द्वाप्से इसं प्रकार सलाह करके जह निषधाधिपति 
[रज नरु ये, वह आपहचा ॥ 33 ॥ ओर वह प्रतिदिन 
महाराज न्क शरीरमें णुसनेक। अवसर देखताहआ निषधदेशमें 
उनके समीप वहत समयतक रहा, फिर कल्को वारह वषं बीत- 
जानेपर उनके शरीरमें घुसनेका अवसर थिर। ॥ १२॥ अथात्‌ 
एकं दिनि महाराज निपघाधिपति नल मूर पुरीष स्यागकरनेपरं 
विनादही चरण धोये सन्ध्योपासन करनेखमे, वह कलि उसी 
समय महाराज नल्के शरीस्य धुसगया ॥ १३ ॥ इस मति 
महाराज नल्के शरीरपें प्रवेश करके फिर कलियुगने ( नरके 
साईं ) पुष्करसे जाकर कदा कि अव आप महाराज नरके संग 
चौपड खेलनेको चरदीजिये ॥ १४ ॥ | 
दोहा-जीति रे नरगाजही, कह कडियुग समृज्ञाय । 
विरूप तव कठिगुग, कहे तासु ते आय ॥ ~ 
हे पुष्कर ! आप मेरी सहायता अक्ष तें महाराज नरको 
जीतकर निषघदेशके राजा वमतैथयि ॥ १९ ॥ कलिकि इस 
प्रकार कदनेपर पुप्कर नरके पासको चलदिया । फिर वैरि्योक्रा 
नाश करनेवाला पुष्कर वीरवर महाराज नखके समीप पर्चा 
ओर निपधाधिपति वीरसेनात्मज महाराज नसे कहनेगा 3६ ॥ 
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चौपाई पु र गये तव नठ्के पासा । जय रह यृह पचन भकाशा ॥ 
जुभा हेतु आयं तुम रपर । आज इषवो जन सेछिय्‌ माई ॥ 
नराजाके मनम आह । खेटनके हित करेड उपाई ॥ 
दमथन्तीके वचन न माये नर राजा सज दव्य मगाये ॥ 

रानी ओर मन्नी स॒मृञ्चापे । राजाफे छु मनहिन आवे ॥ 
पुष्करन्‌ कहा ह महाराज ! आदये इम ओौर आप दोनों जने 
वारंवार चौपड खेल, तब महाराज नखने महात्मा पुष्करकर 
- छनिको सहन नहीं किया ॥ १७ ॥ ओर वैदर्भकुमारी मह 
रानी दमयन्तीके देखते महाराज सरन क्षण भरकी भी दैर नरी 
करी खेलनेका ही अवसर दुंठने रगे फिर सुवर्ण, रत्न यान 
ओर वघ्रोकी जोड़ी ॥ ३८ ॥ से कलक मरमायेहुए महाराजनें 
चुआ खेरनेयेही मनको ख्गा दिया । उस कारू पांसोके सदसे 
मत्तहंए राजा न्को किंसीकी मी निषेधकपी मरी बात 
अच्छी नदीं लगी ॥ १९ ॥ इस प्रकार वैरियोका नाश करनेवाले 
महाराज नर चौपड खेलनेमे निस होगेये । तव दुःख आरं 
शोकसे घबराकर सरे पुरवासी ॥ २० ॥ महाराजका दशन 
ओौर उनको निवारण करनेके लिये आये । तव द्वारपाल्ने दम- 
यन्तीते आकर निवेदन किया ॥ २१ ॥ किक पुरवासीलोग 
घबरायेहुएसे द्रवाजेपर खड, अत एव आप महाराज नसे 
जायकर सब डा कदो कि आपके पास आनेके लिये सव प्रान 
आदि खड ॥ २२॥ ३ देवि ! धमाथदर्शी वे सुब जने . महा- 
राजका व्यसन नदीं सह सकते, तव शोकसे मूच्छित इई दम- ' 
यन्ती गहरद वाणीके द्वारा ॥ २३ ॥ निषधराज नरसे बोरी । 
डे महाराज ! आपके दर्शनोंकी इच्छ किये पुरवासौ खोग द्रवजें 
प्र आकर खडहै ॥ २४ ॥ ओरं दे महाराज ! मंत्रीमी आपके 
दशनोको आनकर द्रबाजेपर स्थित द, उनको आप. देखिये । 


( १२२ ) भारतसार-भाषा । 


इस प्रकार वारंवार प्रार्थना कर्के ॥ २५ ॥ सुन्दर रुचिर कटाक्ष 
अर पतटी कमग्वाखी महारानी दमयन्ती विलप करनेखगी 
किन्तु महागजके शरीरम तो कलियुग वुसरहाथा, इस कारण 
उन्दने कुमी उत्तर -नरीं दिया ॥ २६ ॥ तव.मंजीसहित सारे 
नगरनिवासी अपसम इस समय महाराज आ खेखना वन्द 
नहीं करगे इस प्रकार कहते हए अपने अपने घरको चलेगये॥२७॥ 
तदा तद्वने द्यूतं पुष्करस्य नरस्य च । 
युधिष्ठिर वहून्माक्षान्पुप्कये दथजयत्दा ॥ २८ ॥ 
हे महाराज ! इसके पी उस घरमे महाराज नल भीर पुष्कर 
का बहुत महीनोतक चओ होतार! अर्‌ उसमें पुष्करकी जीत 
दुई ॥२८॥ इति श्रीभागतस्तारे वनपर्वणि मापयां नरोपाख्यान- 
वर्णनं नाम जयोर्विभोऽध्यायः ॥ २२॥ 


च र्विरोऽध्यायः २५. . 
चतुर्वि समार्वस्व घर्मस्यस्य महालनः। ` 
, गतं राज्यं श्ुधाचंस्य वात्ता चान्न निगयते ॥ १॥ 
इस चौवीसवे अध्यायमें धमंस्थित ओर श्ुधातुर रानी 
द्मयन्तीके सहित महाराज नलके राज्य नष होनेको कथा वर्णन 
कींजातीडे॥१॥ | 
बृहदश्च उवाच । 
दमयन्ती तत्तो दृ पुण्यश्लोकं नराधिपम्‌ । 
उन्मत्तवदुत्थितं तं नैषधं गतचेतनम्‌ ॥ १ ॥ 
बृहद्श्वजीने कहा है महाराज युधिष्ठिर ! अनन्तर महारानी 
द्मयन्तीने पुण्यश्लोक महाराज नरको उन्मत्तौ मान्‌ उठे 
इए अचेत देखकर ॥ १ ॥ वह भीमकुमारी उद्धियचित्त इई ओर 
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फिर ३ राजन्‌ ! वह महाराज नटके प्रति महत्‌ का करनेकीः 
चिन्ता करनेरगी ॥ २ ॥ वह महाराजके पापको चिन्ता करती. 
ओर उनके प्रियकी इच्छा करतीं उस दमयन्तीने सर्वैस्व- 
हीन महाराज नरूके पस जाकर इस्‌ तरह कहा ॥ ३॥ हे महा 
राज ! आपका सारा धनं च खेलनेसे नष होगया, ओर तुम्हारे: 
पासके हाथी घोडभी सब निकर चुके ओर जिस कोश 
( खजने ) से बर्की वृद्धि अथौत्‌ सेना इत्यादि राज्यकी. 
सामग्री बढाकरतीहे, अब्‌ आपके पास्‌ वहं कोशभी. नदीं रहा 

॥ $ ॥ किन्तु राजङ्कमारी दमयन्तीकी उन बातोको महाराज 
नलने मनमेभी धारण नदीं किया । तब फिर भीमतनया -दम- 
यन्तीने अपनी दाइसे काः ॥ «॥ हे कल्याणी ! इस समय 
मेरे करनेयोग्य महत्‌ काय उपस्थित है, अत एव आप वार्ष्णेय. 
सारथी बरहत्सेनके पास मेरे प्रको छेजाद्ये ॥ & ॥ महारानी 
दमयन्तीको यह बात सुनकर ब्रहत्सेनने अपने आ कारी 
पुरुषोके द्वारा पोको इलाया ॥७॥ तब देश कारको जानेवारी 
पतिव्रता दमयन्तीने मीठी वाणीद्रारा वा्ष्णेयको सन्तु करके 
समयाबुसार कदा ॥ ८ ॥ कि आप्‌ जिसतरदं उत्तम अवस्थार्मे 
मदाराजका सब इछ जानते, वैसेही अब विषमस्थितिका 
हार जानकर आपको महाराजकी सहायता करनी ब 
॥ ९॥ इस समय महाराज नलराजा पुष्करके संग ऊ 0 ज्यो 
कीडा करते अर्थात्‌ ज॒आ खेरतेदै, वैसेदी उनको खेखनेकी खत 
बठतीजातीड ॥ १० ॥. जिस प्रकार राजा पुष्करका अथं ( हित ). 
कृरनेवाठे पांसे उनके वशीभरतं होरे अथात्‌ उनको जिताय 
रेदै! उसी प्रकार वे महाराज नको विपरीत फक देश्ददै, 
अर्थात्‌ उनकी हार्‌ कराय रदे ॥ 9१॥ इस समय वे महात्मा 
महाराज नल अपने सुहृद्‌ ( मि ) ओर स्वजनोकी बातभी नहीं 
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सुनते, इस कारण में समज्लती ह कि उनकी बुद्धि नष्ट दोग 
1 १२ ॥ जब कि. मोहित इए महाराज मेरी बात नदीं मानते 
इस कारण ये अपिकी शरणागत ह ! दे सारथे! अपि मेरे कहने 
को कीजिये ॥ १३ ॥ अथात्‌ आप मेरे दोनों वाक्कोको रथमें 
चटाकर कुण्डिनपुरको छेजाइये ओर ' वहां मेरे माता पिता 
इत्यादिकोके पास इनको रखकर ॥ $£ ॥ ओर उनको भटी 
मति सशञ्चाय बुद्याय फिर यदा चरे आइये । महाराज नरके 
वा्णेयं नामक सारथीने महारानी दमयन्तीकी यह बात सुनकर 
॥ १५ ॥ महराज नके प्रधान अमात्य (मंी ) से जायकर यह 
वृतान्त निवेदन किया, तब सारे मंधि्योने इस बातका निश्चय 
करके आज्ञा देदी ॥ ३६ ॥ ` | 
चौपाई-सुत कन्या तव रथ वैढावा । सारथि देश विद्भं पडावा ॥ 
पहुचो वेगि सारथी तर्हृवा । देश विदं भीम्‌ तरप जर्हवा ॥ 
दमयन्ती पठये - ठे 'साथा । सुव प्रतिषट करो नरनाथा ॥ 
खें ज॒भा कहेड सो माथा 1 चिन्वावन्व भये ` नरनाथा ॥ 
दोहा-यहं कहि वब सो सारथी, राजहि क्रियो जुहार । 
वत देश तहँ देरि कै, अवध नगर प्रग धार ॥ 
` तब वह सारथी उन दोनों बारुकोंको रथे चढाय॒कर 
विद्भदेशमें रेगया, ओर वर्ह घोडोको रथके निकट्ही रख- 
` कर उस अतिश्रेष्ठ रथसे ॥ १७ ॥ इन्द्रसेना-नामवाटी कन्या 
ओर इन्द्रसेन नामक पु्को उतार महाराज भीमको सीपदिया 
अर्‌ फिर उनसे आज्ञा ठेकर राजा नकी ओरको २/४ ॥ ` 
॥ १८ ॥ तव्‌ वड सारथी - घूमता -धूमता महाराज ३ 
नगरमे आपहंचा ओर. परम .दुःखसे उनके पास रहा ॥ १९ ॥ 
तथा महीपति ऋतुपर्णका सारथी होकर उनकी टक करने- 
` लगा बृहद्श्वजीने कहा; ३ युधिष्टिर ! इधर वाष्णेय सारथीके 
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वरेजानेपर पुण्यश्छोक महाराज नल्का जञ चेरते खेरते' 

॥ २० ॥ पुष्करने सारा राज्य जीतलिया, कोहं वस्तु बाकी न 

रही तव महाराज नठ्के सारे राज्य हारजानेषर पुष्कर उनसे 

हसकर वोला ॥ २१॥ 

चौपाई-स्व्णं रव जो छाव भुवारा 1 धरत दाव प महँ सन हारा ॥ 
मृज तुरंग हारे श्वं राऊ । एकं वार न जीतेड दाऊ ॥ 
हारे व॒ अमूषन जेते । राजस्थान आदि पूर वेते ॥ 
सर्वस हार चके नछ राजा 1 पारा सेठे भयउ . अकाना ॥ 
पुष र फ गो रह्मो क. अहह । दमयन्ती छा यह कह्ई ॥ 
हनत राड मा कोष अपारा । प्रन ह कषु चठ न चारा ॥ 


कि अव हमारा तुम्हारा आ फिर होवे, उसमें आप्‌ ओरी 
दाव कगाइ्ये, किन्तु मेँ ओर तो आपका सर्वस्व जीतञ्काः 
एकं मा दमयन्ती बची इदे, सो यदि आप चारैः तो अबकीं 
वार उसकादी दाव रगादीनिये ॥ २२ ॥ पुष्करके देसी वात्‌ 
कृहनेपर पुण्यश्लोक महाराज नख्की ती फटनेरुगी,) परन्त॒ 
उन्होने पुष्करसे क नहीं कडा ॥ २६ ॥ त्ब ष्करको देख- 
कर महाराज नर महाकोधित इए ओर उन्होने अपने ( अंगोके ) 
सब गहने उतारकर व्यँ रखदिये ॥ २४ ॥ ओरं केवल माघ 
शकृ वस धारण किये वे ्बोधवोके शोकं बढानेवाले महाराजं नख 
अपनी विपुर राज्यलक्ष्मी त्यागकर नगरके बाहर निकटे॥ २८५ 
. चौपाई-दमयन्वी जान्यो यद.राजा । कियो चठन वनकेर समाजा ॥ 
सोय चटी दमयन्ती रानी । सो करणा किमि कौ बखानी॥ 
राज्य वजा दन वास सिधाये । विधिने कृटिन केश दिखाये ॥ 
दासी दास॒ बहुत विरखखाईं । दमयन्ती नप्‌ पाठे जाई 1 
जो जह हुने धनै शिर सोई । बड विषाद्‌ नहिं धीरन होई ॥ 


{-१२६ ) भारतसार-भाषा । 


दोह[(-चठे जाव नृप राजत्तो, पुर जन धीर धराय । 
दमयन्ती. नर उपमा; रामचन्द्र पाय ॥ ` , 

उन एकं व्च धारण करके जातेहुष महाराज नख्के पीछे पीछे 
महारानी दमयन्तीभी चल्दी । तब तीन रातरितक महाराज नलने 
दमयन्तीके सहित नगरके बाहर वास किय ॥ २६ ॥ इषर राजा 
युव्करने सारे नगरमे टंटोरा पिटवादिया कि, जो आदमी नरको 
आदर मानसे रिकावेगा या उसके पसि जायगा, वह मेरे हाथसे 
मरनेयोग्य दोगा ॥ २७ ॥ तव ह युधिष्ठिर ! पुष्करका यह ठंटोरा 
सनकर उससे वैर होजनेके रसे किसी पुरवसीने . महाराज 
नखका आदर सत्कार नहीं किया ॥ २८ ॥ (अधिक क्या द) 
किसीने उन सत्कार करनेयोग्य महाराज नठका वाणीसेभी 
सत्कार नरी किया, ओर वे महाराज व्ह तीन राततक जलम 
पीकरदी रहे ॥ २९ ॥ तव फिर भूखसे अत्यन्त पीडित दोकर 
महराज नलने नदीके किनारेप्र एक म्ली मारनेवाटे धीमरको 
देखा ओरं उससे मछ्टी मोगिकर .॥ ३० ॥ द्मयन्तीके हाथमे 
देदी, किन्॒ वे मछली उसके हाथसे तत्कारकं गायत्र होगरई । ` 
तब फिर उस नदीम स्रानकरके महाराजने दमयन्तीसे कडा॥२१॥ 
कि.३ दमयन्ती ! आपने खञ्च छोडकर इन .मछरिरयोक 
खाछियाः _इस तरह कहते दी थे कि. इनको कु. पक्षी दिखाई 
दिये, तव्‌ वे कने लगे कि; इनसे मेरे उद्र परणं होनिका कम्‌ . 
चरूजायगा अर्थात्‌ यह वस्तु मेरी होञुकी ॥ ३२ ॥ रानी 
द्मयन्तीसे इस प्रकार ककर महाराज नखने उन पृक्षियोको 
अपने -व॒चसे मरीमांँति ठकदिया अथत्‌ उन्होने उमके उपर 
इस अभिप्रायसे अपना वेच फैका कि यड निकल्कर नहीं जासकेः 
किन्तु वे सव पक्षी उनके उस्‌ वश्वको मी केकर उडगये ॥ ३६३ ॥ 
ओर फिर उन सव उडतेहुए पक्िर्योने का रे दद्धि ! हम 


वनपव-अ्‌° २४. ( १२७) 


तेरे व्लके.हरनेवारे पक्षीकूपधारी पासे रै ॥ ३४ ॥ इसके पीे 
वे सब पक्षी महाराज नको भूमिषर नंगा देखकर आपसमे विकाद 
कृरने लगे । इस प्रकार पक्षीूपी पोसोको गयाहअ। भौर अपने 
आपको नंगा देखकर ॥ २५ ॥ पण्य्धोक महाराजने दमयन्तीसे 
कहा हे भद्रे ! मँ जिनके कोधित होनेपर संपूरणं रेश्वर्य॑से च्युत 
इहं अथात्‌ मेरी सारी सम्पद्‌ नष्ट होगईं दै ॥ ३६ ॥ उनको 
ओर इःखित विशेष भाव कके नदीं पासकतहू ओर ` 
फिर जिनके कुपित होनेपर मेरे सन्मुख दी आपका निरादर 
इभा ॥ ३७ ॥ उन्दने दी अब . पक्षी होकर सेर वसरको 
ह्रिया, मे महाविषममावको प्राप्त `दोकर ` इस `वनमें 
दुःखी इहु ॥ ३८ ॥ मे आपका पति ई, अतएव ` मेँ -जो 
कु कहताहू, वह अपनी हितकारी बात सुनिये । देखिये ! यह . 
दक्षिणदिशाको बहुतसे रास्ते चले गये दँ ॥ ३९ ॥ यह्‌ अवन्ती ` 
पुरी ओर अवन्त नामक पहडको अतिक्रम करके फेल 
विन्ध्यनामवाखा महापहाड है, इसके पी समुद्रम मिली 
पयोष्णी है ॥ ४० ॥ यह महर्षियोके आश्रमं जो किमति 
भौतिके फू फलोसे युक्त दै, ओर यह रास्ता विदमंदेशको ` 
चलागया ३, इसी रास्तेसे आदमी कोशख्देशको जायाकरते 
डँ ॥ १ ॥ इसकी दकषिणदिशामें यह दक्षिण नामकं देश है, आप्‌ 
इस मेरे बताये रास्तेसे अपने ` बापके घर चरी जाइये! महाराजं 
नरके इस भोति कटनेपर बाष्पकरखासहित वाणीहपी इःखसे 
-खेदित दो ॥ २ ॥ महारानी दमयन्ती निषधा्िपति महाराज 
नरृसे दीनवचन कहने र्गी किं हे नाथ ! इस समय मेरा 
हदय कोपर ओर मेरे सवे अग भी दुःखित होरदेदें ॥ ४२॥ 
३ महाराज !' आपकी आज्ञाको वारंवार वत्तती अथात्‌ पालन 
करती इई इतराज्य, निर्धन, वस्ररहित (नंगे) ओर भ्रूखसे . 


( ३२८ ) मारतसार-भाषा । 


आतुर ॥  ॥ आपको इस निजनवनमें ग्रेडकृर में केसे अपने 
पिताके घर चटी जा ! मे थकेहुए ओौरं उस पहले राज्यसखकी 
चिन्ता करतेहए ॥ ४५ ॥ ३ महाराज ! इस घोर बनमें आप्‌- 
के द्ःखको नष करूगी । क्योकि भायाकी समान अमृतहपी 
ओपधी इसरी कोड भी विद्यमान नदीं दै ॥ ६३ ॥ यह बात मेँ 
सत्यही कहती ह कि चियां सब इःखोकी ओषधीस्वशप होतीरै 
यह सुनकर महाराज नलने कहा हे सुमध्यमे ! आपने जो बात 
कही; सो सच्ची है ॥ ४७ ॥ निःसन्देह मनुभ्यके इःखकी 
आओषधी मायके समान दृसरी इच्मी नदीं है, ३ । में 
आपको संकरमें नदीं त्यागना चाहताहूं ॥ ४८ ॥ ३ भीमन- 
न्दिनी ! आपको जो यह उर गरहा है कि मे कदीं तुमको त्याग 
न ई, सो इस उरको आप दर कर दीजिये । दमयन्तीने कदा । 
दे महाराज ! यदि आप यहां अुञ्चको नदीं त्यागना चाहते, 
॥ ४९ ॥ तो अपि अुद्यको वेरषेर विदैदेशका रास्ता किसलये 


दिखारदे दं. १ दे चपते ! मे आपसे त्यागीजनेके योग्य नहीं `. 


` ह्॥ 4० }! इ पृथ्वीपति ! आप अकृष्ट चित्त करके ञ्चको मत 

त्यागना । हे सुखकारक ! युञ्चे इस त्यागनेके कारण आप मेरे 

शोकको ` वटातेदँ' ॥ «१ ॥ ओर हे महाराज ! यदि आपका 

यदी अभिधाय हो कि मँ विदं देशको चटी जा, तो इम ओर 

आप दोनँही जने साथ साथ विद्भेदेशको चरे चरे ॥ ५२ ॥ 
दीदहा-कुण्डिन पुरको चछ तृष, जो मन माने कन्त । ` ` ` 

तुम कहं देखत भीमदेप; रि मेम अनन्त 1 
^विद्भराजस्तज त्वां पुजयिष्यवि मानद । 

स्वं पूजितो राजन्हुखं व सषि तद्भृहे ›॥ ५३ ॥ | 

डे मानद 1 वँ विदं देशाधिपति मेरे पिता म (राज मीम 

आपका ८ भरीर्मोति ) आदर ( सत्कार ) करेगे । हे राजन्‌ ! 


वनपर्व-अ० २९. , ( १२९ ) 


उनसे परजित होकर आप सुखपूवक. उनके धर. वास कीमिये 
॥ 48 ॥ इतिश्री. भारतसारे वनपर्वणि भाषायां नरोपाख्यान- 
वृणेनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशोऽध्यायः २५. 
-->>><<--- 
पृश्रविो तु गज्याश्च विरहश्च नटस्य पै 
व्याधस्य मरणं चैव दु्टवुद्धेश्च कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस पच्चीसवें अध्यायमें जिसप्रकार महाराज नर ओौर रानी 
द्मयन्तीका वियोग होकर दुष्टवुद्धि व्याधकी मृत्यु इई, सो 
कृथा वर्णेन कृरतेहे ॥ १ ॥ | 
नख उवाचि । 
यथा राज्यं पितुस्तेऽस्ति तथा सम न संशयः ॥ 
न तु तत्र वसिष्यामि पिषमस्थः थंचन ॥ २॥ 


महाराज न्ने कदा । ३ प्यारी ! आपके पिताका जो 
राज्य है, सो निःसन्देह मेरा हे इसमे ङखमी फरक नहीं ह, किन्तु . 
इस समय बडे भारी संकटको प्राप्त ह इसणिये वहां नहीं रगा 
हे प्यारी ! (नैक सोचो तो सही ) कि मँ वैरियों से पराजित 
निधन ओर आपके शोकको बटनेवाला होकर कैसे वम्दारे 
पिताके घर जाकर वास क ! ॥ २ ॥ ३ कान्ते ] जिस समय 
आदमी समृद्धिमान्‌ ( घनसम्प ) होकर अपनी ससुराख को 
जायाकरतारै, तबदी उससे ससुर इत्यादि सबरोग पसन्न टोकर 
~ बातचीत कियाकरतेहे ॥ ३॥ ओर वदी आदमी जब निधन होकर 
ससुरा जातादै, तब ससुराखके वदी आदमी उससे टेदी. 
टेढी बातें कियाकरतेहै । इसतरह रानी दमयन्तीसे महाराजं 
प 


(१३०) ` म(रतसार-मापा । 


नटने वारंवार कडा ॥ ¢ ॥ ओर अर्धवचसे आच्छादित 
कल्याणी दमयन्तीको -शन्त किया अर्थात्‌ समञ्चाया बु. या 
तव फिर एकवख धारण किय इए दोनों जने इधरउधर फिरे- . 
ल्मे ॥ ५ ॥ इस प्रकार श्ुधातुर (भख ) ओर यकेहुए महा- 
राज नरको एक प्रपा ( प्याॐ ) दिखाई दी उस प्रपा ( प्या ) 
के मिरजानेपर यह दोनों जने वरहो उहरगये ॥ & ॥ अनन्तर 
महाराज नर प्रथ्वीकी धूरिसे युंटित, मलीन केशयुक्तः वशहीन 
इए पृथ्वीतर पर दमयन्तीके सदत वैठ्गयै ॥ ७॥ फिर 
थकेहुए महाराज नल्ने प्रथ्वीदर्पर रानी दमयन्तीके 
सहित शयन करिया ओर दमयन्ती छेववे डी नींदके वशीभूत 
दोगहं ॥ ८॥ जव अकस्मात्‌ दुःखकरो प्राप्त इई स॒न्दरी 
राजङमारी दमयन्ती सोगदं तव मद्रान नङ दमयन्तीको 
सोती देखकर ॥ ९ ॥ उसके त्यागदेनेकी इच्छसे 
चिन्ता करने खगे! फिर सोचा कि इसरानीको वनमें गरेडना 
` चहिये वा नगरमे त्यागना ठीक दोगा ! ॥ १० ॥ इसके पेड 
` देनेपर सुञ्चे सख मिरेगा अथवा नहीं छोडनेसे मिखेगा ! इस 
तरह महाराज नखने व्‌रेवार चिन्ता करके रानीके व्यागदेनेको 
दी अच्छा समञ्चा ॥११॥ उन महाराज नर ओर रानी दमयन्तीं 
दोनोके पास एकी एक वचर था, इसकारण महाराज नलने रानीके 
आधे वृद कतरनेका विचारकरिया ॥ १२ ॥ ओर पिर यह भी 
सोचा कि. इसवश्चको इस तरह कतरना चाये, जिससे इसको 
मादटूम न द ! महाराज नर इस भति विचार करतेहुए वच्च कतर- 
नेके लिये प्रियके चारों ओर देखने खगे ॥ १३॥ ( उसी समय . 
कठि शोकलूपी ) उत्तम खड्ध होकर राजा रानीके वीचमें आकर 
स्थिता । तव वैरियोके नाशकरनेवाङे महाराज नखने उस खड 
द्वारा उसका आधा वच्च कतर कर महण (धारण ) करलिया॥ १४॥ 


वनपर्व-अ० २९. (१३१ ) 


ओर फिर महाराज वैद्हकमारी महारानी देमयन्तीको 'वहांही 
अचेत सोती छोडकर भागगये ॥ १९ ॥ किन्तु स्नेहे इद्य- 
वैधा-दोनेके कारण महाराज नक फिर ` द्मयन्तीके निकर रौर 


५ 


आये ओर्‌ उसको उसीतरह सोतीहुईं देखकर रोने कगे ॥ १६ ॥ 
चौपाह-देखि नृपपि उरमे अतिसोगा । देख विधि कीन्हों स्योगा ॥ 
रवि शशि निनकर्ह देखेड नाहीं । सो भभसंग फिरत वनमाहीं ॥ 
मेरे साथ पिन दुख पह । बहु सवाप कहा ठि सैहै ॥ 
जाडं याहि तजि जौ वनर्माही । आचिर पिवामवनस्तो रही ॥ 

, यह विचार नुपके मनभाये । कलियुग हृदय बहुत भरमाये ॥ 

दोहा-श्षण आपै नढ निकट, क्षणकचडे तजिमोह ॥ 
| करे विचार अनेक विधि, केवर करे मनक्षोह ॥ १७ ॥ 

( फिर विखाप करते करते कटनेखगे कि › दाय ! परे जिन 
महारानी दमयन्तीको वायु ओर सूर्य॑भी स्पशं नदीं करसकेतेये, 
व्ही, प्यारी बाढा इस समय धपा (प्याऊ) में अनाथकी 
समान सोररीहै ॥ १७ ॥ यह चारुहासिनी वश्च कतरलेने पर 
भी उन्मत्तकी तरह सोदीरदीहै सो यह्‌. वरारोहा किंस प्रकार 
जागेगी ! ॥ १८ ॥ सुद्धे रदित होकर अर्थात्‌ मेय वियोग 
होजानेषर यह मीमकुमारी सुन्दर दमयन्ती सृग सपांदि ( हिंसक ) 
जन्तुओंसे सेवित इस घोर वनम अकेली ` किंसतरह ` विचरण 
करेगी ! ॥ १९॥ इसर्मोति ( चिन्ताकरतेहृए ) महाराज नर 
वारंवार चरेर्जौय, ओौर फिर अपनी प्यारीके निकट ` परृट्‌ 
अव । इसतरह कलियुगसे आकषित होकर ` महराज अज्ञानी 
सोगये ॥ २० ॥ उस कार महाराज नङ्का दुःखित हदय दो 

कारका दोष्दाथाः बे रिडोशेकी तरह बेर बेर प्यारीके पास 
अवं ओर फिर चेजावें ॥ २१॥ फिर वे महाराज नक कलि- 
द्वारा आकृष्ट होनेके कारण सोती इई अपनी भायां दमयन्तीको 


( १३२) मारतमार-भाषा । 


त्याग कमणाक्‌ सदत्‌. विम कर्तेकरते महानुकष्टको प्राप्तटुए 
१ २२ जाः कि कटश्रुगक स्पशस महाराजनल्का ज्ञान नष 
दोगयाथा; ( इसच््य ) व रानीको @ऋोढकर्‌ इुःखित चित्तसे 
निजन वनम चखग्च । { २ ॥ वहृदश्रजां वोट । ह महराज 
युधिष्ठिर ¦ जव राजा नट चलगय॑, तव इथर्‌ थकावट दर होनेपंर 
वगानेदहा दमयन्ती जागी आर उस निज॑न वनम उरतीं 
करपता ॥ २४ ॥ अपन पति महरिज नटख्को न दखकर दःख 
शाक्युक्त व वमित डा ` दं महागज ! इस्‌ मति उच स्वरसे 
नद्का पकारनटगा ॥ २< ॥ 
चौपाड-दद्ह दिशि चिर चकित चित भयऊ । हाहा कार बहू रोदन व्य ॥ 
द्वाहा स्वामी कन्त हमारे 1 ठनि मोकर्हवन दौ सिषरारे ॥ 
परथमहि कड्या न रँ तोही । जव ठगि घट विच जीवन मोदी ॥ 
दि ङ्ख जीवन जाद हमारा । कचन द्युठ नृप मयर तुम्हारा ॥ 
कीन्हीं चैवा सदा नम्हारी । कनि चक भह कन्त हमारी ॥ 
आज्ञा मग न कव कीन्हा । केहि थव त्यागि हमि इख दीन्दा॥ 
धीरन आय दंड जो नादय । क्म्‌ प्राण रह तन्मादा ॥ 
दद्‌ -तेवन विपिन मद रोती, दमप्रन्वी विंखस्राय । 
| कान्‌ अवगुण कीन्टुऊ, दीन कन्व दुख आय ॥ 
डा नाथ! हाना! दा महाराज ! हास्वामिन्‌! आप कि 
स्यि मुच्च चोडनेकी कामना करतें ! हाय ] मे मरी । नए इइ 1 
इमु विजन्‌ वनम युद्यक्ो उर टगरदार ॥ २६ ॥ द महाराज! इ 
थरमके जाननेवटे ! आप्‌ सत्यवादी अर्थात्‌ सच्ची वातकेदी 
कृदनेवाख दं, तव फिर युञ्च दीन सोतीइड अर अकरेटी भा्याको 
छोडकर किसतरड चदेगयं 7 ॥ २७ ॥ हे पुरुषोत्तम } अव तक 
क्या आपनर्दसी करी ३ ? इं महाराज ! हं ईश्वर ! अव सुद्चको 
आप्‌ अपन स्वंह्पक्रा दशन दजियं कारण किं सुद्धे यहा डर छनः 


` ^, 
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रदाहै ॥ २८ ॥ हे महारान ! आपने देवताओंकी प्रदान्‌ करी 
इडं विधाद्वारा किसलये अपनपेको छिपारक्खारै ! हे नरेश्वर! 
सुञ्से आप बत क्यो नदीं करते १ हे नाथ! सुद्चको आपका 
वियोग सर्म कियेडाकता है ॥ २९५ हे पाथिव ! आप्‌ सञ्च 
विरूपतीडदं भार्याको ढारस बँधाकर क्यों नहीं आङ्गन करते १ 
मुञ्धको अपनपेका सोच नदीं दै, ओर दृसरोकी मी 
चिन्ता नदीं है॥ २० ॥ किन्तु में केवर. मा्‌ आपकीदी 
चिन्ता कर रदी कि आप अकेरे वनमें कैसे होगे ! यही 
समञ्यकर रोरदीह ! रहे महाराज ! आप भूखे, प्यासे, ओर थके 
इए किस तरह निवोहं करते होगे ! ॥ ३१ ॥. ओर सांञ्च समय 
मु्यको ब्ृक्षके मूलमे नदीं देखकर आप विषाद्‌ ८ शोक ) करै 
गे ॥ ३२ ॥ इसके अनन्तर वहं दमयन्ती दुःखसे अतीव आत 
हो कोधसे प्रज्वछित इई महान्‌ डःखसे रोती रोती इधर उधर 
भागनेरूगी ॥ ३३ ॥ तदनन्तर है विभो ! इस विजन वनमें 
` आप युञ्चसे बात चीत कीजिये । इसप्रकार कदतीहुहं वह बाला 
वार वार उठ मूच्छित होकर भूमिपर गिरनेख्गी ॥ ३४ ॥ फिर 
महाराज भीमकुमारी पतिव्रता दमयन्ती अपने मनमें भरोसा 
बोधकर उटी, ओर सया वचन कहनेख्गी कि, जिससे ओर 
जिस हेतुसे वे निषधाधिपति नरु दुःखको प्रत्त होकर 
दुःख भोग रहे ॥ ३५ ॥ मेरे वचनसे उस पापात्माको 
महान्‌ दुःख हो । जिस पापात्माने पापहीन ४५.८। नरुको 
ेसा दुःखी कररक्खारै ॥ ३६ ॥ वह प्रत्येक जन्पमे महान्‌ 
दुःखको प्राप्त दोआजीवन इुःखही भोग करत्‌ रहेगा, वह महात्मा 
महाराज नरकौ मायां दमयन्ती इस प्रकारसे विलाप कृरनेरमी 
1 ३७ ॥ इसके पी ` दमयन्ती हसक _जन्त॒ओसि मरेहए उस 
` वनम अपने स्वामी. महाराज नरको खोजती इइं बावलेकी तरह 


@ ) ` मारतसार-भाषा । 


वार वार विलाप करनेलगी ॥ ३८ ॥ इस रमोति दुःखसागरे 
डवीहृहं मीर मत्तकि दंशंनकी रारुसा करनेवारी मागमे विच- 
रतीहइं दमयन्तीको ॥ ३९ ॥ । 

चोपाई-एपं एक तव सन्पुख -आवा । रानी. पद भीतर छावा॥ 
रानी विक बहुवि ई} हाय न्त मोहि रेह कचाई॥' 

, निषध देश. स्वामी जव जैहौ । कहो कन्व मोक करै पह ॥ 
व्याध. एक तह देखेड जाई 1. वथिक ¶ कं मारेड आईं ॥ 

धिक सपं कुं डारेड मारी । पीडित कामं ` सुख नारी ॥ 

म वश्य होर बोढेड वानी । ` हि हिव वनर्मफिर भुानी 

तव रानीको चिन्ता आई ! नरको मनम पुनि पुति ध्याई ॥ 

रानी शाप वधिक कहं दीन्हा । रव भस्मतेहि ठ ह निन्हा॥ 


प्राणियेकि महण करनेवाले बडे शरीरवारे एकं भखसे घबराये 
इए अजगरने निगरू छया । उस अजगरके निगलजानेपर 
. दमयन्ती बहुतदीं दुःखित इईं ॥ ° ॥ ओर महाराज नटका 
ठेसा सोच करनेरुगी, कि जैसा अपनी अनाथ आत्माका मी ` 
` "नरी किया) हा नाथ ! इस वनम को अनजगरने अनाथके 
समान निगर्छिया ३ ॥ 9१ ॥ अत एव हे स्वामी ! आप 
मुञ्को छडनिके खयि दौडकर किंस निमित्त नरीं अति ! हे 
महाराज ! अञ्च अथम नारीको आपने शापसे त्याग दियाहै ॥ 
.॥ ४२॥ इ नेषध ! ह राजसिंह ! हे मानदेनेवाङे ! आपके श्चुा- 
तुर ओर मलीन जनित भ्रम (थकावट ) को कौनन करेगा? 
1 ४३ ॥ इसके पीछे एक मृगोका मारनेवाखा व्याध स -गहनं 
: वने षरम॑तांआ दमय॑न्तीकी करूणामरी दीन्‌ वाणी सन 
. शीघरतासदहिंत उसके सन्मुख आप्चा॥४४॥ आर 'उस्‌ मरगव्याध- 
- ने उस दमयन्तीको इस तरह अजगर द्वारा निगरीहृहं देख वेग ` 
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, सहित चैने शच्से उस उरग ( अजगर) के खको चीरडाला । 
इस भोति उस सपेको मार निर्विचेष्ठ करके -॥ ४५ ॥. ४६ ॥ वह 
वधिक उस दमयन्तीको डाय जरसे न छाय भौर आहार 
कराय पछछनेरूगा 1 9७ ॥ व्याध बोला हे मृगकी मान आंखो- 
वाटी ! आप कौन है! किसकी मार्या ! ओर हे भामिनी! 
इस घोर वनमें किसलये आइहो! ॥४८॥ हे भारत ! उस व्याधके 
इस तरद ॒प्छनेषर दमयन्तीने अपना सारा हार उसको सुना- 
दिया ॥ ७९ ॥ अनन्तर अद्धंवश्चसे दकीहुईं पुष्ट जंघा वस्तनो- 
वाली, कोमल व नवीन अंगवाली ओर शरद्ऋतुके चन्द्रमाकी 
समान खवाटी ॥ ५० ॥ कमल्प्की समान ओंँखोवाली 
ओर मधुर वचन बोरनेवाटी दमयन्तीको देखकर वह सगव्याध 
. कामके वशीभूत होगया ॥ ५१ ॥ ओर फिर वह कामतुर व्या- 
मीरी मीरी बातोसे दमयन्तीको सन ठ करनेकी चेष्ठा 
करनेकूगाः; तब कामिनी दमयन्तीने उसके इस ( बुरे ) अभि 
म्रायको जानलिया ॥ ५२ ॥ अनन्तर उस दुष्टको देखकर सती 
दमयन्तीने महान्‌ रोषयुक्त कोधसे जरतेहुए कहा अथात्‌ उसको 
` यह शाप दिया ॥ ५३ ॥ 
ननु पापमविः श्ुदरः परा मृंगजीवकः । 
उक्तमात्रे तु वचने तथा स॒ मृभजीवकः ॥ 
- व्य : प्रपात मेदिन्यामथिदग्ध इव दमः ॥ ५४ ॥ 
कि. यह पापमति नीचः गव्याध प्राणहीन होजावेः पति- 
व्रता महारानी दमयन्तीके यह बात कतेदी वह मृगजीवी व्याधा 
अभिसे जखेहए व्ृक्षकी समान प्राणरहित होकर प्रथ्वीपर गिरः 
पडा ॥ 4४ ॥ इतिश्रीमारतसारे वनपवेणि भाषायां नलोपाख्या- 
नवणैनं नाम पञचर्विशोऽध्यायः ॥ २५॥ ` | 


( १३६ ) मारतसार-भाषा । 
षड्विंशोऽध्यायः २६. 


न्द ¢ 
पदर्विंशे नरुपल्न्माश्च ननेऽतिविराप्नम्‌ ॥ 
` मुनिभिः सह संवाद्स्तस्या राड्याश्च कथ्यते ॥ -१ ॥ 


, इस उष्वीसवें अध्यायके बीच महारज नठको भाया दम- ` 
- यन्तीका वनयं अति विदखाप करना, ओर फिर युनियोके संग 
रानीका संवाद होना, यह कथा वणन करी जाती ॥१॥ 
बृहद उवाच । .. . 
, सा निहत्य मृगव्याधं परतस्थे कमलेक्षणा ॥ 
वनं भति. वनं श्न्यं जचिद्धिकागणनादितम्‌ ॥ ३ ॥ । 

बृहद धजीने कडा । हे महाराज युधिष्ठिर ! इसके पीछे वहं 
कमरुकी समान आंखोंवाटी. दमयन्ती उस म्रगव्याधका नाश 
` कृरके टी इत्यादि पक्षियोँसे शब्दायमानं वनमें जापर्हची.॥ 
` ॥ 3. ॥ सिंहः व्याघ्रः दिरनः हाथी; स॒अर आर बन्दरोसे युक्तः 
, सर्पं तथा प्र्धीगणसे युक्तः म्लेच्छ ओर तस्करोसे सेवित.॥*२॥ 
साल, वसि, नीपः पीपल; इयुद तथा दके पेड, किंुकके 
पेड; अजैनके पेड, चन्द्नके पेड ओर्‌ आमलक पेडः इन 
पेडोसे युक्त ॥ ३-॥ जामनः, आमः, खेर, ताक वेत इनसे आकर 
तथा कालेय; कदम्ब ओर गृखरद्रारा युक्त ॥ 9 ॥ बेर) वेल 
ओर सुलहटीके वृक्षोसे युक्त, पियाल, शप, . खजूर, दरड ओर . 
` बहेडके. पेडोसि युक्त ॥ «॥ मति मोतिकी- घातुके शतश 
"छिद्र; नानामतिके दरे दरे वरण. (चास ) तथा कुंज कि जिनमे 
` पक्षिगण (तरह तरदकी सुहावनी ओौर मनमभावनी ) बोटिया 
बोररेहँ, व सूर्यके उत्तपिसे रहित ॥ & ॥ नदिर्यो, सरो- 
व्र ( ताखाव )) बावडी ओर भतिर्भोतिके पशु ब पक्षाः 
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` अनेक „र पिशाच, सोपः ओर राक्षसगण ॥ ७ ॥ अनगिन्त 
-पल्वर, तडागः गिरिकूट, सदियोके संगम, तथा ओर मी -बहुत- 
से अद्भत दशंनवारे पदाथ ॥ ८ ॥ वनेरे भसे, ' सुअरः गीदड, 
ओर गेँडोसे क्त वनोमे जाकर विदभनन्दिनी दमयन्तीने 

इन सबको देखा ॥.९॥ महान तेजस्विता ओर यशसे . मनोहर 
दमयन्ती वनमें अकेटी फिरतीडहूदं निरन्तर महाराज नरको 
खोजनेरगी ॥ १० ॥ ओर वह महाराज भीमक पुरी चोर माग- 
में पचक कहींभी न उरी, किन्तु एक माज अपने स्वामीके 
दुःखसे अवश्य पीडित इई ॥ ११ ॥ हे राजन्‌! फिर महाराज 
भीमकी कन्या दमयन्ती स्वामीके शोकसे महान्‌ -डःखित होकर 
एक पत्थरकी शिलापर वेठगहं ओर विलाप करनेकगी ॥ १२॥ 
` दमयन्ती बोरी । हे सिदविक्रम ! दे महाबाहो ! हे निषध देश- 
स्थित जनके अधिपति ! आप -द्यफो विजन वनम छोडकर 
करटौ चरेगयै !॥ १३ ॥ हे वीर ! ३ नरसिंह † अपने बहुतसी ` 
दक्षिणावाङे अश्वमेधादि यज्ञ करके मेरे संग उत्तमोत्तम कार्योकां 
कियाहै ॥ १४ ॥ हे नरोमें सिह ! हे महाराज । हे राजतिरूक ! 
आप जो मेरे पक्षको स्वीकार कस्ुके है! उसको अपि स्मरण .. 
कीजिये ॥ १५ ॥ दे पृथ्वीपति ' मेरे पासके हस पश्षिर्यने 
` आपके पास पहुंचकर जो वतिं कदी हैः उनको" आप सदटेनेके 
` योग्य हैँ ॥ १६ ॥ ३ मतुजव्याघ ! एक ओर तो अंग ओर उप 
-अंग समेत चासो वेदका पटना ओर दृसरी ओर -सत्य बोख्ना 
` य्‌ह दोनो समान है ॥ १७॥ अतएव हे राजेन्द्र॒ ! दे नरेश्वर ! 
है विभो ! पिरे आपने सुञ्चसे जो कुछ कदाथा अथात्‌. मति 1 
की थी, उसको सत्य कीजिये ॥१८॥ हे रजेन्दर ! आपका दशन 
कृरके मे जन्म जन्ममें आपकी प्यारी ( मायाः) हूगी, अत एव्‌ 
-इस घोर ` अटवीमें पहुंचीं सह्यसे आप बात चीत क्यो नदीं 


( १ ३८ ) भारतसार-माषा | । 


करतेरै १ ॥ १९॥ यह दुष्ट भयंकराकार वनराज कत्तां खसे 
चवराकर सुद्चको खेचरेताहे अत. एव आप्‌ भुञ्चको . क्यो . नहीं 
वचि ! ॥ २० ॥ ३ कल्याण ! ` आपने जो प्रथम भुञ्चसे सुख 
कारक वातं कदी थीं, सो उन सब जनोँकी प्यारी बार्तोको सत्य- 
कीजिये ॥ २१॥ ह नाथ ! ३ नराधिप! उन्मत्तकी तरह विखाप 
केरती ओर आपकी कामना करतीहुहं मनोहरसे मनोहर मेरे संग ` 
आप किस लिये बात चीत नहीं करतेहै ! ॥ २२.॥ हे हरिणे- 
षण ! हे शत्रकर्पण ! युञ्चे अपने श्चंडसे छरीर हिरनीके समान 
अकेटी रोतीहृ्ैको आप क्यों नहीं रेजाते !॥ २३॥ हे नाथ ! 
कुरके शीर स्वभाव सम्प्र ओर सवाद्धस॒न्दरी मे आपको 
खोजरदीहू मौर दे नरश्रेष्ट ! वाणीद्धारा पुकारभी ररीरहू अब 
आप दशन ` दीजिये ॥ २४ ॥ इसके पीछे दमयन्ती महाराज 
नरके वियोगर्मे पागलिनीसी होकर कटनेकगी किं ३ अशोक ! 
क्यां आपने महाराज नल्का दर्शन किया ! यदि किंसीने इस्‌“ 
वृनमें शंकिंत नरको देखाहो तो आनरकर स॒श्चे वतादीजिये । भ 
निषघदेशके महाराज जो नरोमें उत्तम ओर वीरसेननामसे 
विख्यात थे, वे मेर सुर है ॥ २६ ॥ उनके पुत्र वीर, मान्‌ 
सत्यवादी, पराक्रमी ओर मसे पित्रराज्यको प्रात्त होकर राज्य 
करनेव।छे ॥ २७॥ मद्यराज नलनाम वैरियोका नाश करनेवाले 
पुण्यश्छोकः प्रकाशितः ब्राह्मण क्त वेदके ज्ञाता ओर पुण्यवान्‌ . 
है ॥ २८ ॥ ह पर्वेतोत्तम ! आप युद्यफो उन्दी महाराज नरकं 
भायां जानिये, मे अपने उन्हीं ओष्ट स्वामीको खोजती खोजती 
यहां आप्हुंचीहं ॥ २९ ॥इसके पपात्‌ यहांसे दमयन्ती उत्तर- 
दिशाको चीगहं ओर वड रगातार तीन ` दिन ओर तीन रात 
.. चकर चौथे दिन तपस्वियोसे सेषित एक परम सुन्द्र वनम 
जाप्ैची यह वन बहुत बडा ओर .अनेक उपवसे शोभायमान 


= 
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होरदाथा ॥.३० ॥ वह वन्‌ द्म, दान ओर द्यासे युक्त तथा 
शम साम्यादि यणसम्पन्न वरिष्ठ, अति ओौर भृगु इत्यादि ऋषि- 
योसे शोभित दोरद्मथा ॥ ३१ ॥ उनमें बहुतसे ऋषि उपवास 
सहितः बडुतसे वायुभोजी अथात्‌ इवाकाही भोजन करनेवाठे, 
बहुतसे सूखेहुए पत्तोंको खानेवारे, बहतसे एकमास पर्यन्त 
उपवास करनेवाङेः बहुतसे एकान्तोपवासी ओर बहुतसे चौथे 
दिनि मोजन करनेवारे थे ॥ ३२ ॥ बहुतसे खा आहार करने- 
वाटे, बहुतसे अत्र खानेवारे, बहृतसे शीत ऋतम जल्के भीतर 
-स्थित रहनेवाे, बहुतसे गरमियोमें पंचाथि तापनेवाटे भौर 
बहुतसे वषौकार ( चौमासे ) में बादलोंकी जर वर्षौको सहने 
वा थे ॥ ३३ ॥ वे सब मान ओर अपमामको समान जानने- 
वारे, जटाधारी, नखधारीः दंडधारी, वइतसे अदंडी ओौर बहुतसे 
 कृषाय भौर वल्कर वच्रके धारण करनेवाखेथे ॥ ३९ ॥ वे सब 
इन्द्रियोके जीतनेवटे, महाभागः, तथा मोजपच-ओर स्रगछा- 
लासे युक्त थे, इस प्रकार इन तपस्वि्योसे युक्त उस वनको देख- 
कर दमयन्तीके मनम अत्यन्त इषं इआ ॥ ३५ ॥ वह॒ सवा- 
क्सुंन्दरी मनोहरः -सवेलक्षणसम्प , यीमनृपकी प्यारी- 

कृन्या वह वरारोहा दमयन्ती ॥ ३६ ॥ उन सब वयोघृद्ध तप-~ 
स्वियोको प्रणाम करके विनयसे नम्र दो ` बैठगईं । तब उन सव 
सुनियोनेभी सतीका स्व्‌।गत करके शर क्षेम पूष्धी ॥ २७ ॥ 
फिर उन सब तपोधन सनियोने पतिता दंमयन्तीकी यथा- 
विधि पूजा व आद्र मान करके कडा किं हे देवि! इमको आपका ` 
क्या काम्‌ करना होगा, सो कये. 1॥ . ५ ॥ तव वरारोहा 
द्मयन्तीने आदरसहित-उन.  उद्धैरेता छषियोकी सब कार्यमिं 

शर पू; 7 ॥ ३९ ॥ तव वे सब ऋषि बोरे । ह कल्याणी ! 
हमारी तो सर्वव अर्थात सवः बातोमें शर है, किन्तु. आप 


( १४० ) भरतिसार-भपा । 


सवद्गस॒न्दरी ओर मनोहारणी कैसे दुःख पारहीहो १॥ ४० ॥ 
हे उत्तम भौवाखी ! आपने इस अपनं कोमर शरीरपर शीत 
ओर वायु इत्यादिके कठिन इ;ःख कैसे सहे ! सो हमको वता- 
इयं ॥ ४१ ॥ दमयन्ती बोट । ३.ऊपियो ! मे न देवी हन 
यक्षी ह, न जख्चरीं हूं ओर न पवत देवतः सुञ्चको तो आप 
माठुषी जानिये॥ ४२ ॥ अवं जपन्‌ . सारा हाट आपसे 
विस्तार पूवक कददेतीहः सुनिये । यँ विद्र्माधिपति महाराज 
मीमकौ कन्य भौर , निप्रधापधिपृति वीरसेनके पुज महाराज 
नलकौ प्यारी मायां दर ॥ ४३ ॥ ३ बाह्मणो ! र्कर्मके फले 
मे आपके समीप आरं । ओर युद्धम चतुर अपने भन्तं 
नलको रदूडरदीहं ॥ ४९ ॥ अपने महात्मा ओर कृताश्च परतिकी 
तले डःखित इई यहां षूमरदीह, यदि युञ्चको कितनेक 
दिनि रावि करके महाराज नख्वा दशन नही मिरेगा 
॥ ०५ ॥ तो मे अपने रययुक्त शरीरक। अन्त कर ईगी अर्थात्‌ 
` आण नहीं रक्खंगी क्योकि वह खी नारियों अधम ( नीच) 
कदातीदै, जो अपने परतिका शयरान्त ( प्राणान्त ) होनेषर 
.॥ ४६ ॥ फिर तेजरहित होकर वंशे जीवित रदतीहै, वह निस 
तरह दिनमें चन्द्रमा तेजहीन दिखाडदेतादै'सी प्रकार दिखाहदिया 
करतीरे । इस भोति वनम अकेली विरूपतीहुईं भीमनन्दिनी 
4 ०७.॥ द्मयन्तीसे उन सत्य बरनवाल ' तपस्वियोने कहा । 
 देकल्याणी ! हे छ्चमे !. जपिका भाग्य अच्छ दहै, अत एव 
आपके कस्याण परापत होगा ॥ ४८॥ इम छो महाराज नल्को 
अपनी. तपस्याके द्वारा दैखरहेदे, अत एव्‌ आप सर्व पापोसे 
दीन्‌ भौर सवं रत्नसम्पनच निषधराज (नक ) का शीबही दर्शन 
-पाञगी ॥ ४९ ॥ ३ कल्याणी 1 परहिरेकी समान श्रेः वचन 
बोखने ओर वैरियोका नाश करनेवाठे तथा मांगलिक (कल्याण 


वृनपर्व-अ० सद. (१४१) 


` महाराज नल्का दशन आपको ( अवश्य.) मिखेगा ! इस 
मकार कटकर ३ सब तपस्वी अपने अपने स्थानमेही अन्तर्षान 
होगये ॥ ५० ॥ ८ 
चौपाई-पुनि सव कपियन आशिष दीन्हो।मिङि ह नठ सुनिजिय कीन्हो 
अन्तर्धान भये मनि राई । चिन्ता उर रानीके आई ॥ 
पनौ सो मनसं यहं जानी । मानुष जन्म हा तरव रानी ॥ 
कभ वश्य वन किरी मुढानी । रेस सोचि रानि अङुढानी ॥ 
नछको खोजत व दु पाये। पन पतिक द्रश न पाये ॥ 
तवं दमयन्तीको यह महान्‌ आश्रयं देखकर विस्मय इञ । 
वह सोचनेलगी किं मेने क्या यहा पना देखा ! अथवा यहाँ 
यह क्या आश्चर्यदायक तमाशासा होगया ! ॥ ५१ ॥ वे सब 
तपस्वी निरोग कँ चलेगये ! ओर उनका आश्रम मण्डलही 
` कर्हफो चलागया ¡ भीमकन्या श्चुचिस्मिता दमयन्ती वँ 
इसतरद चिन्ता करनेकगी ॥ ५२॥ ओर फिर वह अुनियोसे 
 भ्रशंसित दमयन्ती एक गहन वनमें चटीगहै, ओर वहा उसने 
बैलोसे युक्त साथंवादइ ( सुसाफिरोके समाजका सिया) को 
देखा ॥ ५३ ॥ उस महासा्थको देखकर महाराज नठ्की पत्नी 
वरारोहा ओर यशस्विनी दमयन्ती वनके बीचमें उसके पास 
पर्ची ॥ ५९ ॥ अनन्तर उस भीमनन्दिनी दमयन्तीको 
उन्मत्तकी समान आधेव से अंग टके} दुबल, विवरणं, विकल 
ओरं ठे शिरसे ॥ ५4 ॥ आहुदं देखकर उनमें बहुतंसे 
आदमी कोपने गे, ओौर बहुतसे रके मारे भागगये, बहुतसे 
विडरके उ के आगेदी टिके रदे ओर बहुतसे पकार कूरनेलगे 
॥५६॥ बहुतसारे दसनेरगे, बहुतसे उसकी राई करनेसे ओर 
हे भारत ! बहुतसे उसके प्रति दया दिखातेहुए पूछने ॥ ५७ ॥ 
किहे कल्याणी ! आप कौन दै ! किसकी पुज दै ! किसकी मायुं 


( ३२ ) भरतसर-मापा । 


? ओर वनसे किसको तलाश करती फिररदीरहैः ! आपका ` 
दर्नं करनेसे कितनेरी आदमी व्यथित होगयेहै सो-क्या 
आप मदिपी ह! ॥ ५८ ॥ अथवा आए इप्त वन ओर 
पह[डकी अधिष्ानी देवी दँ ! सो यह बात सत्यदी स॒त्य बता- 
दीजिये 1 ३ कल्याणी ! इमको आप निःसन्देह देवी ज्ञात होती 
अत व इम सव रोग आपकी शरणागत दँ ॥ ५९॥ आप यक्षी 
ई! व्‌ राक्षसी ह! अथवा वरांगना ह! हे कल्याणी ! ( आप- 
जोकोर्ईदीक्योनडों) हमारा कट्याण करके अवश्य रक्षा 
कीजिये ॥ &° ॥ ३ कट्याणी ! अव आप्‌ वही यत्न कीजिये 
कि जिससे इमारा यह सारा साथं कशल क्षेमके सहित शीष 
अपने अभीष्ट स्थानें जा पटच ओरं सब आदमी सुखी रहँ 
५ &१ ॥ उस साथेके इसप्रकार कटनेपर राजङ्कमारी दमयन्तीने 
“हे सार्थवाइक ! इस तरह सम्बोधन करके कह! ॥ &२॥ किं 
यहाँ उपस्थित वृढ, तरण, बाखक;, सब जने साथके अगि 
स्थित स्वामीके इःखसे आत्तं ॥ &ई ॥ युल्चको मादषी अथात्‌ 
महराज भीमकी पुती ओर वीरसेनात्मज मद्‌।राज नरकौ भायां 
स्वामीकरे दशंनकी अभिरापा करतीं ज।निये ॥६३४॥ मेरे पिता 
विदर्मदेशके मह्‌रज ओर मह्‌ भाग्यवान मेरे पति नरु निषध्‌- 
दशके महाराज ई, एसे वैरियोसे न र हारनेवाठे महाराज नटकां 
ही मं टृठती फिररदी दह ॥ &^ ॥ यदि आप लोग मेरे प्राणप्यारे 
पुरुषसिंहः ओर वौयोका संहार करनेवे महाराज नकां 
जानते, तो अुञ्चको शीभ वताय दीजिये ॥.&& ॥ महारानी 
दमयन्तीकौ यह बात सुनकर श्चिनामवारे सार्थके फोजदारन 
दमयन्तीमे कहा ३ कल्याणी ! आप मेरी बत सुभियै ॥ &७ ॥ 
हे छ्चभे ! मे साथका नेता मौर सवका अधिपति (मालिक ) 


# >> 


किन्तु दे यशस्विनी ! मैने नलनामक मचष्यको नीं 


वनपृव-अ० २७ ( १४३ ) 


देखहि ॥ ६८ ॥ यह सुनकर दमयन्तीते उन सब वणिक्‌ ओर साथ 
रकसे कहा कि आपका यह सब सार्थं कको जारहारै, सो 
सु को बताइये ॥६९॥ 
साथवाह उवाच । 
सार्थोऽह चेदिराजस्य बाहोः सत्यदशिनः 1 
क्षिपं जनपदं गंता नाथोऽयं मनुजात्मजे ॥ ७० ॥ 
सार्थवाहमे कहा हे मनुजात्मजे ! यह सार्थं सत्यदर्शीं खबाह- 
नामक चंदेरीके महाराजक। है, मे सार्थवाह अथोत्‌ सब 
थका अधिपति ह ओर जिस स्थने महाराज निवास कर- 
रदे, उसी जनपदको शीघ्रतासे जरह ॥ ७० ॥ इति 
ओमारतसारे वनपवेणि भाषायां नलोपाख्यानव्णनं नाम 
सह़िंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


विंशोऽध्यायः २७ 


सपरविशे च सूतेन सार्थेन सहिता सती । 
त हिता विपिनं चेयं पुरं भ्रपिपि चोच्यते ॥ २ .॥ 
इस सत्ताईसव अध्यायमे. सूत अर्थात्‌ सार्थवाह ओर सार्थ- 
सहित सती दमयन्तीक। उस वनको गरेडकर चे्यपुरको .पहं चनाः - 
यह्‌ कथा वणेन करीजातीहै ॥ १॥ 
बृहदश्व उवाच । ` 
सा तर स्वाऽनव्यांगी साथवाहवचस्वदा 1 
अगच्छद्रजशादैर विदुषे ब शारदी ॥ २ ॥ 
बृहद्श्वजीने कदे रजशाद्रैक । सार्थवाहके यह . वचन 
सुनकर वह निर्दोष अंगवाी दमयन्ती शरद्ऋतुके विद्युल्छे- 
खाके समान -शीघतासे आकर दुःखित. ओर स्वामीके 


( १४४ )  भारतसार-भाषा | 


दशनोकी कामनावारी, धूरिस टके शरीरवाली, शुचिस्मिता 
अर्थात्‌ मन्द्‌ मन्द सुसकुरानेवारी दमयन्ती सार्थसहित ॥ २ ॥ 
ओर पुरुषोकरके अज्ञात इहं उस तर मदावनमें गमन करती 
सूयेके छिपजानेपर्‌ रमणीक सरोवर पर जा पर्ची ॥ ३॥ वह 

सरोवर शीतल जखवाला; महा विस्तरत अथव वहत रम्बा ` 
चौडा; विमर; कस्टार जातिके कमलोद्रारा ठकाहुआ ओर 
उत्पल जातिके कमलोद्रारा विराजित ॥ % ॥ इस कारण्डवादि 
पक्षियोँस भरा ओर चक्रव।कों ( चकवा चकवियोँ ) से शोमाय- 
मान भा, इस प्रकार उस सरोवरके सदारेसे टिकनेके निमित्त वह 
सार्थं उसके पास पर्हुचा ॥ ९ ॥ तव उस समय वलभी, ` जो 
कि भाराकान्त ओर भ्रुख प्याससे घबरायेहुए थे, अपने कंसे 
बोज्च उतारने ओौर घास इत्यादिके खानेसे परम सुखी इए ॥ & ॥ 
वैसेदी वोड, हाथी, रासभ अपने अपने वालकोके सहित उस्र 

सरोवरका देखकर परमानन्दित इए ॥ ७ ॥ अनन्तर उस वनमें 
सरोवरके निकट जाकर वणिक्‌ ओर पथिक जन यथायोग्य सान 
कर॒ रिकगये ॥ < ॥ वर्ह उन ुसाफिरोने कय विक्रय योग्य 
` भाति मंतिके अनेक पदार्थोका व्यापार किया ओर फिर दूसरे 
आद्मीर्हिसक जीवोसं पिरेहए कठिन. वनका आपसमें इक 
कृडनेरगे ॥ ९ ॥ इसके पीछे व सब जने अपने धरके सुख 
भोग, _ तिका समागम ओर पु खी, तथा मि्ोंको यादं करते 
करते नींदके वशीभूत होगये ॥ ३० ॥ फिर हे महाराज युधिष्टिर ! 
वह आधीरातके समय इाधियोका एक बडा भारी इंड जक 
यीनेके निमित्त आया ॥ ११ ॥ ओर उस ्यंडने वहाँ आनकर 
उस सार्थयूथ भौर सार्थं संगीय अनेकं हाथियोको देखाःतव मदसे 
यारिप्रणं वे सव वनैले हाथी उन ग्राम्य हाथियोंको देखकर उनको 
मरडालनेकी कामनासे . पटकर आयि, तव उन आतिहुए हाथि- 


॥ 


व॒नपर्व-अ० २७. ( १९५ ) 


योका वेग दुःसह होरस्‌ ॥ १२॥ १ ॥ अनन्तर लडाई दोने- 
पर वनेरे इथिययोने मामके हाथि्योको शीत्रही- मारडाख ओर 
घी बारुक तथा गजयुक् वह सार्थभी मथित्‌ कियागया ॥ १४ ॥ 
स समय भागतेहुए चोड ओर ग्धोका तीनों ठोकको भय 
दायक मून शब्द्‌ होनेकगा ॥ १५ ॥ बनैरे हाथियोसे मथित 
होकर कोई भी अपनी रक्षा नहीं करसका ओर न्‌ किसी दूसरे 
कोही बचासका 1 तब साथेवाईने कहा मेरे माई पुज सदायक्‌ 
सबही निहत होगये ॥ १६ ॥ भौर यह कष्टदायकं अग्नि उदी है 
अर्थात्‌ प्रकट इर, इससे अब तुम रक्षा करो, मागते क्यों हो ! 
सारे रत्न बिखरगयेहे, इनको ठेलो भगे किस स्थि जातेहो { 
॥ १७ ॥ सा्थवाहकौं यह बात सुनकर वे सब रोग श्चपरकर .. 
आये ओौर उन पडडृए रत्नोको उगयकर हाय ! हाय ! कंरने- 
लगे ॥ १८ ॥ जो बात पदे कभी नदीं देखीगहं एेसी सब 
किंसीको भयंकर शापके दुष्ट कम॑की घटना देखकर कमर्की 
सदश ओंख ओर चन्द्रमाकी समान सुखवाङे घबरायेहुए वारक 
वनमें टिके रहे । इसके.पी सारे रत्नः दरे, प्रवा; बिगड़ 
ओर टूट पएरूटकर ॥ १९ ॥ २० ] भूमिपर गिरगये ! तब उनके 
द्वारा उसका भूमि इसप्रकार शोभायमान इई, भिस प्रकार 
शरद्ऋतुमे नक्ष्ोके दारा आकाश शोभायमान इआ करताह 
ओर किंतनेदही आदमी सार्थ॑से टकर दूर जा वपे ॥ २१. ॥ 
अनन्तर सारथकरे सब जने इकद्वे होकर आपसे ५ कृहनेलगे कि 
इम रोगोको यह किस कर्म॑का फल मिका ! क्या इम- 
लोगोने महायशवारे मणिभद्रकी पूजा नहीं करीदे १ ॥ २२ ५ ॥ 
अथवा हमने ओरीमान्‌ गणेशजीकी पूना नहीं करी १ वू यक्ष 
अधिपति ओरी वेरदेवताकी प्रूना नदीं करी 1 उसीका यह 
इरा फलं इभ । अथवा हमारे महासार्थं यह जो उन्मत्त 
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दर्शनवाली मय॑कर।कार नारी मचुष्यका अच्छ दप वना।कर 
आघुसीह, उसीका यह फर ई ? या अपशकुर्नोका विपरीत 
फल हआ ! ॥ २३ ॥ २४ ॥ या नवह विपरीत हरै ! 
अथव[ इस उत्पातके होनेका कोह दूसरा कारण रै ! इसके 
पीछे अपरन्‌ाति तथा धनदीन ओर दीनहुए आदमी करने 
खगे ॥ २५ ॥ कि जो महा दरण मायामवुष्यका रूप बनाकर 
सार्थं घुसतीहृदं दिखाई दीथी ॥ २६ ॥ वो निःसन्देहं राक्षसी 
यक्षी, वा मयंकर पिशाची हैः यह सारा पाप उसकादी 
इस विषयमे दसरा विचार नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ अब्‌ 
यदि इमलोग उस साक नाश कश्नेवाखी ओौर अनेक खोटे 
काम करनेवारी पापिनीश्नो ञखैगे;, तो- पत्थर, धरि, लकडीं 
( छारी ) ओर घंसोसे ॥ २८ ॥ अवश्यदी मारडाखेगे, क्योकि 
वह इस इदमरे सार्थशी कृत्या ३ ! उन लोगोकी यह दारण वात्‌ 
चीत स॒नकर दमयन्ती ॥ २९॥ डरती कौँपती वहसि दृसरे 
वनको भागी; ओर उस पापकीं आर्शका करतीहृदं अपनपेकी 
निन्दा कलनेख्गी ॥ ३० ॥ कि अहो ! षिधाताका मेरे भरति 
महान्‌ दारुण कोष दै, जो मेरे पर कुशल नरी ्वोधतारै। 
इसको मे किस कसिका फर सम्य ! ॥ ३१ ॥ यह अवश्य 
जन्मान्तरक। कियाइआ पाप इस समय आनकर उपस्थित 
इआदैः इसी कारण मेरा स्वामी ओर पसे वियोग इआ ॥ 
॥ ३२ ॥ आर दे महाराज नरु मी विघाताकी गतिसे महापरा- 
भूत होकर खञ्च पापिनीकी आशंका कर्तेद, अहो ! देवकी केसी 
विचिता दै!॥ 
कुत्रात्मानं प्तयेऽहं यामि चक्‌ य॒ हाश्रयम्‌ । 
जन्या न भमवेच्छान्तिधरुवं देहस्य १वनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस सम्‌ मेँ अपनयेफरो कहां गिराङं ! अथव्‌। किंसके सहारेमे 
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जाड ! अब्‌ इस शरीरको दी अवश्य त्यागदरेना चादिये, क्योकि 
दूसरे उपायसे अुञ्चको शान्ति नहीं होगी ॥ ३४ ॥ इति श्रीभा- 
रतसारे वनपवैणि भाषायां नटोपाख्यानवर्णनं नाम सप्तवि- 
-शोऽध्यायः ॥ २७ ॥ | 


अष्टा्विक्चोऽध्यायः २८. 
न्ननन्न्न्् र ०----- 
अष्टाविंशे नटस्येव नागेन सह सेगमः। =" 
कर्कोटकेन तत्तस्य रणमुच्यते ॥ १ ॥ 
इस अटईसवें अध्यायमें कर्कोटक नामके नागके संग महा- 
राज्‌ नलका समागम ( मिखन ) इआ ओर यदी समागम नरके 
सुखका कारण दोगया इसीकी कथा वर्णेन करीजातीरहै ॥ १ ॥ 
सृहृद्‌९्वं उवाच । 
एवे सा दुः संतप्ता भङन्यकनकार्शेता । 
भाकरम्थ सा वनं घोरं पयो चेदिपुरं पति ॥ ३ ॥ 
बृहदश्वजी बोले । ३ महाराज युधिषिर ! इस भति दुःखमे 

संतप्त ओर स्वामीके दुःखसे इष दमयन्ती उस घौर बनको . 
उष्टंघन करके चेदीपुरको चरदी ॥ १ ॥ ओर अ्दंवश्च धारण 
कियेहुए इसमे सन्ध्यासमय सुस्यद्शेन महाराज उबाहूके उत्तम. 
नगरमे प्रवेश किया ॥२॥ तब इस विवरण, दुबरी; दीनः 
मुक्तकेशी ( खरे शिरवाली ) मेरे .*चेरे शरीरवाटी ओर 
उन्मत्तकी समान जातीहई ` दमयन्तीको नगरनिवासियोनि 
देखा ॥ ३ ॥ ओर फिर वे नगरनिवासी इस बार दमयन्तीको 
चेदिराज सबाहुके पुरमें घुसताइआ देखकर इतूदरुषे उस राज- 
कुमारीके पीडे पीडे चलदिथे ॥ ९ ॥ तब्‌ व्ह दमयन्ती उन. 
ोगोसे धिशीहद राजमहरुके पास जापी । अनन्तर सब्‌ 
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जनते यक्त उसको महरके चोरे आयाहुञ देखकर राजमा- 
ताने ॥ ५॥ अपनी धायको आक्ञादी किः त्र्‌ जाकर इसको 
मेरे पास उुखा खा ! राजयाताकौ चहं वात सनकर धाय दमय्‌- 
यन्तीके पास गइ ॥। ३ ॥ ओग फिर व्हा जाकर उसने शोकसे 
दर्वल, उन्मत्तवेशसे टकी आर लक््पीके सदश आयतने 
द्मयन्तीरं सीरी कणी द्वारा कदा ॥ ७ ॥ हे स॒न्दरी ! आप 
विद्यछेखा अथात विजटीकी रेखाके समन प्रमोत्तम पको 
धारण कृररदीै, अत एव इमारे मनमें संशय होतादै किं आप 
कौन है! ओर किसकी मार्या हँ ! क्यों कि यह आपका मनुव्य- 
ह्य मादरम नदीं होता ॥ ८ ॥ उस धायकी यह्‌ वात सुनकर 
मीमङ्कमारी दमयन्तीने कदा कि खुञ्चको आप मादषी दी 
जानिये ! मे अपने स्वामीका अवगमन कर रदीर्हू॥ ९॥ ओर 
सेरन्धीका तत धारण करके स्वामीके इःखसे पीडित मे अकेटीं 
कवर माच फक ओर गूरु खातीइहं जहा सन्ध्या दोजातीदै 
वीं ठहराया करतीं ॥ 9० ॥ इ देवि ! निषधदेशके महाराज - 
नू मेरे स्वामी है जोकि जए वैरीसे हारगये ओर अववे 
भृपार अपना सारा राज्य चोडकर्‌ किसी वनम चखेग्यं 
7 ३१ ॥ उन्‌ महाराजने वृहतसे दिन तो मेरेदी संग वषिताये, 
आर फिर वहुतसा समय वीतजानेपर्‌ एक दिन सञ्च सोतीहुईको 
त्याग्कर ॥ १२ ॥ आर मेर आषे कपडेको कतरकर निरपरा- 
धिनी युद्यको छोडदिया । मे अपने उन्दीं स्वामीको मागमे 
खोजतीहुडं दिनरात जरतीरहतीह ॥ १३ ॥ ओर दे स . ! वे महा- 
राज किस्‌ तरई देशान्तर गये ! इस विषयमे मे ङचभी नदीं 
कदसकृतीह दमयन्तीकी यद वतिं खुनकर राजमाताने कह1॥ १४॥ 
चा पाड-केड तृपतिकी वन महवा । रहो गेह काहू क री॥ ` 
दमयन्ती बोखी यह वाता । रहैधमं रषिं तहं मावा ॥ 


वनपवे-अ० २८. ( ३४९ ) 


होय जोन शुचि सेवं चरण । इस प्रकार रहि तेहि शरण ॥ 
निरा पर मतु"वखाना | पृत्ि केड सो वचन भमाना ॥ 
मम कन्था जो अहै नन्दा । रहो तासु संग परमानन्दा ॥ 
दे कल्याणी !.आप मेरेदी य्ह बास कीजियि क्योकि आपमें मेश 
मन बहुतदी लगरहहे, ओर ह भदे ! मेरे आदमी अथोत्‌ नौकर 
चार आपके पतिको टेंगे ॥ १५ ॥ अथव। इधर उधर धरूमते 
घामते आपके स्वामी अपने आपदी यह आपर्हचगे । अत एव 
हे बारे ! यहा वास करनेपर ही आप अपने स्वामीको पाजार्येगी 
॥ ३६ ॥ माताकी यह बात सुनकर दमयन्तीने कहा । ह वीर- 
जननी ! मे आपके घर समयका ठहराव करके रहना चाहती १७॥ 
दोहा-चाव दुरे पुरुषस, ठा भोजन स्थाम | 
ओर सवे सेवा रे, यी हमारे भाग ॥ 
अथात्‌ मे -उा भोजन) दृसरे रुषकी चरण सेवा (पैर 
दाबना ) अथव। पराये पुरुषसे बात चीत कमी नहीं करूगी ` 
॥ १८ ॥ ओर यदि कोह मेरी प्रार्थना करेगा अ्थौत्‌ युद्चको 
कुहश्िसे देखेगा, तो वह पुरुष मारडार्नेके लायक होगा ओर 
मेरे स्वामीकी खोज ( तलाश ) ये ब्राह्मणको भेजना पडेगा 
॥ ३९॥ यदि आप मेरी इन सब बातोको स्वीकार करे, तो 
मेँ निःसन्देह यहाँ रहसकतीह, इसके अन्यथा दौनेसे इस समय. 
मेरा रहना आपके समीप नहीं होगा ॥ २० ॥ दमयन्तीकी यह 
ग्रति 1 सुनकर राजमाता आनन्दित मनसे बोलीं है सुन्दरी! 
आपने जो कहा ३, वह मेँ सब ( यथावत्‌ ) करगी, यह आपका 
ब्रत परमोत्तम है ॥ २१॥ 
दोहा-जो जो तुम हमसे ही, तो सो सब स्वीकार 1 
रदो बरहा आनन्दरतौ, षर सयानी नार ॥ 


( १५०.) मारतसार-भाषा। . 


 . -हे भरतवंशोत्पत्न्‌ महायज. युधिष्ठिर ! मीमकमारी दमयन्तीसे 
इसप्रकार कहकर फिर संजमाताने अपनी सनन्द -नामबाली 
दुहिता ( पृथी.) से क 1 ॥ २२॥ हे सनन्द ! ठम इस सैरन्भीको 
दैवीषपिणी समञ्चकर निःशंक ` दयसे निरन्तरं इसके साथ 
आमोद प्रमोद किंयाकरो ॥ २३ ॥ ३ युधिष्टिर !! उधर महाराज 
नलने एक समय विजन वनमें प्राणियोको दग्ध करतेहुए वना- 
थिका दर्शन किया, ओर उस अथिके बीचमें उन्दने किसी 
प्राणीक] शन्दभी खन्‌ ॥.२४ ॥ कि “ुञ्चको कोहं छडाओ ष इस 
भोति कोहं उच्च स्वरसे शब्द करताहुआ कह्रहाहै कि पुण्यशोकः 
कौन दै ! तव महाराज ! नर मा मैः! मा भैः] अ्थौत्त्‌ डरो मत 
डरो मत कहतेहए अथिमें विष इए ॥ २५ ॥ ओर वह कंडल-. 
कार सोतेहए नागराजका दशन्‌ किया, तंव बह नाग इाथ्‌ जोड-. 
कर कोपिता महाराज नसे ॥ २६ ॥ कडनेगा किं दे नरः! 
आप अुञ्चको नागराज कोटक जानिये । मेने एवमे ज्ञान्‌- 
वानि. -नरहम्षिः आर महातपस्वी ॥ २७ ॥ ` समन्तुको छराथ, 
इंस॒.कारण हे नराधिप ! उन्दने ( कोधपूवेक `) य॒ञ्चको 
शाप दिया, उनके -शापसे मे वनमें प्रम पिर नहीं सकः 
ताहू अथीत्‌ -पेरों चल्नेको ` भी समर्थं नहीं हु ॥ २८ ॥ 
अब्‌ मे आप्रको अच्छ उपदेश केसां कि आप मेरी रक्षा करने 
योग्य ई अथात्‌ मेरी रक्षा कीनि । एेसा होनेपर मे आपका 
मि होजाङगा, क्योकि मेरे समान दूसरा पत्तग कोई मी नदीं 
है ॥ २९॥ अब भ आपके सामने अपना आकार बहूत्‌ छोयसा 
बनाये छेत आप सुञ्चको शीघ्रतासे उगाकर ठेचखियि । इ . 
भरक(र कहकर वह नागेन्द्र अंगरूठे की बराबर ` दोगय्‌ा - ॥ ३० ॥ 
तब महाराज नल उस नागराजको गहण करके. अिरदितं 
आकाश देशने पर्हुचकर ॥ ३१ ॥ उस नागके त्यागने की कामः 


वनपवं-अ० २८.  ( १५१३ ) 


ना करनेरगे, तब (उस समय ) कर्कोटकने कहा, हे स्वामिने 
नेषधराज ! आप कितनेक्‌ परदोको गिन्ती करते हए चलिये 
 ॥ ३२ ॥ तो हे महासज ! मेँ आपको परम शरेय प्रदान कगा 
अथात्‌ आपके शरीरको आश्चयथूत करके निर्म कर दगा, 
तब महाराजने पदोका गिनना आरंभ किया 1 किन्तु दशवे पगे 
वृह नागराज अन्तर्धान होगया ॥ ३३ ॥ उसके अन्तर्धान दोने- 
प्र महाराज नरका परवषूप तत्क्षण अश्य होगया, तब वह नक 
अपनपेको विष्य ( बद्‌ सूरत ) देखकर बडे अर्चभेमें हए ओर 
वहीं स्थित रहे ॥ ३४ ॥ अनन्तर वे महाराज परेरासा ह्यं 
धारण करनेवाटे उस नागको देखकर आब्यं करने लगे तव 
कर्कोटक नाग समञ्चाता बुञ्चाता हआ महाराज नलसे कदनेर्गा 
॥ ३५ ॥ नागराजने कडा ३ महाराज ! मेने जो आपके उस 
पूवैरूपको अहश्य किया, इससे अब आपको मदष्यं 
नहीं पहिचान सकंमे । यह्‌ कर्कोटक्‌ नाम्‌ दमयन्ती ओर महाराज 
नट ॥ ३६ ॥ तथा राजषिं ऋतुपणंकी कथा कलिका नाशं करने- 
वारी है । हे महाराज नल ! आप जिसके छिये महान्‌ दुःखयुक्त 
ददे ॥ २७ ॥ सो आप मेरे विष ओौर विषके दोषसे दुःखित नदीं 
हिः तथा जबतक आप विषयुक्तं अंगो रहित नदीं होगे॥२८॥ 
तिस समयतक हे महाराज ! आपमें यह दःख वास नदीं करेगा; 
क्योकि आपने मुञ्चे अथिसे जरूतेहुए बचाया ॥ ३९ ॥ अतएव 
दे नरसिंह ! आपको दाब्वारे जीवो ओर वैरियोसे डर नदीं होगा 
ओर हे नराधिप ! मेरे परसादसे आप ब्रह्मवित्‌ अथात्‌ जह्मको 
 जाननेवाङे होगे ॥ ४० ॥ ह राजन्‌ ! आपको विषजनित पीडा 
नदीं होगी, ओर हे राजेन्दर ! संग्राममे आपको (सदा ) विजय 
ग्राप्त रोगा ॥ १ ॥ अब दे महाराज ! आप अपनपेको बाहुक 
सारथीके नामसे प्रसिद्ध करतेहए राजा ऋतुपणेके. पाम्‌ चले- 


( १५२ ) भारतसार-भापा \ 


जाइये । वह महाराज अक्षनिपुणताको जानतेर ॥ ४२ ॥ ३ निप- 
धाधिपति ! आपडसी समय मनोहर अयोध्यापुरीको चलेजादये । 
वे महाराज आपको सुहृद (मि) भावं अक्षहृदय प्रदान कृरेगे॥ 
॥ ९३ ॥ ओर वे इक्ष्वाक्ुङ्कखोत्पन्न श्रीमान महाराज अतपरणं 
आपके मित्रमी होगे । तव आप उत्तम यज्ञस भरेयः फूल पारवेगे 
॥ ४९ ॥ ओर फिर आपको रनीभी मिरजायमी; - शोके मन 
सत कीजिये । क्योकि आपको रानी ओर पु दोनोंदही मिग; 
यह्‌ वात में सत्यही करदा ॥ %<4 ॥ ओर दे महाराज } निस 
समय आप अपना पूर्हप देखना चह, तो उष समय मुद्चको 
याद्‌ करना । भीर मे जो आपको यह वश्च देताहू ॥ ४६ ॥ सो 
इस वद्चको शरीरपर ओटमेसे अपि अपने ( असली ) खूपको 
प्रात होगे, यह कहकर ( नागराजने › सदहाराज नल्को अतीव 
सुन्दर दौ वस दिये ॥ ७ ॥ | 
एवं नठं समादियेय वासो दसा च कोयं । 
नागराजस्ततो राजस्वत्रेवान्तरधीषत ॥ ४८ ॥ 

डे महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकारः राजा नको उपदेश आर 
वख देकर वह्‌ नागराज ( कर्कोटक ) उसी स्थानम अन्तधन 
होगया ॥ ४८ ॥ इति ओ्रीमासतसरे वनपयैणि भाषायां मो- 
पाख्यानवणनं नामाऽछा्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 

एकोनविशोऽध्यायः २९ 


एकोनवतश दशेन्द कतपणपरं गतः 1 
दृतान्सपरेपयामास् भीमोऽपि विह कथ्यते ॥ ३॥ 
इस उनतीसवे अध्याये महाराज नरका अतुपणंके नगरे 
पह चना ओर राजा भीमका नरकी खोजें दृतोका भेजना) यह 
कृथा वणन कृरीजातीरै ॥ १ ॥ 


वनपव-अ० २९. ` ( १९३ ) 
,  बहद्श्व उवाच । . | 
तस्मि न्तर्हिते नागे भययो नैषधो नछः । 
 ऋतुपणेस्य नगरं भाविंशदशमेऽहनि ॥ १ ॥ ` | 

बृहदश्वजी बोरे हे महाराज युधिषिर ! उस नागराजके अन्त- 
धान शोजानेपर निषथराज नर याजा करतेहए द्वै दिन 
महाराज. पणके नगरमे घुसे॥१।ओर उन्होने राजा ऋ पर्णके 
समीप, पईचकृर इस तरह का कि ह राजन्‌ ! मेँ बाहुकनामसे 
म्रसिद्ध सारथी हू प्रथ्वीपर मेरे समान षोड हांकनेमें चतुर दूसरा 
कोई भी नहीं है ॥ २॥ आप अर्थं सम्बन्धी कथिन कांयोमिं 
गछने योग्य ओर निपुण कर्योमिं भी मेरी सखह ले सकते 
इसके अतिरिक्त भँ अत्रसंस्कार अर्थात्‌ रसोई बननेकीः विधि 
तथा ओर्‌ भी बडतते कामको जानता ॥ ३ ॥ ३ ॐतुपर्णं ! ` 
संसारम जितने शिल्पकरीके काम दै, में उन सबकोभी (भटी 
मेति ) करसकताहूः अत एव ` आप सुञ्चको स्वीकार कीजिये ॥ 
1 £ ॥ महारज नरके एेसा कदनेपर ऋतुपणने कह हे बाहुक । 
आप मेरे यहां वसिये । आपका कल्याण होगा ! आप सब काम 
करेगे किन्तु विशेषतः रथके शीघ्र चखनेमेंही बुद्धि देना ॥ 
॥ ५॥ ओर सब भतिसे ेषा यत्न करना कि. जिससे मरे 
चोडे शीर चलाकर । आप बोडोकि अधीश्वर इए ओर 
वेतनं ( तनख्वह ) भी अपिको सौसे अधिक्‌ मिरेगा ॥ & ॥ 
ओौर यह दोनों वार्ष्णेयं ओर जीवर सदैव आपके निकृट 
उपस्थित रहेगे, हे बाइक ! आप्‌ इन दोनोके साथ "शु मेरे 
समीप रहिये ६। ७ र बो । ह युधिष्ठिर! छ 

इस्‌ प्रकार कदनेपर ओर उनसे आद्र सत्कारको ध होकर 
महाराज नरु वा््णेय ओर जीवल्के सहितः ऋतुपणंके नगरम ` 
वापर करनेलगे ॥ ८ ॥ उस स्थानम वास करतेहुए महाराज 


८ ३५९ ) मारतसार-माषा । 


नट विदर्थकुमारी दमयन्तीकी चिन्ता करतेहुए संभ्याके समय 
नित्य एक श्टौक्को उचारण किया करते ॥ ९ ॥ किं वह 
तपस्विनी, सन्तापितः भख प्यास्रसे आत्तं. थकावर युक्त 
मुद मन्दभागीको यादि करतीं ओर अद्धंवश्चवारिणी 
सोतीईं रानी किस स्थानम अव स्थित होगी ॥ १० ॥ 
इस मति नित्य गतके समय कदतेह्ए महाराज . नख्षे ` 
( एक दिन ) जीवने प्य कि.दे. बाहुक ! आप्‌ प्रतिदिन 
किस्का सोच किया करते दं! सो यं सुनना चाइताहू॥ ११॥ 
तव वाह्कृषपी महाराज नटन जीवल्को उत्तर दिया कि; 
किसी सन्दमति व्यक्तिच्ी अत्यन्तप्यारीखी इहं थी, अर्‌ 
वृह्‌ छली उसको अत्यन्त प्यारा समद्चती भी ॥१२ ॥ वृह 
मन्दमति किसी अथशसके उस च्लीसे अरग होगया अथात्‌ 
उन दोर्नोँका परस्पर वियोग रदोगया, आर्‌ वह वनम 
घरृमता परता महच्‌ इःखसे पीडित इ ॥ १३ ॥ वह्‌ 
शोकसे^दिनरात दग्ध होता आर रभिकाल्में चीका याद्‌ 
करता एक शलाक गायाकरताथा ॥ १९ ॥ वृद सारी पृथ्वी 
पर्‌ घ्रूमता फिरता किसी जगह किंसीका सहारा ठेकर वारवारं 
. उसको याद्‌ करताहुआ इःखित ३ ॥ १५ ॥ वह खी अत्यन्त 
कृष्ट करकं पुस्पके पीछे पीछे वनम आई, किन्तु उस अल्प्‌- 
पुण्ययुक्त मनुष्यद्वारा त्यामीडदं कर्द होगी, कदाचित्‌ दीं 
जीती दो १६३ ॥ उकेटी मागादिसे अनभिज्ञ अर्थात्‌ रास्तेको 
नदी जाननेवाटी, अपने भत्तीको खोजती ओर उचित भख 
प्याक्रसं आतुर वड मदाच कृठिनतासे जीवित दोगी ॥ १७ ॥ 
दे.मारेष } उस मन्दभागी पुरूषने हिसक पञ्चुओंसे सदा भरण 
दारुण महावनमें उस्‌ शको ॐोडदियादे ॥ १८॥ इस भति 
निषयाधिपति नर दमयन्तीको याद्‌ ओर्‌ महाराज ऋतुपणका 


वनपर्वै-अ० २९. ( ३५५ ) 


. "आज्ञा. पालन करतेहुषए उस स्थामर्मे रहनेरगे ॥-` १९ ॥ ब्रहद्‌- 
-$वजी बोरे हे युधिष्ठिर ! जब महाराज नर. राज्यहीन दोकर 
महारानी दमयन्ती समेत वंनको चलेगये, तव नरके द्र्शनकी 
अभिलाषारे राजा भीमने बराह्मणोको चारों ओर मेजदिया ॥२०॥ 
उन्‌ ब्राह्मणोको बहुतसा दव्य ( धन ) देकर महाराज भमीमने 
आ.दीकि आपटखोग राजा नट ओर मेरी दमयन्तीको 
खोजिये ॥२१॥ इत कृमसे यत्न करके पृथ्वीपति नर जानल 
जोयगे, ओर जब मेरी पुरी दमयन्ती मिर्जायगी, तो आपको 
मे एक हजार गौ पुरस्कारमें दगा ॥ २२ ॥ इसके अतिरिक्त 
आपको में मोतियोका हार ओर नगर ( शहर ) के बरावर बडा 
मामभी द्ग, ओौर कदाचित्‌ अष रोग मंहराज नरु ओर 
दमयन्तीको यदो नरी लसकेगे ॥ २३ ॥ तो उनका केवल 
पता रुगादेनेपर भी एक इजार गौ भदान करेगा । इस प्रकार 
महाराज भीमके आज्ञा देनेपर वे सारे ब्राह्मण हर्षित दो अलग 
अलग सब दिशाओं चरेगये ॥ २४॥ ओर वे रानी समेत 
महाराज नरको पुर ओर देशोमे खोजतेहुए चले, उनमें एकं 

सुदेवनामक बराह्मणं मनोहर चेदिपुरमे जायकर उपस्थित इअ ॥ 
॥ २९ ॥ ओरं उसने विदर्भञ्कमारी दमयन्तीको ईठतेहएः व्ह 
महारानका राजभवन देखा कि महाराजके उत्तम धमंस्थानमें 
नन्दा राजकन्या समेत स्थित है ॥ २६ ॥ वह मन्द्‌ _ नके 
परिमाणसे आच्छन्न तथा प्त कूपके द्वारा उत्तम्‌ प्रतिमाके समान 
ओर शरीरपर विरदषूपी भूतिके जाख्द्वारा तेजसे ठकौ तथा 

अन्तरमें सूथकी किरणके सदश तेजसम्प है ॥ २७ ॥ 
तां समीक्ष्य विश क्षीमधिकां मलिनां छशामू | 
, वर्कयामास भैमीषि कारणैरुपपादयन्‌ ॥ २८ ॥ 


{ १५६ )  मारतसार-भाषा। 


तव उस बडी अंखबाटी, अत्यन्त मेखी, चरी ओर 
दुबली दमयन्तीको देखकर वहं ब्राह्मण अपने मनम त्कना करने 
गा किं यह महाराज भीमश्षी पचरी दमयन्तीही रै, उस्‌ ब्राह्मणने . 
उसके लक्षणोसे यहं जानलिया ॥२८॥ इति-ीभारतसारे बनप- 
्वणिम।षायांनटोपाल्यानवर्णनं नामेकोन्िशोऽध्यायः ॥ २९॥ 
विंशोऽध्यायः २०. 
विश्चे त॒ दमयन्त्या सुदेवस्य मागमः |. 
चैयादीनां महार्ह्ये विशोकश्वापि. कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस तीस्व अध्यायमें दमयन्ती. ओर सुदेवका समागम(मिटन) 
चैव इत्यादिका इं ओर उनके शोकरहित दोनेकी कथा वणन 
-करीजातीदै ॥ १॥ | | 
धव सदेवं उवच । 


` ` यथेयं मे पुरा इष्ट तथा. रूपेयर्मेगनः । 
अंगनेयं पुरा इश मन्मथस्य रतियेथा ॥ १ ॥ 

सुदेषने कडा अर्थात्‌ अपने जीमें सोचा कि मेने जिस प्रकार 
प्रथम इस अंगना (नारी ) को देखाथा, यह्‌ अवभी उसी रूपे 
सम्पन्न दिखाई देररीरै, क्योकि मेने इस खीको प्रथम कामदेवकी 
मार्या रक्तक समान देखाथा ॥ ५ ॥ पनोके चन्द्रमाकी प्रभके 
समान. अपनी कान्तिके द्वारा इस स्थानको प्रकाशित कसती 
जिस्‌ प्रकार मनुष्य अपनी प्यारी कान्ताका दशन करके कृतार्थं 
इञा कृरतेहै' तेसे इसका दर्शन करके इस समय में मी उसी प्रकार 
कृतार्थ होगय्र ॥ २ ॥ पूर्णचन्द्रानना.अर्थात्‌ पौ्णमासीके 
 चन्द्रमाकौ सुमान सखवार, श्यामा ( सोर . वधकौ अवस्था 
युक्त ) शोभायमान; गो पयोधंर ( स्तन) बारी, अपनी कान्ति- 





वनपर्वै-अ० ३०. ( १५७ ) 


द्वारा प्रकाश करती ओर सारी दिशाओके -अंधेरेका नाश करती 
` इइं ॥ ३ ॥ सारे संसारे बीच पूर्णचन्द्रकी चच्छिकाके सहश 
मने दशन किया ौर मारग्धके दोष द्वास इसको उस विदर्भ- 
स्वप सरोवरसे जन्मीहहं ॥ ० ॥ सलदपी कीचडसे लिप्त 
अंगवाखी कमङिनीके . वस्य राहूयसित चन्द्रे रोनेपर 
पूरणिमाकौी _रातके सुमान ॥ ५ ॥ अपने स्वामीके शोकम ` 
अङक्कुख।इहृईं दीन सुखे स्रोत प्रव।ह्वाखी नदीके समान ट्टे 
कूटे केमरृप्रको समान उरेहुए यक्षीकी समान ॥ & ॥ 
इाथीकी सुंडसे अषटदुदं पचनी ( कमलिनी ) के समान ओर 
अच्छे सुकुमार ओर कोमर अंगवाली रत्नोसे मरे घरोमें वास 
करनेवाली ॥ ७ ॥ चिरकार्की निकली कमलिनीके समान 
द्ग्धदोती ओर रूप तथा उदार शणोसे युक्तं गहने प रन 
लायक, ओर गहनोंसे हीन ॥ ८ ॥ नवीन आकाशमें नीरे 
मेघोसे युक्त -चन्द्ररेखाकी समान शोभायमान; उत्तम काम- 
मोगसे दीन, दीन ओर बन्धुननोसे ॥ ९॥ दीन दाकर यह्‌ 
शोमा पारदीरै, किन्व॒ तथापि शोभा नदीं पाती । उधर इससे 
` दीन होकर महाराज नरभी बहुत दुःख करतेहँ ॥ १० ॥ ओर 
आत्माकरके शरीरको धारणकरती इधर यह दमयन्तीभीं 
शोकसे दग्ध दोरदीरहै, इस काले बारोवाटी शतप. कमलके 
पचसदश ओंखोबाद्मी ॥ ११ ॥ ओर सुख पानके योग्य 
इसको इुःखित देखकर मेरा  हृदयभी इःखित होताईै, 
अहो ! यह भामिनी निथितंशू्पसे किस समय इःखके 
पार जायगी ! ॥ १२ ॥ चन्द्रमके समागमसे जिस प्रकारं 
रोहिणी सुखको प्रात्तहभआ करतीरै, उसी प्रकार यह पतिव्रता 
अपने स्वामीके समागमसे कब खको प्राप्त होगी !॥ १६३१ 
समानशील, समान अवस्था, समान शूप ओर समान अभि- 


( १५८ ) भारतसार-भष। । 


मानसे युक्त तथा श्याम नेचवाली इस विदर्भकमारी दमयन्तीके 
खयि निषधयन मर्दी योग्य है ५ । १४ ॥ प्रूणचन्द्रनन्‌ अथात्‌ 
यर्णचन्द्रकी समान युखवाटी भौर अद षपूवं ( पदे नदीं खे) 
इःखसे युक्त ओर अपने. स्वामीकोदी यख्य माननेबाली इस 
द्मयन्तीको मँ ठारस ई ॥ १५ ॥ ब्रहदश्वजी बोरे। हे 
युधिष्ठिर ! इस तरद अनेकं कारणोंदरारा चिन्ता करके सुदेव 
बाह्मण भीमङमारी द्मयन्तीके पास्‌ जाकर्‌ कडनेरगे ॥ १६ ॥, 
खदेवने का हे विदभ॑कुमारी ! में सदेव नामन्‌ बाह्मण आपके 
भराताकृा प्यारा मिय इ । र महाराज भीमक आज्ञातुसार 
आपको खोजताइआ यहां आपू्हचा ईह ॥ १७ ॥ आपके पिता 
महारज मीम कुशटगवंक्‌ दँ आर उनकी रानी अथात्‌ आपको 
जननीभी ङशरू मंगरसे है ओर रइतेदए आपके बालक कशल 
पूरवंक हँ ॥ १८ ॥ किन्पु आपके निमित्त वौधवरोग सर्देकी 
सुमान होर्देदै, वृहद-धजी बोले ! ३ युधिष्ठिर ! तव द्मयन्तीने 
भी उस्‌ सदेवको पहचानकर ॥ १९ ॥ | 
चोपाईं-वाक्षणको दमयन्ती चीन्हा । कारे भणाम्‌ बहू रोदन कीन्हा ॥ 
द्विज मे ठे पुनि निज गृह आईं । तवहि सुनन्दा सव सुधि पादं ॥ 
राजमातु वहं दौरी आई । दमयन्ती कहु चीन्हेड जाई ॥ 
भूष "मातु पी यह वावा । आपन देश नाम कटु तावा ॥ 
भीम भूपके भ्रोहित अही } नाम सुदेव हमारो रही ॥ 
रोय सुनन्दा नृषमहवारी । अहो प्रथम्‌ नरह न्ह चिन्हारी ॥ 
उनसे कमानुसार सब सुदो व सखियोकी कुशल पू (ओर 
फिर उस ब्राह्मणको अपने पिताके नगरमे मेजदिया ) ॥ २० ॥ 
ओर पिरि सुदेवसे अपने दुःखका सब कारण का ओर किर 
दमयन्ती उस ब्राह्मणे साथ राजमाताके पास्‌ अइ ॥२१.॥ 
तब उस ( ब्राह्मण ) ने विदर्भुककमारी दमयन्तीका सारा चरि 
सजमातके अगे वर्णन करदिथा, तब वचेदिराजकी मतनि 
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उसका सत्कार करके कृ्‌। ॥ २२॥ ह राजन्‌ ! तब सदेवको देख- 
कर राजमता प! नेरगी, वह कौनसा भ्रम है, जहो इस बालका 
निवास ३1 ॥ २३॥.यह किसकी भार्या है ! ओर किसकी पुरी 
| है { तथा यह सुन्दर अंखिोंवाली अपनी जाति ओर अपने पतिसे 
किंसतरह -रगई ! ॥ २९ ॥ अथव। है बराह्मणं ! आपनेदी इसः 
यहा आइंहुईं सतीको किस प्रकारसे पहचान छिया ! यह सारा 
हार मेँ सत्यही सत्य सुनना चाहती ॥ २५ ॥ 
एवमुक्तस्तया राजन देवो द्विजप्त्तमः ॥ 
खोपविष्ठ आचशे दभयन्त्या यथातथम्‌ ॥ 
हे महाराज ! राजमाताके इस प्रकार पृछनेप्र ब्राह्मणोत्तम 
सुदेवने सखासनपर बेटेहृए दमयन्तीका सचा सचा ( सारा) 
इ।र वर्णन करदिया ॥ २६ ॥ इति ओरभारतस्षारे वनपर्वणि 
भाषायां नलोपाख्यानवर्णनं नाम भिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
ए तिशोऽध्यायः ३१. 


एकजिशे विद्भे च दमयन्त्यास्तथागमः । 
स्वकीयैः परकीयैश्य वैः सह स कथ्यते ॥ १ ॥ 
[~ "हस इकतीसवें अध्यायप्र विदर्भराज मीपके पास द्मयन्तीका 
आना ओर अपनी व पश्ई सेनकि संग समागम होना) यद 
कथा कदीजातीहै ॥ १ ॥ । 
। सदैव उव्‌।च । 
. विदर्भराजो धमौस्मा भीमो भीप्रपराक्रमः । 
तेये तस्य कल्याणी दमयन्तीति विथ्ुवा ४ १॥ 
सुदेवने कदा, ह राजमात। ! विडमदशके जो धममात्मा रणम 
,मयंकर पराकम करेवारे भीमनामक्‌ महाराज है, यह कल्याणी 


८ १६० ) भारतसार-भापा । 


दमयन्तीके नामरे परसिद्ध उन्दीकी कन्या द ॥१॥. मौर निषधा- 
विपति महायशस्वी उुद्धिमान्‌ अर्‌ पण्यश्छोक महाराज वीर- 
सेनक नच्छनायक पकी यह कटयाणी. दमयन्ती पत्नी ३ ॥ 

वे महराज नर अपने माइसे चए्मे दइरकर्‌ मौर राज्यदीन होकर 
दमयन्ती समेत कीं चरूगयै, जिनका काभ नदीं जानस्का 
॥ ॐ ॥ अत एव इम सारे गह्मण इस्‌ दमयन्तीके लियेदी भूमिपर 
व्रमर्टैः सो यड वादा दमयन्ती आपके यह्‌ प्के स्थान- 
यं मिदखरई ।॥ % ॥ इसकर क्ूपकी समान सरी कोड मादुषी 
विद्यमान नी ई, इएकीं भोजके वीचमें यह जन्मकादी पिष्डु ॐ 
विद्व द ॥। ५ ॥ इस्‌ श्यामका वद कमटकीं समान चिह्न मेने 
च्िपाहभा देखा, कारण कि इसका शप जिस तरह मेघसे चन्द्र 
मा ठकजाताईै, इसी प्रकार मेखसे ठकरदाहै ॥ & ॥ विधाताने 
च्‌ पिष्ट विभूतिके निमित्त स्वना किया दै, जिस्‌ प्रकारं 
चन्द्रमाकी छेखा प्रतिपदकेः द्वारा दूषित इदे अधिक शोमा नदीं 
. पाती; इसी प्रकार पिष्ठु चिह्वसे ठकनेपर दमयन्ती 
अधिक शोभा नदीं पाती ॥ ७॥ किन्त मेख्मे इसका सुन्दर 
स्प कदापि नप्र चद होता; यद विना संस्कार किये कृचनका 
समान्‌ प्रकाशित दोरहीर ॥ ८ ॥ येने इर पिष्टुचिहयुक्त देदके 
द्ररादी रादी इस बाट! देवीकरो पडिचानल्ियाह जिसप्रकार टकाडई 
अथि उष्ण चिद्वक द्वारा पहिचानटी जाती ३ ॥ ९॥ दे मदा- 
राज ! ब्रह्मण सुदेवकी यह वात खनकर सुनन्दाने पिष्टं चिद्वक 
उकनेवाखे उस मेकं दूरकरदिया ॥ 3० ।॥ तव दमयन्तीको 
वृदं पिष्टं चिह्न उस मेख्के दूर डोजानपर जिस प्रकार गगन ` 


` # गह्‌ दद्ध तिदे नमान सचिनके नामने म्रचिद्ध है) 


वनपवं-अ० ३३. ( १६१ ) 


` दिखाई देनेखगा ॥ 3३ ॥ हे युधिष्टिर † तब तो उसं पिष्ट 
- चिह्वको देखकर सुनन्दा ओर राजमाता उससे मिरीं ओर दो 
घृडी तक रोती स्थित रहीं ॥ १२ ॥ पिर राजमाताने धीरे 
-धीरे ओ ओको रो कर कहा कि मेने आपको इस पिष्टुचिह्वके 
द्वारा पहचान छया किं आय्‌ मेरी बहनकौ कन्या है ॥ १३ ॥ 
हे शुभदशने ! मे ओर आपकी महतारी दोनों जनी दीं महात्मा 
दशाणं देशके महाराज दामाकी -पुथी है ॥ १४ ॥ वह आपकी 
महतारी महाराज भीमको समपण कग अथौत्‌ उनका विवाह 
मीमराजासे इआ, ओर मेँ महाराज वीरबाहुको अपण ` कीग्हं 
आपको मेँ दशाण शमे पिताके ` घर प्रकट इई देखचुकी ह 
॥॥ १८ ॥ अत एव जैसा आपके पिताका. घर है हे भामिनी ! 
वैसादी मेरा घर जानो, ह दमयन्ती ! जेसी. हमारी म्पत्ति दै, 
वैसीही आपकी है ॥ १६॥ हे महाराज ! तब तो द्मयुन्तीने 
मनमें अत्यन्त हा्षित होकर अपनी महतारीकी बहन (मोसी ) 
को प्रणाम किया आर फिर इस तरह कहनेरगी ॥ १७ ॥ कि मृ 
( आपके घर ) बिना जानेभी खसे रदी ओर आपने मरी 
सारी कामनाओंको पणं करके निरन्तर रक्ष की दै ॥ १८ ॥ 
किन्तु अब ॒ खसेभी अधिक खपूवेक वास होगा, इसमं संशय 
` नहीं । हे महया ! मैने बडत.दिनोतक आपके निकट वास किया, 
अतएव अब -इको ( अपने घ्र जानेकौ ४. आज्ञा दीजिये 
॥ १९ ॥ यों कि वँ पह॑चाये ५.4 ए मेरे दोनों बाल्कृमी वास 
करदह वे माता पितासे दीन ओर शो ते होकर केसे होगे ? 
॥ २० ॥ यदि आप ‹ भी मेरेभ्रिय कायंकौ इर करीरैः . 
तो मेरी इच्छा है कि. शीभ्रदी विदर्भ _ देशम पञ. अत एव 
आप यान (रथ) का प्रबन्ध करदीजिय ॥ २१ ॥ ह महाराज 
तव दमयन्तीकी मौसी अत्यन्त [तहूं भौर उन्दने एेसादी 
शष ॥ 


( ३६३२ ) मास्तसार- माषा । 


पती कहकर वहुत सेन्‌ करके युक्त अपने अकी 
क ) से ॥ २२ ॥ श्रीमती राजमाताने अतीव क 
अत्र पान व सव सामयी क्त नरव।हन अर्थात्‌ पारुकीमे 
८ विटाकर ) दमयन्तीको वहसे ( विदरभनगरको ) मेजदिया 
॥ २३ ॥ ३ मरतवशोत्प युधिष्ठिर ! तव वह्‌ कल्याणी दम 
यन्ती उस पालकीके द्वारा वहत शीज्र विदभदेशमें ( अपने 
पिताके घर ) जा पर्हूची । उस समय सारे बंधजनोने अनन्वित 
 टोकर.उसका आद्र सत्कार किय।[॥२४॥फिर सव वोधिवः दोनों 
बारक मता पिता ओर अपनी सखी सदेलियोको सङशल देख 
कर्‌ ॥ २५ ॥ हे महारज ! उस यशस्विनी दमयन्तीनेभी उत्तम 
विषिके द्वारा कुर्देवता ओर ब्राह्म्णोका पूजन किया ॥ २६ }} 
, अतपंयत्सुदेवं च गोसहस्रेण पाथिवः 1 
श्रीतो इष्टैव तनां रामेण द्रविणेन च. 
,. , स्राच्यु्टा रजनी.ततर पितुर्वेश्मनि मामिनी ॥ २७ ॥ | 
अनन्तर महाराज भीमने अपनी कन्या दमयन्तीको देखकर 
मस्॒नतापूर्वैक सुदेव नाम ब्राह्मणको इजार गौ, अम ओर धन 
अपेण किया । वह रात दमयन्तीने अपने पिताके डी घर 
विताईं ॥ २७ ॥ इति चीभारतसरि वनपर्वणि माषायां नलो- 
पाख्यानवणंनं नामेक्चिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
दातिशोऽध्यायः २२. 
, दाति भशवो मीमःपृत्याचन मगेणे॥ ` 
चारान्तभरेपथामास देशेदेशे तदुच्यते ॥ ३ ॥ . 
इस बत्तीस अध्यायमे पुत्री दमयन्तीके कनेसे महराज 
सीमने नरके दूंनेको देशदेशमे. अपने दूत भेजे, यद कथा 
वर्णेन. करी..जातीहै ॥ ३ ॥. . ८ 1 


वनपवे-अ° ३२. ( १६२ ) 


दमयन्त्युवाच ! 
मां चेदिच्छसि जीवन्तीमसत्यं न वदामि ते ॥ 
नरवीरस्य वे तस्थ नठस्थानयने यत ॥ ३ ॥ 

दमयन्तीने कडा डे मइया ! मेँ यह बात सव्यदी करती 
किं यदि आप मेरा जीवित रहना चाहती, तो नरवीर महाराज 
नल्के छानेका उपाय कीजिये ॥ 9. ॥ दमयन्तीके इस प्रकार 
कृटनेपर वह रानी बहुतदी दुःखी इइं ओर ओंपुओंसे कंट रुद्ध 
होजानेसे छ नहीं बोलसको ॥ २ ॥ हे कुषदधह युधिष्ठिर ! 
तब उसकी यह दशा देखकर सारा रनवास हाय ! दाय! 
कृरताहुआ अत्यन्त उदास दोगया ॥ ३॥ इसके पीछे यनीने 
महाभाग महाराज भीमसे कहा कि, आपकी कन्या दमयन्ती 
अपने स्वामीका (बडा ) सोच कररहीहै ॥ ४ ॥ हे महाराज ¡ ` 
वह रज शर्मको त्यागकर्‌ अपने आपदी कदरदीदै, इस्‌ कारण 
आप्‌ पुण्यश्लोक नको दटनेके च्यि अपने इककारोको मेज- 
दीजिये ॥ ५॥ तब रानीके कहनेसे महाराज मीमने अपने 
वशे रदनेवाके इककारोको मेजकर यद अज्ञा दी कि ठम 
स्ब्‌ लोग ` राजा नरके दंटनेको चखेजाओ ॥ & ॥ अनन्तर 
` विदर्माधिपति महाराज भीमकी आज्ञाचसार ब्राह्मण दमयन्तीके 
समीप गये ओर पास बैठकर परछनेखगे ॥७॥ तव्‌ दमयन्तीने 
उन्‌ ब्राह्मणोसे कटा कि आप रोग सबं देशोमें पहुचकर यहं 
बात कहना कि “ हे कितव ! अप मेरा आघा वच्च कतरकर 
करट चरेगये ! ॥ ८ ॥ ओौर ह प्यारे ! आप अपनेमे प्रीति करने 
हारी ओर सोती प्यारीको विजन वनके बीच छोडकर चे- 
गये, उसको जिस प्रकार अपने देखि, वह उसी तरह आपकी 
प्रतीक्षा कररदीरै ॥ ९ ॥ आपकी वह भायां अधिकं दग्ध होती 
ओर आधे कपडेसे दकरदीदै, महाराज नट ! उस निरन्तर इःखसे 


( १३९ ) भारितसार-भाषा । 
रुदन करतीहृहं . रानीके ` मरति ति ।१०.॥ हे वीर 1 आप्‌ प्रस ` ` 
होजाघ्ये आर हमको उत्तर दीजिये" हे ब्राह्मणो ! इसके अतिरिक्त 
ओर जो वात मेरे हितकी हो, सो मी आप कृपापूरवंक किये 
॥ ११ ॥ जिस तरह पवनद्रारा मेरि होकर अथि वनको जलाडा- 
ल[ करती, उसीतरइ स्वामीको मी निरन्तर भायाका पोपण ओर 
पाटन करना चादिये ॥१२॥ सो धमं जाननेवाठे ओर उत्तम ेसे 
आपके दोनों कमं किस प्रकार नाशको प्राप्त होगये ! कारण कि 
आप तो लोकम सदा प्रसिद्ध, बुद्धिमान्‌, इलीन ओर दया है 
॥ ३३ ॥ सो अव आप उस दयासे किसतरह खाली शोगये 
जो कि मेरा भाग्य नए होगयाहे, इसी कारण मेँ आपको दया- 
रहित समक्षरदीर्ह इस भोति जिस क्रिसी स्थानमें महाराज नल 
हों, आप खोग वर्ह जाकर किये ॥ १४ ॥ इन बातोके कहने 
पर महाराज जो ञ्छ भी कर, सो शीघतापूवंक युद्यसे आनकर 
कदो, यदि वे धनसंपत्तिसम्यन्न दों, अथवा धनहीन दों ॥१५॥ 
. किंवा समर्थं हौ, यह. उनकी सब अवस्था समञ्चलीजिये ॥ 
द्मयन्तीकरे इस प्रकार कदनेपर वे सब बराह्मण री दिशाको 
चटेगयं ॥ १६ ॥ | । 
चौपाई-बाह्मण चठे खोज तहँ पाई । थाम नाम देशन भति ई ॥ 
. इ महाराज युधिष्ठिर ! वे सारे व्राह्मण राजा नरको खोजनेके 
निमित्त ओर उनका विचार माद्ूम करनेके निमित्त देश सदित 
नगर, माम, घोष आर आथमोमे उनको टंढतेहुए जानेरगे ॥१७॥ 
अन्वेषन्तो नं राजन्प्र म्मुरहि द्विजातयः । 
, तस्या वाक्यं ततः सवे तजवज् विं पिते ॥ 
` शआावयाचक्रिरे बीर दमयन्त्या यथेरिव ॥ १८॥ _ 
, इस प्रकार वे सव ब्राह्मण महाराज नरक ददते चलं । 
ओर ई वीर युधिष्ठिर ! दुमयन्तीने उनसे जो . वचन 


वनपूर्व-अ० दद. ( १६९ ) ` 


कदेथे, उसी भकार वे सब वचन बर्ण जहो तहों सुनाने रगे 
॥ ३८ ॥ इति श्रीमारतसारे वनपर्वणि भाषायां. नलोपाख्यान- 


वर्णनं नाम द्वा्विशोऽध्यायः.॥ ३२ ॥ .. । 
- च ब्विशोऽध्यायः ३३. _ 


५ टतो (© वटिमुिक 


जय्चिशे च पणदाद्रवि ज्ञात्वा नरस्य च । 
सुदेवो गमने चक्रे तुपर्णी तदुच्यते ॥ 3 ॥ 
इस ततीस्वै अध्यायमे पणोदं ब्राह्मणके द्वारा महाराज 
नकी गति जानकर सुदेव ब्राह्मण ऋ पणके पास गये, यह्‌ 
कथा कहीजातीहे ॥ १॥ | - 
| बृहदश्च उव्‌च । 
अथ दीपैश्य ङस्य पणादो नाम वै द्विजः । 
रत्ये नभरं मोमीमिदं वचनमजवीव्‌ ॥ १ ॥ 
इसके पीछे दीर्घकाले पंणोदं नामक त्रा ण नगरम अंकिर्‌ 
भीमङुमारी दमयन्तीसे यह वचन कहनेकगा ॥ १ ॥ दे दमय- 
न्ती ! मेँ महाराज नरको कर आपके निकर आयाहू ।:अयो- 
ध्यानगरीमें जाकर राजमागमें उपस्थित हो ॥ २ ॥ मेने आपके 
करे वचन महाजनोके निकट सनाय । तव ह ववा्णनी । 
महाभाग ऋतुपर्णने ॥ ३.॥ उन वार्तोको सुनकर भी नदीं 
कहा । तव मने फिर उस बातको कड वार सुनाया, किन तथापि 
नके किसी पाषैदं ( सभासद ) नेभी इछ नहीं कहा ॥ ४ ॥ 
फिर महाराजसे आज्ञा महण पूर्वै एकान्त स्थानमें बाहुक नामक 
महाराज ऋतुपणका चाकर ॥ ५॥ सारथी, विप्‌, ह्वस्वबाहु 
अर्थात्‌ फटे हाथवाङा . ओर्‌ रथके शीघ्र. चरनेमे होशियार 
ओर मी भौजन बनानेमें पण्डित .( चतुर ) # ६ ॥ उसने 


( १६६.) मारतसार-भाषा ।: 


लम्बे लस्बे श्वास ख्ियि ओर वारवार रोते रोते युञ्चसे कशल 
पूकर फिर यह वचन कदे ॥ ७॥ कि कुलवती नारी विषम 
भावये स्थित तथा भ्रष्ट सुखवारे मूढ पतिके द्वारा विषम्‌ 
( संकट ) मे पडकर भी अपनी रक्षा किया करतीहै ॥ ८ ॥ वह 
त्यागीजनेसे भी कोपित नहीं इआकरतीदै, मे उसकी यह वात्‌ 
सुनकर तुरन्तदी यहो ( आपके पास ) चराय ॥ ९॥ 
अत एव आप उसकी बातका अथं (ममं) समञ्चकर शीषही 
हाराजसे निवेदन करदीजिये । पर्णादकी कदी यह बात सुनकर 
फिर ओंँसूभरी ओंँखोवारी ॥ १० ॥ दमयन्तीने अकेलेमें जाकर 
अपनी मडयासे कहा ३ माता ! यह बात महाराज भीमको किसी 
तरह मादटूम न होवे ॥ ११ ॥ मै आपके पास उस ब्राह्मण सदेव- 
को इस रीतिसे मेजेदेतीह कि जिससे महाराज भीमको मेरा अभि 
भ्राय विदित न होसके॥ १२॥ यदि आप मेरा भिय काम 
करना च।इतीह, तो आपको एेसा यत्नकरना चाहिये, जिख . 
तरइ प्रथम्‌ सुञ्चको व्राह्मण सुदेव बोधिवोके निकट ठे आयाथा 
॥ १२ ॥ उसी तरह मंगर उत्सव करके महाराज नल्को छे 
अनेकं निमित्त हे महया ! यहि व्राह्मण सदेव शीघ्रतासहिति 
अयोध्यापुरीको चचर्जोय ओर देर जराभी नीं करं ॥ १९ ॥ 
द्मयन्तीने अपनी मातासे इस भति कहकर फिर थकावर रदित 
इए द्विजोत्तम पणांदंका वतसे धनद्वार आदर सत्कार किया 
॥ १५ ॥ ओर फिर बोली-डे विप्रोत्तम ! जिस समय महाराज 
नट यहा आ्जोयगे, तव में आपको ओर भी बहुत सारा धनं 
अपण कृरूगी । मेरा बडा भारी काम आपने कियाहैः एसा काम 
दसरा कोडभी आदमी नहीं करसकता ॥१६॥ दे द्विजोत्तम ! 
. जिस कायके करनेसे मेरे स्वामी युञ्चको शीबरही मिखजाय) 
(अब आप वही काम कीजिये ) भीमङ्मारी दमयन्तीने इ 


वनपर्व-अ० ३8. ८ १६७) 


म्रकार- कहकर उ ब्राह्मणका पजन करके. उसको मांगलिक 
आशीवादोसे यसन्न किया ॥ १७॥ इसके पीछे वह-महामनवाका 
ब्राह्मणं कृताथं होकर अपने घरको चखागया । हे युधिषिर! . 
तब फिर दमयन्तीने त्रा ण सदेवको ` खाकर ॥ १८ ॥ इःख 
ओौर शोकसहित अपनी महतारीके सामने कहा किं हे सुदेव ! 
आप अयोध्यानगरनिव्‌।सी महाराजके निकर पहुंचकर ॥ १९॥ 
विनयसहित छतुपर्णसे मेरे वचन कदियै । दंमयन्तीकी यह बात 
सुनकर सुदेव अयोध्यापुरीको चर्दिये ॥ २० ॥ ओर वरहो जा- 
कृर नृपोत्तम महाराज ऋतुपर्णसे धम॑ूपी वचन कृहनेलगे ॥ २१॥ 
कि ह महाबा छतुपणं ! हे नृपश्रे` ! आप दमयन्तीके स्वयं 
वरमें आइये । क्योकि वौ ओर भी बहुतसे राजा अयेहुएे ॥ 
॥ २२ ॥ हे वैरियोको दमन करनेवारे ! आजके दूसरे दिन 
लय्का समय है, अत एव यदि आपकी इच्छ होय; तो शीघ्र 
चलदीजिये ॥२३॥ क्योकि हे वीर ! द्मयन्तीको महाराज नरके 
जीवित रहने वा मरजानेकी इस समय ऊ खबर नहीं है, इस 
कारण सूर्योदय (सेय) दोतेदी वह दूसरे पतिको वरेगी॥ २९॥ 
एवं तदा यथोक्तं वे गता राजानमनवीव्‌ । 
ऋतुपणं महाराजं देषो त्राह्मणस्तदा ॥ २५.॥ | 
इस प्रकार ब्राह्मण सदेवने महाराज ऋतुपणैके ' निकट जाकर. 
यथोचित संब बात कदी ॥ २५ ॥ इति आीभारतसारे वनपवंणि 
माषायां नलोपाख्यानवणेनं नाम अयच्चिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


च विंशोऽध्यायः २४. 


करतुपणध्तु शे नठेन वाहकेन च । 
विदर्मदेशमार्भे तद्धकरे गमनमुंच्यते ॥ १ ॥ 


( १६८ ) भाससार-भाषा 1 


` इस चीतीस्वे अध्यायमें ऋतुपणका बाहुक नामकं सारथी 
नल्के नामसे भरकटहआ ओर विदर्भ देशके मार्गमे गमनकरता 
इआ यह कथा कदी जातीदै ॥ १ ॥ 

बृहद्‌ श्व उवाच । 
तवा वचः सुदेवस्य ऋतुपर्णो नराधिपः । 
सातयञ्श्टक्ष्णया वाचा बाहुकं भत्यभाषत्‌ ॥ १॥ 
बहृद्श्वजी गोठे। ३ युधिष्ठिर ! ब्राह्मण सुदेवकी यह वात 

सुनकर महाराज ऋतुपणने मधुर वाणीद्ररा समञ्चतेहुए `अपने 
बाहुक ८ सारथी ) सेकह। ॥ १ ॥ हे अश्वविद्याके ज्ञातां बाहुक ! 
म दमयन्तीके स्वथंवश्मं _एकदिनर्मेही बिदभदेश . प्ैचजाना 
चाहताहूं यदि आपको मेरी यइ बात ( शक्तं ) स्वीकार हो तो 
इसका उपाय कीजिये ॥ २ ॥ | 

, दोदा-भाजुहि प्व वहो, वरह भीमजहि जाहि । 

. .आजु करो पुरुपारथ, देश विद्भहि भाहि ॥ ३ ॥ 

. ३ इन्तीके पुथ ! महाराज तुप्णके इस प्रकार कहनेपर 
महामना राजा नक्की छती इःखसे फटनेलगी ओर्‌ फिर वे 
अपने मनमें चिन्ता करनेरगे ॥ ३ ॥ कि क्या दमयन्ती दुःखसे 
मोदित दो गहं ! कथा वह सत्यही वर करनेकी इच्छा कररदीरै ! 
अथवा उसने मेरे दरं निकाटनेको यह उपाय सोचादै ! ॥ ९ ॥ 
सुद पापमति, कृपणः क्षुद्र ओर अंध. मयुष्यने उस्‌ रानीको 
त्याग दिया । अब वह तपस्विनी विदुर्मककमारी संतापित होकर 
पतिकी इच्छ करतीडइहं एेसा निन्दित काम करतीरै, इस बातका 
दुःख है ॥ ९॥ जो डो वह सुमध्यमा दमयन्ती अन्य व्यक्तिको 
यति बनवेगी या नहीं ! इस बातके श्ंठ सत्यको मे वद जाकर 
निश्वय देखहगा ॥ & ॥ ओर महाराज ऋतुप्णका कामभी मे 
अपने. अर्थं करंगा-। वाडुकने इस भोति निश्वयकर दीनमन 


वनपवे-अ० दे8. (१६९) 


डो ॥ ७॥ उाथ जोड महारुन उतुपर्णसे.कहा किं ३ नराधिप ! 
मे आपके वाक्यको जानतां । ह पुरुषव्या ! इसलिये एकदी 
दिनम आपको विदभं नगर पर्हचाद्ेगा ॥ ८ ॥ इसके पी ` बाहुक 
महराजके सहित बवोडोकीं परीक्षा करनेखगा ॥ ९ ॥ 
ओर फिर दुबे, मह्‌वेगवान्‌, रास्ता तय करनेयोग्य, दश 
आवत्तोसि अक्तः सिन्धदेशोत्पत्र ओर . वयुकी समान्‌ वेग क्त 
घोडोको उनलिया ॥ १०॥ उन घोडोको देख .र महाराजः 
` छेक कोधसदहित कहनेरगे वह क्या कर्मकी प्रार्थना की. है 1 
क्या तुम सुञ्को छर रहेहो ! ॥ ११ ॥ हे भूत ! यह थोडे 
बट ओर प्राणव घोडे किसतरह चर्सकेगे ! क्योकि इस 
विदभदेशकी मंजिर बहुत म्बी है, अतएव मेँ इच्छित स्थानम 
कैसे पर्हुच सद्गा ! ॥ १२॥ बाहुकने उत्तर दिया हे महाराज ! 
यही घोडे ८( निर्दि समयपर ) विदर्भदेश पर्हचजारयेगे, इस 
बातमें आप जराभी संशय मत कीजिये अथवा आप इन चोडोकिं 
सिवाय दूसरे जिन घोडोको बलवान्‌ समञ्लतेहों, तो उनको 
वतादीजिये मे उन्दीको आपके रथमें जोतर्दूगा ॥ १३ ॥ ॐतु- 
पर्णने कह! हे बाहुक ! घोडोंक। तत्व तो आपी जानते! इस 
विबयामें आप॒ परम चतुर है, इस कारण आप जिन घोडोको 
समथ ( निदिष् स्थान ओर निर्दि समयपर पहंचने योग्य ) 
समञ्चं, उनकोदी शी्रता सहित रथमे जोत दैवे ॥ १४॥ तव 
महाराजकी आ _ जसार इरशीख्युक्त ओर बड वेगवान्‌ उत्तम 
घोडोको च र बाहुकने महारथमें जोतदिया ॥ १५ ॥ द राजा 
युधिष्ठिर ! तब तो म राज ऋहतुपणं शी घ्रतासदहित स जडेडष 
रथे वार होगये । तब पुरुषोत्तम श्रीमान्‌ महाराज नट ॥ 
` 1 ३६ ॥ तेज बलक्त घोडँको रश्मियों ( खगमो ) के द्वारा 
शीघ्रतासे पुचकारतेहुए वेगघूर्वैक चरानेरगे ॥ १७ ॥ ओर दूसरे ` 


(१७० ) मारतसार-भाषा । 


वा्ष्ेयनामवाठे सारथीको वेक्‌ महाच्‌ वेगे रथको चला- 
नेलगे, उस बाहुक द्वारा यथायोग्य प्रेरित उत्तम घोडे ॥ १८ ॥ 
रथी ( सवार ) को मोहितकरतेहुए आकाशम उडनेटने । इस 
प्रकार वायुकी समान वेगवान्‌ उन घोडोको देखकर ॥ १९॥ 
अयोध्याधिपति बुद्धिमान्‌ ऋतुपणं महान्‌ अचंभेको प्राप्त हुए ओर 
रथ ¡ घोष तथा वोडोका संग्रह देखकर ॥ २० ॥ वार्ष्णेय 
बाहुकके रथ चरनेकी चतुराई देखकर सोचनेलगा किं क्या यह 
म्रातिनामवाला देवराज इन्द्रका सारथी है ! ॥ २१ ॥ क्योकि 
इस बाहुकमे इसी तर्के मदान्‌ लक्षण ( चिह्न ) दिखाई दे रहै 
अथवा यह घोडीके कुलका तत ( मम ) जाननेवाले सुनिवर 
-शारिहिव दै ! ॥ २२ ॥ जिन्होने यह परमोत्तम नर्शरीर 
धारण कियाद ! अथव। यह वैरियोके पुरको विजय करनेवे .. 
महाराज नल हैँ ! ॥ २३ ॥ यड वही महाराज जानपडतेहै फिर 
यद्‌ विचारा किं जो विग्रा महाराज नर जानते वदी विद्या यह 
बाहुक भी जानता ॥ २९ ॥ ओर बाहुक तथा नल्का वेगभी 
व्रावरदी दिखाई देतादै, ओर बाहुक तथा नक्की वतिं मी एकसी 
माटूम होती ॥ २५ ॥ यह महा वीर्यवान्‌ महाराजं नक नदीं 
है, वा उनकी समान कोई आर होगा ! क्योकि इस भूमिपर 
अनेक महात्मा गु्तरूपसे भमण किया करते ॥ २६ ॥ प्रारब्ध 
की गतिसे युक्त. रोकर वे महात्माखोग मण किया करतेदै, ओर 
या शाच्कथित प्रमाणोसे गा्के विषूपभाव प्रति मेरी बुद्धिका 
मेद्‌ दरहा ३॥ २७ ॥ हे महाराज युधिष्टिर ! इस प्रकार पुण्य- 
श्छोकंका सारथी वार्ष्णेय अन्तःकरणमें अनेक मतिकी चिन्ता 
करनेलगा ॥ २८ ॥ ` व . 
-बर्‌ वीये तथोत्साहं हयरसरहणं च तत्‌ । 
` प्रं यत्नं च सपरेक्षय परं मुदमवाप ॥ २९ ॥ 


वनपवं-अ० -२९. ( १७१ ) 


. ` अनन्तर महाराज ॐतुप्णे. बल, ` वीयः तथा उत्साह ओर 
घोडोका संग्रह ॑वः अन्य भी बहुत यत्न देखकर. अतीव प्रसन्न 
इए ॥ २९ ॥ ॥ इति श्रीमारतसारे वनपर्वणि भाषायां नरो- 
पाख्यानवणैनं नाम चतुरि शोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ ष 


पृञ्चत्रिरोऽध्यायः ३५. 


पश्चनिशे विदर्भेषु परापरिस्तस्य नटस्य च ॥ 
हर्षो भीमस्य राज्ञश्च सवंषामिह क्रथ्यते ॥ ३१ ॥ 
इस पतीस अध्यायमें नर 1 विदर्भं देशमें पहंचना ओर 
महाराज भीम तथा सब किसीको आनन्द्‌ प्राप्त दोना, यह कथा 
कही जाती ॥ १ ॥ ` ध 
बृहदश्च उवाच । 


` स नदीः पवैतीश्वैव वनानि च तरंति च.॥ 
- अचिरेणातिचक्राम खचरः खे चरन्निव ॥ १ ॥ । 
बृहदजी बोठे । हे महाराज युधिष्टिर ! जेस. कार आकाः 
शगामी व्यक्ति आकाशम विचरताहुआ शीर .( अमी .) ` 
स्थानें जापहँंबतादै, उसीप्रकार महाराज नलने बहुत थोडे 
सपयमें नदी, पाड, बन ओर सरोवशोको उदटंवन किया ॥१४ 
इस तरह रथके.जाते जति पर रजयी महाराज ऋतुपर्णने अपने 
उत्तरीय व॒ ८( पहः) -को गिरा देखा ॥-२ ॥&ै 
राजन्‌ !-उस इपटरेके गिरनेषरं महामना महाराज अऋतुप्णने 
वेगमे मरकर अथौ शीघतासदित सारथीसे कदा कि मं इस 
इपंडेको ठेना चाहतं ॥ २ ॥ हे सारथे ! आप मनके . समान 
वेगवान्‌ इन उत्तम घोडोको उस ` समयतक रोकलो छि 
-जबतक यह वाष्णैय मेरे उस पट्वेको उछाकरः यहा ठे 


( ३७२ ) भरतसार-भाषा । ` 

अविं ॥४॥ नल्ने उत्तर दिया -मापकां इपट्रा वहत दृर गिरा है 
` अर्थात वह चार कोश दूर . रहगय।; इसलिये अब्‌ वह इपट्ा 
आपको नदीं मिरसकता ॥ «५ ॥हे युधिषिर ! नरके इसप्रकार 
कहते कते महाराज ऋषुपणे वनमे म्रफुटित एक बहेडेके पेडके 
समीप जा पर्हुचे ॥&॥उसको देखकर महराज ऋतुपर्णने शीभरी 
वाहकते कृडा । ३ सारथी ! तुम इस पेडके ( पत्ते ) गिन- 
नेका मेशभी परमवर देखो॥७॥सव आदमी सव बति नरी जान- 
तेर, क्योकि सब वातोके जाननेव टे तो एक माच जगदीश्वरी 
है, अत एव ३ वाहक ! इस पेडपर जितने फर ओर्‌ पत्ते है 

॥ ८.॥ मै अक्षज्ञनके द्वारा उन स्वको जानता इस पेड- 
पर एकं लाख ओर दश हजार पत्ते दँ ॥ ९ ॥ तथा इसमें 
दश इजार फर द इसमे संशय नदीं । ` तब बाहुकेन 
रथको खडाकरके महाराजसे कहा ॥ १० ॥ ३ रजन्‌ ! 
निप समयतक में इस वहेडेके पेडके पत्ते ओर फर गितं, तब- 
तक आप खडेडए देखते रिय । कयोकिं आपने कदा; इतने 
पत्ते ओर्‌ फर हँ वा नदीं ! यह मेँ नहीं जानत ॥ ११ ॥ हे 
जनाधिप ! जवतक म इस पेडके पत्ते ओर फर गिन, तवतक 
थोडीदेरको इन घोडोकी छगाम यह वार्ष्णेय थमि रहे ॥१२॥ 
तव महाजने सारथीसे कदा किं यह समय देर करनेका नहीं 
ड, . वाहकने उत्तर दिया वहेडेके पेडके प्च ओर फटकी गिन्ती 
मै,( अवश्यदी ) कंग ॥ १३ ॥ ओरं गणना करलेनेप्र फिर 
विदभेदेशको चद्गा, किन्तु अपिके कामम .विघ्र नदीं पडने 

पविगा तव्‌ ज्ञानवान्‌. .महाराज -तपर्णने कदा अच्छ गिन 
॥ १४ 1 इं पापरहितं ! मेरे वताय शाखके एकं देशक 

इस प्रकार कहकर. तत्त्वके जाननेव्‌ङे महाराज; स्वस्थ हौगये 
॥ १५ ॥ तव्‌ महाराज नमी ` शीघ्रतापू्वैक र्थंसे उतरकर 
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उस पेडके निकट पू्हुचे ओर जरदी जर्दी फलकी. गिनती 
करनेल्गे ॥ १६ ॥ ओर फिर जितने फ प राजाने बतीये थैः 
उतनेही फू गिनकर अत्यन्त आश्वयंपूैक राजासे कहने 
लगे ॥ १७ ॥ इ राजन्‌ ! मेने आपका परम अद्भत बल देखा, 
अत एवं ह वरपोत्तम ! जिससे यह बात जानलीजातीहै, मे उस्‌- ˆ 
विद्याको खनना चाहताहूं ॥ १८ ॥ तब जनेमें जल्दी करनेवारे 
राजा ऋतपणेने हाकि मँ गिन्ती करनेमे निपुण ( चतुर ) ओ 
अक्ष हदयका ज्ञाता हू, यई आपं जान लीजिये ॥१९॥ बाहुकने 
कह डे. पुरुषोत्तम 1! आप यहं ( अक्षहृदय ) विधा युद्चको 
` दीजिये. ओर ८ इसके बदलेमें ) ञ्जसे मी अश्वहदय विधां रे 

लीजिये -॥ २०.॥ अनन्तर महाराज ऋ पर्णे कार्यके गौरव 
ओर अश्वहृदयके छा्चसे बाइकसे "यही हो' इस भर रर अंगी- 
कारषूपीं वचन कष्टा॥२१॥किं सच्चे परमोत्तम अक्षङूद्यको आपे 
लेजीजिये ओौर हे बाइक ! अश्वहदय सञ्चको दीजिये ॥२२॥ एसा 
कृनेपर पुरुषोत्तम महाराज तुपणने ज्चद्ध ओर एकाग्र चित्त 
हो राजा नरको वह ८ अक्षहृदय ). विद्या अपण करदी ॥ २३ ॥ 
तब उस अक्षहदयके जाननेवारे महाराज नरके शरीरसे - कडि 
कर्कोरकसपेके तीखे विषको युख द्वारा उगलताहआ ( बादर ) 
निकला २९ ४इसके-पी ` दुःखित इए उस कणियुगके शरीरसे` 
शापहूयी अथि निकी तब कठि विषहीन ॥ होकर अपने पदे 
रूपको पराप्त इआ ॥ २५॥ तव तो निषधाधिपति महाराज 
नलने महान्‌ पित होकर उसको शाप देना चाहा} उस काक 
कृछियुगने डरते ओर कोपितेहए हाथ जोडकर ` कहा तथा ॥ ह्‌ ॥ 
हे महाराज } आप कोधकों . निवारण. कजियं । में 


आपको परमोत्तम कीतिं ( यश ) भदान करगा 1 ई 2 राजेन्दर ! 
- पूर्वमे जब आपने उसको त्यागा, तब इन्द्रसेनकी महतारी दमं- 
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यन्तीने कोधित होकर सुद्यको शाप पदान किया इसी कारण 
वैते महाच पीडित डदोकर इुःखप्तैक आपके शरीसे बाम 
किया ॥ २७॥ २८1१ र्‌ वह मे सपराज कर्कोटिकके विषसे 
दिन रात दग्ध होताथा ! रोके जो सदुव्य सावधान होकर 
आपका कीत्तन करगे ॥ २९ ॥ उनको अुद्यसे कमी मय नहीं ` 
होगा । क्योकि कर्कोटक नाग, दमयन्ती; नट ॥ ० ॥ आरं 
राजिं त्पर्णका कीत्तन कलिका नारक दै ॥ इस प्रकार 
कर्‌ वड कछियुग वहेडेके वृक्षम घु सगया इसी कारण कटिके 
संसं दोषसे बहेडेका पेड अपविञ्र दै ॥। ३3 ॥ ड महाराज युधि- 
ष्ठि ! उस कखििगके नष्ट अथात्‌ उदेडेमं प्रवेश करनेपर 
कूलोकी गणना करके परवीरघाती महाराज नर शोकरहितं 
होगये ॥ ३२ ॥ ओरं पिर उन्दने अत्यन्त म्रसच्रतायुक्त तथा 
महार्‌ तेजस्वी वेगदार्‌ घोडोमे युक्त रथम सवार दोक गमन 
किया ॥ २३ ॥ उसकार बे उत्तम चोड पक्षियोकी समान 
उचछ उक्र कर चरनेकगे ओर महाराज नटीं मनम इर्पित 
होकर उन बोडोको भरणा कृरनेख्गे ॥३९॥ महाराज नू वड 
सावधानीसे विदम्‌ दशके सन्युख जानेटख्गे आर कटियुगमां 
महाराज नलके चलेजानेपर्‌ अपने चरको चलागया ॥ २< ॥ 
ततौ गतज्वरो राजा नरोऽभूदतलछाधिपः | 
विमुक्तः कलिना राजा सुखहपो विराजे ॥ ३६ ॥ 


तब ३ राजन्‌ ! पृथ्वीपति महाराज नक कलिते छुटकारा पाकर 
शोकरदरित हो संखषर्वक विराजमान इए ॥ २६ ॥ इति 
ओरीसारतसारे वनपर्वणि माषायां नलेपाख्यानवर्णनं नाम पव- 
विंशोऽध्यायः \॥ ३५. ॥ = 


बनपर्व-अ० इदे, (१७९ ) 
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षटूतविशे केशिनीदासी न दार्व भरिता । 
| वाकं परिपप्रच्छ नट नाय ध्यते १॥ 
इस छनत्तीसवें अध्यायमें महाराज नरको जाननेके निमित्त 
दमयन्तीकी मेजीहुडं केशिनी नामवारी दसीने बाहकसे जाकर 
पुच्छाः यहं कंथा कदी जातीहै ॥१॥ ` 
बृहदश्वं उवाच । 
ततो बिदभान्तायाह् समाप्त सत्यविक्रमम्‌ । = 
कतुपणं जना राजन्भीमाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ ` 
. बृहदश्वजी बोरे ३ महाराज युधिष्ठिर ! अनन्तर सं्चसमय . 
पर्हचेहए सत्यविक्रम महाराज ऋतुपणकी खषर सेवकोनि राजाः 
समसे करी ॥ १ ॥ हे महाराज ! तब राजा मीमके कथनातु- 
सार महराज तुपर्णने रथके शब्द्‌ द्वारा दशो दिशाओंको 
ˆ पत करते कसे ुंडिनपुरमें प्रवेश किया ॥ २ ॥ उस रथके 
शब्दको वह महाराज नल्के घोडोने सुना, जिसक्रो सुनकर वे 
अत्यन्त प्रसत्रतापूवेक नरके सन्युख आये॥ द॥भौर फिर भीमद्ध- 
मारी दमयन्तीने नरके रथका वड शब्द खुना ओर अच्यत शब्दवाठे 
रथके शब्दको उसके समान जान! ॥ ४ ॥ दमयन्ती बोरी कि यह 
रथका शब्द्‌ भूमिको कम्पायमान करताडुञ मेरे इद्यको अत्यन्त 
आनन्दित करताहैः ( अतएव जानपडताे किं ) इसमे अवश्य 
महराज नर र ॥ ५ ॥ किन्तु तथापि मँ जबतक अपनी 
आंखोषे उन चन्द्रमाकी सहश कान्तिगुक्त खखवारे आर अन 
. न्त णवारे वीर नरको नदीं देखदगी, - तवतक ओर ` सीका 
` कटम्‌! सत्य नहीं समङ्घंगी. ॥ & ॥ यदि सिके समान विकन्त 


(३७६) ' भास्तसर भाषा । 


ओर मतवारे हाथीको परास्त करनेवाठे राजेन्द्र नदीं आये, तो 
किसी दूसरेका कहना नहीं मानूगी.॥ ७ ॥ उन महाराजके 
गणोको दिन रात याद्‌ करतीडइइई अ प्रति्रताकी ती शोकसे 
` वाटुकाबांधके समान फरीजातीरै ॥ ८ ॥ ह मारत ! वह दम- 
यन्ती इस तरद 8 विखाप करती बेसुपि दोगई ओर फिर महाराज 
नलका दर्शन करनेकी कामनासे चे महरपर जाचदी ॥९॥ ओर 
तव्‌ उसने मध्यद्वारके बीच रथमे बेठेहुए वार्ष्णेय ओर बाहक- 
समेत महाराज ऋतुपणका दशन किया ॥ १० ॥ हे -पिष्ठिर ! 
तत्पश्चात्‌ रथके उपरे उतरकर महाराज ऋतुपणं भीमपरक्रमी 
भीम राजाके निकट गये ॥ ११ ॥ तब महाराज भीमने उन 
अकस्मात्‌ शीत्रतासहित आयेहुए महाराज ऋतुपणेकी अत्यन्त 
श करके उनको महण किया .1 किन्तु उन महाराज ऋतुपर्णको 
विचारकी इं खबर नदीं है ॥ १२ ॥ अनन्तर महाराज 
भीमने -ऋतुपंणके कानमे यह बतं कदी.कि हे नराधिप ! नर- 
की जानंनेके निमित्त दमयन्तीने यहं शब्द किया है ॥ १३॥ 
हे महाराज ! सो मेने ग्रकट करदिया अब्‌ आप सबको जनाइये 
ओर विश्राम कोजिये। इस तरह महाराज भीमने दुःखसे हा । 
फिर दमयन्तीने सावधान होकर ॥ ३९ ॥ अपनी केशिनी नाम- 
वारी दासीसे कहा 1 हे अनिन्दिते. ! आप इस बाहुक. नामकं 
आदमीसे सत्य पथ्ये? क्योकि .-इको इसके विषयमे महती 
शंका अथात्‌ बडाभारी सन्देह होरहाहै, कि यह महाराज नर्दी ` 
मादट्म होते है ॥ १५. ॥ जिस कार मेरा मने संतु हरहा 
ओौर इहदयमें निवृत्ति अर्थात्‌ परमानन्दः शोरहारै, वैसादी 
ज _ पणादका कथन।( कना.) भी. दै । अत॒ व्‌ आप. इसके 
समीप्‌ पु्ंचकर यह.बात्‌ न ये ॥ ६ ॥ ओर हे अनिन्दिति ! 
डे, ओणि ! आप उसके उत्तरको निय स प्रकार भीमतनया 
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द्मयन्तीने अपनी केशिनी नाम्नी दासीसे कहा ॥ १७ ॥ 
उसी भोति अत्यन्त सोवधानी सरित दतीने. जाकर बाहकसे 
कहा ओर कल्याणी दमयन्तीभी महरपर स्थित हहं देखनेलगी 
॥ १८ ॥ केशिनीने कहा दे मवुजेन्द्र ! आपका स्वागत हो 
अथौत्‌ आपका य्ह पथारना अति उत्तम इअ, मे आपकी 
शल पृक्तीदू हे पुरुषोत्तम ! अब्र आप दमयन्तीकं शुम वचन 
( कल्याणकारक वाते ) -सुनटीजिये ॥ १९ ॥ कि आप किस 
, समय ओर किस कामके छिये य्ह पारे हँ ! यह सब सत्य 

यथावत्‌ बतादीजिये, क्योकि विदर्भकमारी दमयन्ती इस्‌ 
 बातको जानना चाहतीहै ॥ २० ॥ बाहुकने उत्तर दिया ह 
न्द्री ] महामा महाराज ऋतप्णने जा णसे एेसी बात सुनी 
है कि कठ सबेरे दी दमयन्तीका दूसरा स्वयंवर हौगा ॥ २१ ॥ 
यह नतेदी चारसों कोश ८ प्रतिदिन ) चलर्नेवारे वायुकी 
समान वेगवाच्‌ स्यं घोडोके द्वारा हमारे महाराज य्ह आये 
दै, ओर मे उनका सारथी हं ॥ २२॥ केशिनीने हा कि यह 
जो तीसरा आदमी. आपके बीचमें दै यह करिका ईै.! ओर 
करसे आया है! तथा आप कसक. है ! -ओर आपको 
यह सारथीका काम कैसे मिखा ?॥ २३ ॥ . बाहुकने कदा इं 
कल्योणी ! यह पुण्यश्लोक महाराज नल्का वार्ष्णेय नामकं 
सारथी रहै, जो कि नटके चेजानेपर अब राजा ऋतुपणके 
निकर रहाकरतारै ॥ २४ ॥ | 

अहमप्यश्च श॒: सूतत्वे च परतिष्ठितः । 
. ऋतुपर्णेन राज्ञा वँ भोजने च रुवः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 


ओरं मै भी अश्वविदयामे शल ( पण्डित ) ह ईसी कारण 
सुञ्चको महाराज -ऋत॒प्णने सारथीकर्मं ओर भोजन . बनाने 
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निक्त करक्लाद ।! २५॥ इति आओमारतस॒रे वनपर्वणि भाषायां 
नछोपाख्यानव्णैनं नाम षटर्थिशोऽध्यायः ॥ द ॥ 
विशोऽ्ध्यायः ३ . ` 
क्र 
सप्तधिशे नठस्यैव दमयन्त्याश्च मेखनम्‌ ॥ ` 
प्तित्यागभयात्तज पुजनं तत्र कथ्यते॥ ३1 
दस सैतीसवें अध्यायमें महाराज न ओर दमयन्तीका मिख्न 
तथा फिर स्वामीके त्यागके भयम नकी पएजाका होना, यह 
कथा कदी जाती ॥ १ ॥ .. 
| केशिन्युवाच ॥ 
कितु जानाति वार्ष्णेयः कुत्र राजा नलो गतः ॥ 
कथं चित्त्वयि वै तेन कथितं स्याच बाहुक ॥ ३ ॥ 
केशिनीने कहा । ह बाहुकं ! क्या यह बात वा्घ्णेयको 

मालूम दै कि महराज नर करटको चलेगये ! आपसे उसने 
महाराज नल्का हार .किंसतरह कहा ॥ १ ॥ वाहुकने उत्तर 
दिया कि श्चुभकम॑कारी महराजनल्के दोनों पु्ोको यद रखकर 
फिर वार्ष्णेय चलखागयाः यह निषधर्राजको नहीं जानता ॥ २॥ 
हे यशस्विनी ! भौर किंसीकोभी महाराज नलका इर मादम्‌ 
नरीदै, क्योकि वे मदीपति अपना रूप नष्टकरके गुप्रशूपसे 
संसारमें घूमाकम्तेहै ॥ ३ ॥ महाराज नरका शूप, अवस्था अर 
कैसे चिह्र ! केशिनीने कड! किं प्रथम जिस उऋह्मणने अयो- 
ध्यापुरीमें जाकर ॥ ४॥ ( दमयन्तीकती ) चरूदिषयकं वात वार 
वार कदीथीः कि. ““ हे कितव ! आप॒ मेरा -आधा कपड़ा कतरकर 
कर्दौफो चरेगये १॥ ५ ॥ आप अपनी पतिव्रता अनुरक्त प्यारीको 
- व्रनमे अकेली सोती छोडकर काँ चठेगये ! उसको आप 
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जिसप्रकार छोडगयेहे -वह वैसेदी आपकी आज्ञोवुसार वर्ततीहुं 
आपकी प्रतीक्षा कर्दीहे ५81 हे पाथिव। वंद आपे वश्चसे ठकौ- 
इडं दिन रात शोकसे जरती रहतीरै ओर दुःखके मारे सदैव 
रोती रहाकरतीै" ॥ ७ ॥ ह वीर ! आपं मेरे परति प्रसत होकर 
मेरी बाँका प्रति. उत्तर दीजिये । हे सनन्दनं युधिष्ठिर ! 
जव केशिनीने इसप्रकार कहा ॥ ८ ॥ तब तो महाराज नटका 
द्य व्यथित दोगया, आंखों ओप यरआये, ओर उन मही- 
पालने जखतेहुए अपने आत्मके दुःखको हटाकर ॥ ९ ॥ 
ओसुओंसे संदिग्ध अर्थात्‌ गद्रदवाणीके द्वारा कहा कि जो 
लीन नारी अपने पतिक विषममावको प्राप्त होनेषर भी उसकी 
( आज्नाका ) पालन करतीहै ॥ ३१० ॥ उसने सत्यही स्वगेको ` 
जीतल्ियादै, इस बातमे ऊ विचार ( सन्देह) नदीं करना 
चाहिये ।. विषमत्त अर्थात्‌ विषम संकटमें पडकर मूढ ओर .भघ्र 
सुखवारे ॥ 3१ ॥ उसने कोष फेलजानेसे भायाका परित्याग 
किय्‌। सत्कार कीहदं वा निराद्र्कीडदं भष्टगाज्यविः श्रीहीनः 
भंखसे अतुर ओौर व्यसन ( किसीरूत ) में पडकर आयुष 
स्वामीका दरशन करफे जे नारी उसकी निरन्तर सेवा करती 
वह विष्णुरोकको प्राप्त. दोजायाकरतीहै ॥.२॥ १३. ॥ -इसं 
प्रकार बति कहते महारज नर अत्यन्त दुःखी इए. आर 
बे महीपार्‌ कुछ न कहकर केवर उस समयं रोनेदी खगे॥ १४॥ 
तव्‌ केशिमीने दययून्तीके निकट्‌ जाकर उससे सव -समार्चार 
निदेदन करदिया कि ह सामिनी }. वहा नट आपका. चाम 
लेनेपर रोते ॥ १५ ॥उसुकी यह बात सुनकर दमयन्ती अत्यन्त 
शोकाङ्घक इई आर पिर महाराज नङ्की आशंका कसती करती 
केशिनीसे यह कनैखगी !1 १६॥ ३ केशिनी ! तम्दारः कर्यो 
< मला ) हो, तुम. बाहुककों परीक्ष करनेको जाम सौर वरद 
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ठहर उससे कुछ भी वात चीत न करके केवल उसके चखिही 
देखो ॥ १७ ॥ हे भामिनी ! वह जिस समय जो कुछ करे, 
तहां उत्तम चेष्ठा करनेवारे उसकी चेष्टको देखो ॥१८॥ ओर फिर 
उन सारे चिहोको जानकर मुञ्चसे आ कदो । दमयन्तीकी यह्‌ 
बात नकर केशिनी तत्काल चलीगह ॥ १९ ॥ ओर वाहकेके 
सारे चिह देखकर फिर कोटी ओर वह सारा हाल दमयन्तीसे 
कृहदिया॥२०॥ केशिनी बोटी । ह दमयन्ती ! दढ ओर पवित्र 
आचारवाला एसा आदमी पहले मेने न कमी देखा ओर न 
सुना ॥ २१ ॥ जो कि अश्वज्ञान ( षोडोंकी विद्या) ओर 
अन्नपाचन अर्थात भोजन बनानेमे बडा चतुर ३ै, आर महाराजः 
ऋतुपणके निमित्त भोति भोतिके अनेक भोजन वनाया करता 
दे ॥ २२॥ तथा यह बाहुक मंडले मंडलाकार, घोडोकी 
व्यवस्था ओर वगधारणमें चतुर ह, ओर घोडोंको दक्षिण तथा 
वाम भागके घुमानेयें ओर बोडे प्रख्की तरफ ह कर उनके 
फेरनेमें बहुतरी चतुर दे ॥ २३ ॥ उसकी यह सब अदधत बातें 
देखकर मे अचंभेमें होकर यँ आहं इसके अतिरिक्त मेने ओर 
भी उसमे अनेक अचंमेकी वतिं देखी ॥-२९ ॥ ३ कल्याणी 1 
अथिके स्पशं करनेपर भी वह नदीं जरता, ओर उसके नेसे 
जख्का खारी वरतन भी चंदनजख्की समान जरसे भर जाता 
ड ॥ २५ ॥ इनको छोडकर मेने ओर भी अतीव आय॑कारक 
(तमाशे ) देखे, उसके दाथोसे पूर ॥ २६ ॥ मसले जनेप्र 
भी कभी नदी सुरञ्चतेदे, एेसी अद्भत बतिं ( लक्षण ) देखकर मं 
आपके पास चखीआहर ॥ २७ ॥ ब्रहदश्वजी बोडे हे युधिष्टिर ! 
तब दमयन्तीने ( दासीद्वारा ) पृण्यश्छोक महाराज नख्की चे 
(कामों) को सुनकर क्चेष्ठासे सूचित राजा न 
आयाइुा समन्ञा ॥ २८ ॥ अनन्तर दमयन्तीने चेष्णओं द्वारा ' 
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बाहुकके प्रति अपने स्वामीका सन्देह . करके रोते रोते मीदी 
वाणी द्वारा केशिनीम फिर कहा _॥ २९॥ हे केशिनी ! ठम्‌ 
अबकी वार प्रसन्नतापरवेक फिर जाओ, भौर उसके रसोई शृहसे 
धीरे धीरे बाहुकका रांघाहुजा अ खाकर युञ्चको दो ॥ ३० ॥ 
ह नृपोत्तम युधिष्ठिर ! ( {ाहाकुशार ) वह दासी वह गहं ओर 
बाहुकको अन्यान्य कामे र्गाहुआ देखकर उसके राधे अच्रको 
ठे तुरन्तदी रखौरी ओौर उस अन्नको दमयन्तीके हाथपर रख- ` 
दिया ॥ २१ ॥ प्रथमं उनके राधेहुए अत्रको दमयन्ती बहुतबार 
, देख ओौर चखञ्कीथी, उसका विचार किया ओौर फिर उस्‌ 
अन्नको चखकर बाइुकको निधित नर समञ्चकर महान्‌ दुःखी 
हौ फार करनेखगी ॥ ३२ ॥ है भारत ! फिर अत्यन्त व्याङ्घल 
हो सुख धोकरं अपने दोनों पतरपएुत्रीको दासी केशिनीके संगं 
( बाइकके समीप्‌ › भेजदिया ॥ ३३ ॥ हे महाराज ! तब केशिनी 
भाई इन्द्रसेन समेत इन्द्रसेनाको बाहुकके समीप रेगडईं ॥ ३४ ॥ 
उस काठ देवपुनोकी समान अपने पत्र कन्याको (अआयाहुआ ) 
देखकर बाहुक महान्‌ दुःखी इआ ओौर उच्च स्वरसे रोदन करने 
लगा ॥ ३९ ॥ तव फिर इस प्रकार पु कन्याको देखकर . महा- 
राज्‌ नने केशिनीसे यह बात कदी कि, हे कल्याणी 4 | यह . 
दोनों सन्द्र तो मेरेही उ कन्याकी समान्‌ मादट्म होतेदै।॥२६॥ 
क्योकि इनका दशन करनेपर मेरी ओंखोसे सदसा ओंमू निक 
पडे । अनन्तर ( बाहकमें ) पुण्यश्छोक्‌ महराज ञुद्धिमान्‌ नरके 
सारे लक्षण देखकर ॥ ३७ ॥ केशिनीने शी्रतासदित आनकर 
द्मयन्तीसे सारा हार्‌ कहदिया । तब नल्की शंकायुक्त ओर . 
दुःखान्तं दमयन्तीने. उस्‌ केशिनीको फिर अपनी मडइयाके पास्‌ 
“यह कदकर' भेजा, कि मेने महाराज नकी आशंकासे बाहुकक ` 
भडतदी परीक्षा करी ॥ ३८ ॥३९॥.( सो उसमे ओर सारी बाते 
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तौ दीक ठीक मिलगई ) किन्तु एक्‌ मागर उनके शूपमे सन्देह है; 
अत एव इस विषयमे मे उनकी परीक्षा स्वयं करना चारतीर्ह, अब 
महाराज नठके आनेकी बात मेरे पिताजीमे मी प्रकट करदी 
जिये ॥ ४० ॥ विद्भेढुमारी ` दमयन्तीके इस प्रकार कहनेपर्‌ 
उस देवी रानीने सारा हाक महाराज मीमसे कहदिया ओर मीम- 
नेभी कन्याका यदं अभिश्राय जानकर ( इस विपयमें ) उसको 
आज्ञा ददी ॥ १ ५ ई भरतपम ! इसके पीछे भीमनन्दिनी 
द्मयन्तीने माता पिताक आज्ञा मिक्जानेपर जहो उका घर है 
वरहा महाराज नरका प्रवेश कराया अथात्‌ अपने घरमे बुटाया॥ 
ध ४२ ॥ तव उस समय दमयन्तीको देखतेदी महाराज नल सहसा 
शोक ओर इःखसे अभिभूत दोगये । उनकी अंखामे आंसू भर 
आय ॥ ४३ ॥ ओर इधर वरवणिनी दमयन्तीभी महराजकीं यह 
अवस्था देखकर महान्‌ शोकाकरुरू इडं ॥.४४ ॥ ३ महाराज ! 
तव मेखेवखवाली, ओर जरि अथवा वारम भेर्के द्रारा 
स्वेद्पकवाली दमयन्तीने वाहुकसे कडा ॥ ४५ ॥ ३ वाडुक ! 
कोई घर्मका जाननेवाढा आदमी अपनी सोतीडईै भायाको वनमें 
छोडकर चखागया, उस आदमीको आपने कीं रथम देखादे 
४ ९६ ॥ अप्रराधरीन, दीन, चमसे थकी, मोदी, एेसी प्यारी 
भार्याको पुण्यश्लोक महाराज नरके अतिरिक्त दूसरा कौन पेड 
जायगा ! ॥ ०७ ॥ हे अरिन्दम ! अर्थात्‌ वैरियोका नाश करने- 
वटे युधिष्ठिर ! इस माति कहते कहते दमयन्तीकी ओंखोसे 
शोकृके ओंम निकट्नेखमे ओर वह महान्‌ इःखी इई ॥ ४८ ॥ 
तब महाच्‌ शोकयुक्त ओर खर रार ओंँखोसे शोतेहए जटसा- 
वृको देख महाराज शोकात्तं होकर इस तरह कहने खगे ॥ ९ ॥ 
कि हे भीर ! मेरे 'जो राज्यका नाश इआ, सो मेने स्वयं नदीं 
किया, वरन्‌ यह सारे काम करयुगने कियेदे, अत एव मेरा इसमे 
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कु अपराध नदींहै ॥ ५०॥ आपने भी एवेमे धर्मक करके 
कृलिको शापसे नष किया था, अव वही कडि जब मेरे देहसे 
निकठ्गयाः तव सुद्चंको यह उदधि मिखीहै ॥ ५१ ॥ इ वहत्‌ 
ओणि ! जब वह पापात्मा सुञ्चको त्यागकर चलागया, तव में 
आपके निकट आयार्हू। आपके दी निमित्त मेरा यहो आगमन 
` इअहि, दूसरा प्रयोजन मेरा कु नदीं हे ॥ ५२॥ ओर आपं 
अनुरक्त अर्थात्‌ प्रीति करनेवाला,रेसे अपने अचुकूर, स्वामीको 
गडकृर घ्री अन्यको किस तरह वरती, जिस प्रकार उत्तमवर्ण- 
वाटी आप करर ॥ «२ ॥ क्योकि महाराज मीमकी आ 
` वसार उनके दृत प्रत्येक देशम घूम धमकर एेसा कहते फिरते, 
कि, भैमी दमयन्ती दूसरे पतिक्रो वरण करेगी ॥ ५४ ॥ स्वतः 
न्वव्ृत्तिसे अपनीही इच्छायुसार अपने समान मत्तीको वरेगी 
` यह बात सुनकर दी महाराज ऋतुपणं यहां शी्रतासहित उप- 
स्थित इण ॥ 4५ ॥ 
दमयन्ती तु वच्छरवा नङस्य पाश्देवितम्‌ । 
भाञ्ज्व्विपमाना च भीता वचनमत्रवद्‌ ॥ ५६ ॥ 

तब राजकुमारी दमयन्तीने मह्यराज नर्क यह उदारं बातं 
सुनकर कंपित ओर डउरते.डरे हाथ जोडकर कडा ॥ ५६ ॥ 
इति थ्रीमारतसारे वनपर्षणि माषायां नरोपाख्यानवणेनं नाम 
सप्त्चिशोऽष्यायः ॥ ३७ ॥ - ` ` 


अष्रविशशोऽध्यायः ३८ 
ॐ 
अषश्तरिरो च संवादो दमयन्त्या नटस्य चं । 
भीमादीनां महाहर्गे दर्शनादेव कथ्यते ॥ ३ ॥ 
-इसं अडतीसवें अध्यायमें दमयन्ती ओर नलका. संवाद 


(१८४ ) भागतसार-मापा ! 


अर्‌ नक्के दर्शनमे महाराज भीमादिका महदा दर्पितं होना 
"ट कथा कदी जाती ॥ १॥' 
दमयन्त्युवाच । 
न मायेति कल्याण पापेन परिशंकितुम । 
मया तु देवाचत्सञ्य वृवस्त्वं निषधा ॥ ३ ॥. 

द्मयन्तीने कदा ३ कल्याण ! आप्‌ सुञ्मे पपकी शका नदीं 
कीजिये क्योकि दे निपथरान ! मेने तों देवताओंकरो छोडकर 
आपको स्वीकार कियद ॥ १॥ दे महराज ! मेने आपके 
जाननेके लिये दी यह उपाय करियादः आर स्वयंवरे नामसे 
इस्‌ कपटी रचना कहै ॥ २ ॥ हे पृथ्वीपाल ! दे मरजाधिप। 
दस संसारम आपके अतिरिक्त वोडोद्ररा एकदिनमें चार सौ 
कोश दृसग कोड आदमी नदीं चर सकता ॥ ३ ॥ हे पृथ्वीपति! 
जिम प्रकार अपराथ करनेवाले आपका कों दोप मे अपने 
मनमें नदीं विचारी सी करण आपके चरण इती हू अत्‌- 
एव्‌ आप मेरे प्रति प्रसन्न दोजाद्यै, जैसा किं सनातन धमं ई 
॥ 9 ॥ मौर जो इस लोकम यइ सव देदधारियोका सक्षी सद 
ग्तिष्प वायु भीतर वारं विचरण कियाकरतादै यदि मेने 
ककमी पापक। अचरण क्रियारहो तो ववां मेरे शरीरसे 
माणक दूर कर्‌ देवे ॥ ५ ॥ फिर जो इन तीनों लोकके. धारण 
करनेवार यद. तीनों देवता ई वदी न्यायाय्ुसार वतां, जषा 
कि सनातन धर्म हे ॥.& ॥ दमयन्तीके इस तरद कटनेप्र आका- 
शसे वायुने कहा डे निपथाधिपति नरू ! यद दमयन्ती पापिनी 
नदीं ३, अर्थात्‌ इसने कोई पाप नदीं कियाहै, यद वात मं 
आपसे सत्यदी कदताहूं ॥ ७॥ इ महाराज ! हे शीरसागर्‌ ! 
मे इसका साक्षी ( गवाह ) ओर रक्षा करनेवाखा ह" क्यो कि 
मेने तीन वपे पर्यन्त इस दमयन्तीकी रक्षा की ३ ॥.८॥ द नर ! 


वनपवै-अ० ३८ ( १८८ ) 


आपके निमित्तदी इसने यह उपायरचना कियारैः क्योकि 
आपके अतिरिक्त इस संखारमें एक दिनम चारसौ कोश चलने 
वाला दूसरा कोहं आदमी नहीं ३े॥ ९ ॥ हे प्रथ्वीपार ! 
आपको यह भीमकुमारी दमयन्ती भिरगई, ओर इसको आप ` 
मिरुगये, अतएव आप इस ( दमयन्तीके विषय ) 
सन्देह मत कीजिये, बरन अब इस अपनी मयकि: संग अप 
आनन्द विह।र कीजिये ॥ १० ॥ इस तरह पवनके कहनेपर 
गगनमण्डरसे एल बरसने लगे, देवताओके नगाडे बजनेलगे 
ओर फिर सुखदायक पवन चलनेकगा ॥ ११ ॥ रे राजन्‌ 
युधिष्ठिर ! महाराज नटन परम अद्भत चरको सुनकर 
उस दमयन्तीको विशोक ( शोकदीन ›) किया ॥ १२॥ इसके 
पी ` महाराज नने सपरा कर्कोटकेके दियेहृए दौ वघ्चोको 
धारण किया ओर उस सपैराजका स्मरण करके अपने पूर्वैशरी 
रको प्राप्त किया ॥ १३.॥ 

दोहा-करकोरकको ध्यान धारे, जप्यो मन्त शव आन । 

पुवं रूप निज पराय, बाहवो हर्षं महान ॥ 

तब भीमनन्दिनी निर्दोष दमयन्तीने पुण्यश्लोक हप्वन्त 
स्वामीको देखकर उनको तीसे खगाय ओर पिर ञँचे स्वरसे 
पुकार केरनेकगी ॥ १९ ॥ अनन्तर दमयन्तीके स्वामी महाराज 
नलने पूर्मैवत्‌ प्रकाशित होकर अपने दोनों पुत्र कन्याको तीसे 
र्गाया ओर यथावत बडाई करी ॥ १९५ ॥ फिर शुभानन ( सुन्दर 
सुखवारे ) महाराज नटने उस ॒दमयन्तीके युखको अपनी 
` [तीसे क्गाकर प्रहिरे दुःखे दःखी उस कमरूनयनीको 
आङ्िगन किया ॥ १६ ॥ . उसीतरह मैस किपटे अंग अर 
मन्द्‌ हैसनेवाटी मीम मारी. दमयन्ती पुरूषर्सिह महाराज नरूसे 
कवार मिलकर अश्चयुक्त हो स्थित्‌ इइं ॥ १७ ॥ . 


( १८६ ) , भारतसार-भाषा । ` 


चौपाद-पिशठे इुःखकी कथा चखाद ।: नत रुदन कीन्हे नठराई ॥' 
क्षमा करहु सव दोष हमारा } इमि विनवव नरु बार्हि वारा॥. 
तेहि अवक्षर सुख क्रिमि किना । रंक धनद पदवी जनु परई॥ 
वारहि वार ठं उर छाई । अति -भानन्द्‌ न हृदय समा ॥ 
इसके एशे उन दोनों राजा रानीने एकथ होकर राभि काल्ये 
पुशतन्‌ ( पिष ) वाते करी. ओर महाराज नटने अपने बने 
पूमनेकी कथा वर्णन करी॥ १८॥इसतरह महाराज भीमके घर आ- 
पसयें 'संखानन्द' की अभिलखापा करतेइए नलद्मयन्ती रहनेखगे 
॥ १९ ॥ अनन्तर अपनी भायि सहितं मिखकर वे महाराज 
नठ चौथे वर्षं सारी कामनाओंद्धारया परणं अथ॑युक्त दो इस 
आनन्दो प्राप्तहुए ॥ २० ॥ | 
सैवं समेत्य व्यपनीततंद्रा शांवजञ्वया हपविवुद्धप्चा' ॥ 
| रराज भेमी समवाप्तकामा शीर्ताशना राजिरिवोदयेन्‌॥ २३). 
ओर जिस प्रकार चन्द्रमाके उदय होनेपर राधि प्रकाशमान हो- 
तीरःउसी तरह वह मीमनंदिनी दमयन्ती अपने .स्वामीको पाकर 
आरस्यहीन मगवानृके रूपको जाननेवारी ओर र्ब्यकाम (अ-- 
पनी सारी कामना पूणं होनेवाली ) होकर शोभायमान इई॥२१॥' 
इति श्रीभारतसारे वनपवंणि माषायां नलोपाख्यानवणनं नामा~ 
ए्रविशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
एकोनचःवारिशोऽध्यायः २९. 
~° 
एकानचत्वारिशे च श्वशुरेण च भाषणम्‌ ¶॥` ` 
नस्य भयो राज्यस्य खतेनापिथ्वि भ्यते॥११॥ 
. इस नतारीसवे अध्यायं महाराज नक्की ससुरसे बात्‌- 
चीत्‌ ओर फिर खणे दारा राज्यका मिलना यह कथा 
जाती ॥ ३॥ | 


वनपर्व-अ० २९. ( १८७) 
बृहदश्व उवाच । 
: अथं रृज्यां-उयतीतायां नलो राजां सचुकवः ॥ 

वद्या सहितो भीमं ददश्चं.व धाधिपम्‌ 1१ ॥ ` 
बृहदधजी बोडे ३ महाराज युधिष्ठिर ! इसके पीछे रात बीत- 
जनिपर गहनोसे विभूषित आर विदर्भककमारी दमयन्तीके ` सहित 
नलने राजा भीमका दशन करिया ॥ १॥ तब महारान नलने 
अत्यन्त नम्रता ( विनयं ) से अपने ससुरको अभिवादन प्रणाम) 
कियाओौर फिर कल्याणी दमयन्तीनेमी पिताकी वन्दना 
करी ॥ २ ॥ तव महराज सीमने अत्यन्त आनन्दित रहो दमय- 
न्तीको पुचकी समान महण किया भौर यथोचितं आद्र सत्कार 
कृरके धीर बैधाया ॥ ३ ॥ उस कार पेसे महाराज नर्क 
दशन करके सारे नगरवासी मभ्य आनन्दित इए, तब उनके 
दर्ष॑का बडा भारी शब्द होनेलगा ॥ ® ॥ ओर सब मनुष्य 
नगरक्षो ध्वजा पताकाओंसे युक्त करके सजानेरगे, उस समय 
राजमार्गकी पृथ्वी संमाजन (श्चाड बुहारकर ) जरसिक्त ओर 
पुष्पयुक्त करी ग्‌ईं ॥५॥ भिर (मोतिभूतिकी) सामगी आर ्रसा- ` 
दोसे पुरवासी ओर देशव।सी बधाई बँटनेखगे ओर परस्येक नगर- 
वासीके द्रवाजेषर एू्छोका . चरा गिरायागय्‌ा ॥.&॥ फिर. 
जब महाराज छतुपणेने वेषं ( बाडकवेष ) धारी महाराज 
नरको दमयन्तीयुक्त॒ ना तो उस समय उनकोभी बडाही 
आनन्द इ ॥ ७॥ | 

चौपाई-तव ऋतुपर्णं चकितं कसि भयङऊ।बहु विनती राजा सन कियऊ ॥ 

क्षमा करो सव दोष हमारा । मै माया ववं जानि नपारा॥ ` 

तवं चष भीम.अवुयह कीन्हो । सप ऋतुपणेहि बह स दीन्हो 
नहि पाय तभ्‌ हर्षिव राजा । विविध मपि वजवाये बाजा॥ ` 

पुनि तुपर्णं बिदा वँ मयऊ । अवध नगर अपने गृह गयऊ॥. 


( १८८) ` भारतसार-भाषा । 


जर उन ऋतुपणने नलसे कडा । हे महाराज ! मेते आपको 
नदीं पदि चानाथाः इसी कारण आपकी सेवा नहीं करसका 
सो ( यह अज्ञानङृत अपराध ) आप क्षमा ˆकरदीजिये ॥ ८ ॥ 
. नलने उत्तर दिया आपने तो मेरा कछ अपराध नदीं किया 

जीर न मेरे प्रति आप कभी कोधितदी इए, तब फिर मे आपका 
कोनस्‌। अपराध क्षमा करसकतहरँ ! ॥ ९॥ ३ महराज ! पूर्वं 
संवृधके योग द्वारा हमारा ओर आपका एकज समागम विधा 
ताने रचदियाथा) इसी कारण आपने मेय रक्षा करी ॥ १० ॥ 
इसके पीछे विदुर्मराज भीम ओर निषधरान नक्ते अ | रेकर 
महराज ऋतुपणं अपने देशको चरेगयै ॥ ११ ॥ ह युधिष्टिर 
महाराज ऋतुपणके चछेजानेपर राजा नल बहत दिनोतक 
कडिनपुरमे नहीं ठहरे ॥ १२ ॥ वृहदश्वजी वोरे अनन्तर तेज- 
कान्‌ महाराज नर मीमराजाको आनन्दित कर ओौर उनकी, 
अज्ञा ठे छुंडिनपुरसे अहप सैन्ययुक्त निषधदेशको चलेगये 
॥ १३ ॥ एक सुन्दर रथ, ओर सोखह हाथी, पचास घोडे ओर 
केसो पेदलों ॥ १४॥ की सेनासे पृथ्वी कम्पायमान करते- 
इए कोध्क्त महामति महाराज नने .शीधतासदहित अपने नग- 
रमं प्रवेश किया ॥ १4 ॥ ओर पुष्करके पास प्च . 
कर वीरसेनके पुज महावरी नलने कहा किं इ पुष्कर ! -आप 
अल्ि इमारा अपक फिर चहो क्योकि मने बहुत सारा 
धन्‌ उपाजन करछियाटै ॥ 9& ॥ मैने दमयन्तीके सिवाय आर 
भी वइतसी वस्तुषु इकट्धी करीर ! अत खव हे पुष्कर ! आष , 
मेरे साथ फिर आ खेखिये ॥ १७ ॥ सहारा नकी यह बात 
सनकृर पुष्कर खेखनेरूगा. तवर फिर नखने राज्य, घोडे ओर 
इाथी जीतल्िि ॥ ३८ ॥ ध 


वनपवै-अ० ० ( १८९ ) 
चौपाइं-यन्त मन्त्र नछ जेते जाई । हारयो पुष्कर तरपको भाई ॥ 
देश कोश साह भंडारा । रथ गज दव्य अक अपारा ॥ 
जीते नछ पुष्कर जो हारा । फिर, धित ह कहेड मुभारा ॥ 
` दोहा-दमयन्तीके दाश्च तुम, कुैबसदित हो आन । 
छि दु हम फु दीन्हेऊ, तुमा कहै को जान ॥ 
तब फिर(सर्वस्व) दारजानेपर पुष्कर तत्क्षण हाथ बोधकर खडा 
होगया, स समय उसको समञ्चाबुञ्ाकर हाराज नटने नगरमे 
बसाया॥१९॥ पुष्कर बोला हे महाराज! जोकि आपने मेरे भाण 
वचाये ओरे सुञ्चको राज्यभी अर्पण किया, इस कारण आपकी 
अखंड कीक्ति बडेगी ओर आप सुखपर्वैक अयुतायुत वषं पर्यन्त 
' जीवित रंगे ॥ २० ॥ 
स तथा सत्कतो राज्ञा द्याश्वास्य च वदा चषम्‌ ॥ 
भययौ स्वपुरं हृष्टः पुर रः स्व नेतैवः ॥ 
अथ तान्संलयामास पोरांध्व निषधाधिपः ॥ २१॥ 
इस भति बह पुष्कर महाराज नरसे सत्कार पाय नरको 
सन्तु कर स्वजनो समेत अपने नगरको चरागया तब फिर महय- ` 
राज नर्ने अपने नगरवासी मसुष्योको सान्त्वना दी अथात्‌ 
अनेकं तरसे उनको सन्तुष्ट किया ४२१ ॥ इति श्रीमारत- 
सारे वनपर्वणि माषायां नरोषाख्यानवणंनं नाम एकोनच- 
त्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


चत्वारिं ध्यायः ०. 


ष मीर 


चृत्वारिशे सभायस्यानन्दो राज्यस्य तस्य च ॥ 
, नटस्य ऋतुपणेस्य सत्कीचेनमिहोच्यते ॥ १ ॥ 
` . -इस चालीसे अध्यायमें रानी दमयन्तीके सहित महाराज 


(१९० } ` भारतसार-माषा । , 


नर तथा उनकी प्रजाको आनन्द प्राप्त हआ, ओर राजा इतप- 

णका कीर्तन यह कथा वणन को जातीहै ॥ १ ॥ 

बृहदश्च उवाच । 
प्रयाते पणकरे राजन्संमरवृते परोत्सषे ॥ 
महत्या संनया युक्तो दमयन्तीमुपानयत्‌ ॥ ३ ॥ 

बरहद्श्वजी बोरे । ३ युधिष्टिर! जब पुष्कर चलागथा, तव 
महाराज सर महा उत्सवसे वड़ी सेना करके युक्त दमयन्तीको 
लेय ॥ १ ॥ परवीरवाती अमेयात्मा भीमपराक्रम पिता महा- 
राज मीने दमयन्तीका सत्कार करफे उसको भेजदिया ॥ २॥ 
तव्‌ महराज नर पुय कन्या समेत विदभकरुमारी दमयन्तीके आ- 
जानेपर हर्षित इए "इस प्रकार शोभा पनेलगे, जिस प्रकार 
नन्दनवनं ( इन्द्राणी ओर जयन्तके सहित ) देवराज इन्द्र 
शोभा पातेर ॥ ३॥ फिर महायशस्वी महराज नर राज्य पकर 
स्थित-इए ओर उन्दने यथाविधि वहुतसी दक्षिणावाङे विविध 
यज्ञो दारी परमेश्वरी एूजा करी ॥ ९ ॥ उहद्श्वजी बोडे है 
युधिष्ठिर ! एक दिन महाराज नने ` घरके थंभपरं वेेहुए 
न्द्र तोतेको जिःशत्य ( केटकदीन ). बाण दर निपातित 
किण ॥ ९ ॥ किन्तु भीमङुमारी दमयन्तीने दयाके वशीभूत 
होकर उसको हाथके संपुरमे रखखिया, ठेसा होनेपर उसके 
हाथके पृसीनेद्रारा ` उस ` तोतेमें ` जान आगहं ` अथात्‌ वद 
जीवित होगया ॥ & ॥ तब महाराज -नर्केः मनसे दमयः 
न्तीके मछली खानजनिका सन्देह जातारहा इसी तरदं 
दे. राजेन्द्र ¡] आपभी स॒हदोसमेत शीभ्र रज्यकी रक्ष 
केरगं ॥७}॥ ३. समरतषम ! ३ परपुरत्रिजयी युधिष्ठिर !. 
आयं महाराज नलने गनी दमयन्तीके सरित (लआ खेलनेसेदी) 
इस्‌ प्रकारका दुःख प्रायाथा ॥.< ॥ उसी तरह , हे -मन्ततरष्ठ ! 


व्नपवै-अ० ७०. ( १९१ ) 


आपमौ कृष्णा ( द्रौपदी ) ओर बोधवगणके समेत धर्मकी 
चिन्ता करतेहृए उत्तम स्थानमें रमण करेगे ॥ ९ ॥.` ` 
चौपाह-होश्टौ धर्मज तुमह मुवारा । भ यह था मेड सुख्षारा ॥ 
सारी चिन्ता भिरहि तुम्हारी । पूज यदुपति कष्ण मुरारी ॥ 
क्षणम दुः तुम्हारे हर्द । सकर मनोरथ पूरण करै ॥ . 
जो कोड जात शरण मोहनकी।पूरी करव आश जन मनकी ॥ 
हे महाराज ! तुम जैसे दुःखी जनोका आश्वासन करनेयोग्य 
इस इतिहासके अवण करनेपर कलिथुग नाशको प्राप्त होजाताईै 
॥ १०॥ क्योकि कर्कोटक नागः दमयन्ती? नर ओौर राजर्षि 
=तुपणेका कौक्तेन कठिथुगफो नाश करनेवाला ह ॥ ११॥ 
इ तृपोत्तम 1 जो पुरुष इसं (कथा ) को सनते. अथवा 
जो भ्रद्धासदित सुनते, उनको कठिसयुद्धव ८ ककि जनित ) 
भय विद्यमान नहीं रहता ॥ १२ ॥ क 
चौपाहै-यिके ने पराप तनु भये । व्याधिं होय सो वंतु नहि उमे ॥ 
दुखी सनै स्र दुख मिटजाई । बन्दीका बन्धन कटजाई ॥ 
राज्य्ीन जन सजि पावे । जेहिदु वत सुने क्षय पएरवे॥ 
| दोहा बहुदश्वुनि भाषेऊ, धर्मराज सुखपाय । 
नशे पापतन्न बहे, नख्चरिवजो माय ` `. 
: ` हे राजन्‌ ! जो १ नित्य ( निरन्तर ) सनाते ओर शरद्वासे 
सनतेह, दे महाराज ! उनो कछिसे उत्पन्न किसी _ कारके 
भय नदीं होतेह ॥ ३३ ॥ राजिं ऋत॒पणके -स्वयंवरके ख 
उसको छेकर वहं राजिं भीमके स्थानमें गयु. ॥ १४ ॥ एक 
समय वह ऋपिसेवंक मदाराज नर पेडकी जडम सो रे, उसी 
समय उनके सुखसे निकलकर कंडिथुगं बहेडमें समीत आया १८५॥. 
ऋतुपणेने जेसेदी उसको देखा, वैसेदी विस्मित होकर उस्चगः. 
फिर नागने उन महाराज नक्की एुनवार कट ॥ १६ ॥ - ' 


( १९२ ) मारतसार-माषा । 


स्वह्पत्वमनज्ञातो यथापूर्वं दथाभवत्‌ ॥ 
भूयो राज्यमनुपाप्तो द्मयल्न्या युतो न॒: ॥ १७ ॥ 
फिर महाराज नर अपने स्वहपको प्राप्त होकर जिस प्रकार 
+ पूर्वमे थे, वैसेदी होगये ओर दमयन्तीके सदित पुनर्वारभी राज्यको 
भरापतहुए ॥ १७ ॥ इति आभारतसारे वनपर्वणि भाषायां नल- 
दमयन्तीसङ्खमो नाम चत्वारिशोध्यायः ॥ ६० ॥ 


एकचलार्शिोभऽ्ध्यायः ° . 


चत्वारेशत्तमे सैके हाश्यन्द्रन्द्रस्य वर्णनम्‌ । 
मुनिना हतराज्यस्य कीतिं धेयच ध्यते ॥ १॥ 
इस इकताटीसवें अध्यायमें मुनि विन्वामिरनीके द्वाराः 
राज्य हरण होजानेपर महाराज दारिन्द्रकी कीर्तिं ओर धैयक 
वर्णन किया जातादै ॥ 3 ॥ ५ 
| ` . व्यासं उवाच + 
वस्मात्वमपि राजर्षे मा विषादं कुरु भ्रमो। 
| हारिश्वन्द्रोऽपि राजर्विटंः न्ते सुखमाप्तवान्‌ ॥, 
व्या जी बो हे राजं ! ३ प्रभो ! इस छिथ आपमी विषाद्‌ 
( शोक ) मत--कीजिये क्योकि प्रथम राजिं इरि्यन्दरनेभी 
दुःखके पी ` सुख पायाथा ॥ 3 ॥ हे राजन ! परवंकारमें अता- 
गके बीच सूयंङ्कलोत्पत्च च ण्य (बा ण्॑क्त ) धमवान्‌, सत्य्‌- 
सन्धः. सदा पविच्र ॥ २ ॥ ओर निरन्तर धम॑की सेवा करनेवाङे 
` . महावीर हारन्द्र नामक राजा अयोध्यायुरीमे ए ` उनके 
सारतिवक भावसे इन्द्रपुरी कंपायमान होनेखगी ॥ ३.॥ फिर 
जौँ सनातन मगवान्‌ विष्णु विराजमान थे, देवराज इन्द्र वहां 
-गये । ओर वँ जाकर इन्द्ने मीन खख ओर दीन मनसे 


वनपर्व-अ० १. (१९) 


कहा ॥ ४॥ इन्द्र बोले । हे स्वामिन्‌ ! मारतखंडमें एक दारेश्न्द्र 
नामकं महाराज जो किं पवान्‌ धर्म॑शीर ओौर -सूर्यवंशोत्पन्न 
॥५॥ महायुणवान्‌ महातेजस्वी अयोध्याको पाटनेमें स्थित ई, 
उनके ण्यप्रभावसे मेरी रीका नाश (अवश्य ) दोजायगा ॥ 
 ॥ & ॥ -इन्द्रकी यह बात नकर मगवान्‌ विष्णुने मनम विचार ` 
किया ओर फिर इन्द्रस बोरे ३ इन्द्र ! आप अपने स्थानक प्रस्थान 
कीजिये, मँ उन राजाको साधूगा ॥ ७ ॥ मगवाच्‌ श्रीहारेने इस- 
रकार कहकर वहीं विश्वामित्रजीको स्मरण किया ओर उनके 
यादं कृरतेही वे विश्वामिन ऋषि आनकर उपस्थित इए ॥ ८ ॥ 
ब भगवान्‌ केशव्देवने उनसे कदा कि है निव्र ! आप दरि 
अन्द्रकी अयोध्यानगरीको चलेजाइये ओर वहाँ जाकर'-हरि- 
अन्द्रको स्वधर्मसे डिगाईये ॥ ९ ॥ ओर मेरी आज्ञासे आपको 
 साध्ुननको इःख देनेका पाप नदीं लगेगा, यह नकरत्ा ण 
विश्वामि् इरिथन्द्रकी पुरीको चरेगये ॥ १० ॥ वहो 
जाकर विश्वामि्रजीने महाराज दारेन्द्रको रहा नपर 
विराजमान देखा ओर राजामी उन षिका दुर्थन करके- ह. 
सि 1सनसे उठ खडेडए ॥ ११ ॥ ओौर फिर 'अर््यपा दिके 
द्वारा उनकी पूजा कर हाथ बोधे खड होगये ओर बोरे। हे स्वा- 
मिच्‌! अब युञ्चपर कृपा करके आज्ञा दीजिये ॥ १२॥ विश्वा- 
मिभने कंहा.कि हे धर्मज्ञ ! यदि आप सन्तुष्ट हुए दै तो सक 
अपना सारा राज्य पभ्रसता पूर्वक देदीनियि तो में 
आपको उत्तम धर्मात्मा समह्ंगा ॥ १३ ॥ . निवर विशामि 
जजीके इसप्रकार .कटनेपर महाराज -दध्थिन्द्रने . असदित अपना 
सारा राज्य रानीसे सम्मति करके“ विष्णमगवानकी प्रसत्रताके 
लिये द्वादशी तिथिमें विपरोत्तम विश्वामिजजीको अपंण करदिया 
श्‌ । 


, (१९४ ) भसतसार-भाष्ः+- ` ` 


तव विश्वामिन्रजीने असन्न्‌ होकर फिर .कडा हे राजन्‌ ! इस 
 ( महयदान ,) की सञ्चको दक्षिणा दीजिये ॥ १४ ॥ १५॥ ` ` 
विना दक्षिणा दान) फ़ नहिःत्रेवनरेण। ` । 
मानो मेरौ वाचः न मनम रोञ्देशा॥ .' `. 
_ क्योकि ३ महाराज ! जैसे कुशाके विना संध्या ओर तिर्के - 
विना तपण करनेसे छ फल नदीं होता, ठेसेदी दक्षिणादीनं 
दान करनेसे वंह सव निष्फल दोजातादे ॥ ६ ॥ महादुद्धिमान्‌ 
महाराज इरि्न्द्रने उनकी यह वात॒ सुनकर दक्षिणामें तीन भार 
सुवणं देनेका विचार किया ॥ १७ ॥ ओर संकर्पके - लि 
` महाराजने विश्वामिघजञीके हाथमे जक दिया तव पीछे विश्वा 
मिर्घजीने उनका इाथ पृकडक्र क ॥ १८ ॥ ह महाराज ! मे ` 
इस दान कियेहुए राज्यसे दक्षिणा नदीं केसकता, क्योकि आपके 
` कान करनेषर अर यह सप्तांग राज्य इमारादी दोचुका ॥ १९ ॥ 
;  , प्व पृथ्वी दे दान्‌, खजाना अपना गावै | 
, . . कहते एेघी वाठ, ठञ्चे कु खाज न भप ॥ 
 .. तव फिर इस राज्यका जो क धन ३, वहं सबभीं हमारादी 
दोडका इसमे सन्देह नहीं । हे महाराज ! हे विभो ] इसको 
. अडकर आरं उव्यके द्वारा युद्चक्ो दक्षिणा दीजिये ॥ २० ॥ तव्‌ 
. महाराजने मनम निश्चय कर ओर विह्वल हो विश्वामि्जीसे 
कदा कि हे विभोत्तम ! आप मेरे एण्यका नाश मत कौनिये॥२१॥ 
ह भू तो मुञ्चसे होग, क्षमा करो दिनराज । 
सभी खजाना आपका, कपियनके शिरताज ॥ 
.__ ईस भरकारं उनसे विज्ञापन ( विनयं ) करके महाराज फिर 
कटनेरगे 1 दरिःचन्दं वोटे इ मिप्र ! प्र, सी ओर सुञ्चको आप 
शिवपरी ( काशी ) में छेचल्यि आर हमः सवो वह बेचकर 


` वनपर्व-अं० ४३ ( ३९६ ) 


जो धन मिरे, उसको ह द्विजोत्तम. ! आप अरहण करटीजिये 
॥ २२॥ बुद्धिमाच्‌ . विश्वामिषजी महाराज इरिशन्द्रकी यद ` 
बात सुनकर मागमे निरन्तर दुःख. सहतेहुए -पुज खीसमेत 
उनको वाराणसी ( काशीः) रीमें ठेअये॥ २३ ॥ वदो 
ङेजाकर. न स्वको ण विश्वामितजीने अरग अख्ग. ` 
वेंचडारः; पु रोहिताश्व ओर रानी तारामतीको एक ब॒ णके 
दाथ वेचा ॥ २४ ॥ ओर सह।राज इरि्न्द्रको एक अन्त्यज 
अर्थात्‌ चण्डारू(मंगी)के.द्‌।थ वेचदिया।फिर किसी दिन्‌ ब्राह्मण- 
[कि साथ ( पुष्प ठेनेके किये ) रोहिताश्व वनमें गया ॥२५॥ 
तब उसको फएूरमिं वैटेहृए सपने काटखाया, ओर.उस्के काठतेदी -. 
रोहिताश्वकीं मृत्यु होगहं तब उन बारुकनि ॥ २६ ॥ अंन्‌- 

कर उपब्दे णंसे यह सारा हाल सनादियाः, तव वहम 
उस वनम गयो, ओरं रोहितक ( सतक शरीरतो ) पवित्र मंगा- 
. तटपर ठे आयां ॥ २७ ॥ तवं (ज ` णकरी दासी तारामती ) 
 ज्योंदी अपने पुजको - कनेके छि ते्थार इई कि त्योंही महा- 
राजं दंरिन्द्रने अकर क कि प्रथम हमको इसका (करस्वह्प) . ` 
वं खंड देदीजिये ओरं फिर अपने पुञरको एके ॥ २८ ॥ 

` ˆ इर मशनपतिकी मज्ञादै निये सोहं. . ` 

` .आधा कप्फन दिप बिन नहिं एके कोई ॥ 


महाराज दसि्िन्द्रफे यह बात कनेर उसने उनको - वद्वखंड ` 
म्रदान किया ओर तब फिर पीछे अपने बेदको एका । यह अदधत 
८ चटना ) इई ॥ २९ ॥ वैशम्पायनजी बोरे हे महाराज ,जन्मे- 
जय 1 इसे पीडे अब मे तारमतीकी चेष्ठा वणेन करता किं वह 
तारामत्री ज॒ एके घर नित्य देकव्सेवा. किया करतीथी ॥ ३०:॥ 
- पिर किसी संमयःतारामतीने गंगापर पवक नलम सन किप्रा 


( १९६ ) भरतसार-भाषा । 


डस कार रानीके कंटसू्को कौवीने खनेकी चीज समञ्चकरं 
यकडलिया ओर्‌ फिर उसको पानीमें डारूदिया सो वह तारा 
मरतीके गिरपर्‌ स्थित ` होगय, तव राजन. कोतवाल्फे द्वारा 
( यह ) टँढोरा पिटवादिया ॥ २१ ॥३२॥ कि इमारी रानीका 
हार -गंमाके तंरपर जिस किसी चोरने चुराया होगा वंह - मध्य्‌ 
वा श्चीजो कोई भी हो मारडाखाजायगा ॥ ३३ ॥- गजाका यहं 
ठँढोर सुनकर नगरवासिर्योने (जाकर ) कडा हे महाराज ! 
कोई एकः खी ब्राह्मणक वरमें दसी बनकर निवास किया कर- 
तीरे ॥ २ ॥ इमनै उसके मस्तकके उपरीमागमें वह कंटसू्र 
( हार ) देखादै, उनकी यह वात सुनकर राजाने कडा ॥ ३५ ॥ 
काशिराज बोले कि उस चोर व्यक्ति मठ॒भ्यः खी अथव नपुंसक 
( जनते ).को शी्रदी मारडाखोः क्योकि चोरके मारडालनेमं 
देर नीं करनी चाद्ये ॥ ३६ ॥ महाराजकी आज्ञाठुसार उन 
सव नगरनिवासियोने उस सीको मारडालनेके निमित्त यह सवं 
हा अन्त्यजसे निवेदन किया, तव उस अन्त्यजने सेवक इरि 
अन्द्रको ताराके वधाथं मेजा ॥ ३७ ॥ उस काठ वहं ची मली 
भति स्नान करके मंगाकिनारे स्थित थी तव उसी समय उसको 
मारडालनेके छियिःअन्त्यजके भेजेहुए राजा उद्यत दोग ॥२८॥ 
ओर ज्योँदी मारना चाहा तो उसी समय रानीने देखा किं अपने 
नाथ पृथ्वीके.अधीश्वर महाराज इचिधन्द्रं खडेदं ॥ ३९ ॥ तव 
तो उसने इद्यमें . आनन्दित होकर भगवान्‌. विष्णुसे पाथना 
करी किं हे भगवन्‌ ! अपने. स्वामीके चरणकमरोमें मेरी स्पति 
` निरन्तर रहे, मर. शुश्चको भ्त्येक जन्ममें रोहिताश्की समान 
युज ओर विश्वामिजके समान शुरू मिटे ॥ ० ॥ हे. विष्णो ! 
यह सव द्वेखकर ञ्जको अपनी सनातनी भक्तिमी . प्रदान 


वनपर्वं-अ० ७१. ` ( १९७ ) 


कीजिये । इस तरदः कतीह वह तत्का रजके द्वारा पीडित 
इई ॥ ४१ ॥ ओर फिर महाराज दरिश्वन््रने ज्योही उसके मस्त- 
केषर खड्ाघात करना चाहा कि त्योही वेङधंववासी सगवाब्र ` 
श्रीहरि विष्णुने उनक्रा हाथ पकडछिया ॥ ४२ ॥ 
चौपाहं-तुरवहि भ॒ ट भये भगवाना । मोग भूप अस्त वचन व ना ॥ 
प्रे चसन नृप कंठ ठगये । रानीके . वंन डढवाये ॥ 
हे प्रन तव श्रीभगवाना ` । भूषति कहँ दीन्हं बर दाना ॥ 
अब तृष र अवधपुर्‌ बाक्ता। जन्त ठभाय मम पासा ॥ 
री छपा हारे कंवर जिवाई। अन्तर्धान `मये रराई ॥ 
चटेगये जव भमु सुखदानी । तव यह भद गगनस वानी ॥ 
दोडा-सतव रारूयो तनु € सहि, बीवगये दिन मंद । 
शं तजो धीरज धरो । धन्य धन्य हारेचंद ॥ 
ओर कहा द महराज! अव्र आप एेसा साहस मत कीजिये 
अथौत्‌ इसके वध करनेकी इठ छोडदीजिये । इम आपके भावसे 
` अत्यन्त संतुष्ठ इए इस कारण हे राजेन्द्र ! आपके मनमे. जो 
कामना वर्तमान हो वही से मोँगलीजिये ॥ ३॥ इरिन्‌ ` 
बोले हे स्वामिब्‌! हे जगन्नाथ ! यदि -आप ( सत्यही ) मेरे 
भ्रति सन्तुष्र होगयैदै, तो मै यह चाहता कि. सुञ्चको आप 
) खी ओर पुरवासि्योँसमेत अपने स्थान ( वैङ्कंठ ) ठे चचलिये 
1 ७९ ॥ कारण किं ब्ह्मपदमें पर्हचेहुए ॒रुषोको फिर संसारकां . 
फांसीमें धना नहीं पडता, जव महाराज हरिधन्द्रने इस कार 
। -आर्थना करी तब उसी समय विष्णुूपी शरीहरिने ॥ ४५ ॥ 
उड़ता नगरी संवा. हरिश्चन्द्रौऽपि द्वः ॥ 
सुपुत्रः सकरचद्‌च सबन्धुश्च स व॒: ॥ 
“ षया जगदीशेन वैङठे स्वे निवारितः ॥ ४६ ॥ ` ` 


( १९८ ) मारतसार-माषा । 


( प्रथम ›) सारी अयोध्यापुरीका उद्धार किया अर फिर पुत्र, 
ह्वी, वोधव ओौर सेवकोंसमेत महाराजा इरििन्द्रकाभी उद्धार 
क्रिया । भगवाच्‌ जगदी्चरने अदु करके पुरवासी इत्यादिके 
सहित महाराज इरि थन्द्रको अपनी .वेक्षुरीमे वास प्रदान 
किया ॥ ४& ॥ इति ओभारतसारे वनपवंणि भापायां हरयन्दरो- 
द्वारणं नाम एकचत्त्वारिशोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


हिचत्वाश्डिऽध्यायः ४२ 


[1 
दिचचवारिशेऽध्यवाये त मकण्डामजधमयोः ॥ 
संवादे भ्र योत्पत्निरस्य विश्वस्य वण्यते ॥ १॥ 


इस वयाटीसवे अध्यायमें मृकण्डपुच माकण्डय ओर ध्म 
नन्दस गुधििरके संवादम इस विश्व ( जगत ) की उत्पत्ति 
अर ¶्रखयका वणन कियाजातादै ॥ ३ ॥ . 

| वैशम्पायन उवाच । 
, , एवमुक्त्वा तदा व्यासो जगाम स्वं निकेवनम्‌ ॥ 
एकदा. वनमध्ये तु वत्तेमानं युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥.. 

वैशम्पायनजीं वोखे दे जनमेजय ! इसप्रकार कहकर व्यासः 
जीने अपने स्थान ( वर ).को प्रस्थान. किया । फिर.एक समर्य 
बनम्रे बंत्तमान महाराज. युधिष्ठिरके समीप ॥ 3 ॥ अनेक देशोमें 
पूमते चामते मदायुंनि माकण्डयजी आये । तब उनकी पूना करके 
यमात्मा धरमनन्दन युधिश्िरने एच्मः ॥ २ ॥ ३ स्वामिन! आर्षः 
मेरे अगे ( संसार) कीं उत्पत्ति. ओर प्रर्यका वर्णन कीजिये । 
मकण्डयजीने कडा हे महाराज ! एकं दिन मै अपने स्थानपरं 
निरन्तर शिष्योको. पढारदहाथा . ॥ ३.४ उसी अवसरमे ( महावे- 


'वनपरव-अ° ४२. ( १९९ ); 


गसे ) यवन चलनेरुगा, जिससे सारे पेड चकनान्रूर होगये । ओर ` 
- चारों दिंशाओंसे जरू आनकर मेरे स्थानमें प्राप्त होगया ॥४॥४ 

दोहा-प्वन ज्चकोरे तेजसौ, शीत भयो द दाय। । 

धन गरजे छरजै हिया, तन टिढरायो जाय ॥ ५ ॥ 

भे उस पानी पर तेरता तैरता॒त्यरोकमेँ जापहचा, व्ह 
बारह्पृधारी भगवाय्‌ विष्णका मेने वटके पततेप्र दशन किया॥५॥ 
तब वरहो मेँ उनसे बोखा हे नाथ ! मँ इससमय बहुतही डरा आह 
यह सुनकर सुद्चसे उन बार ऊन्दने कहा । हे पुज ! आप आनकर 
मेरे सुखमें प्रवेश कीजिये ॥ & ॥ यह कहकर वे अुङ्खन्दभी 
अपना सुख फेलायकर अवस्थित इए ओर मे तत्काखं उनके 
सुखमें घुसगया ओर अपने (उसी ) स्थान पर आपर्हचा ॥७॥ 
उस कालम बडे सारी अभम भरकर अपने सब शिष्योंसे 
बोला कि; हे शिष्यगण ! अमी तो अपि सब जने वके द्वारां. , 
उडगये थे, तव फिर इसं स्थानपर किसतरहसे आपर्हषे ! ॥८॥ 
यह नकर उन शिष्योने उत्तर दिया कि हे स्वामिन्‌ ! इम 
लोग तो षि क नहीं उडे, किन्तु आप किसलये विकल 
होरहेहै ! तव पीछे म मनके भीतर ध्यान करताहआ दारूण 
तपस्या करनेरगा ॥ ९ ॥ ३ राजब्‌ ! उस तपस्याको के. 
करते दृश हजार वषं बीतगये 1 तब मेने एकं दिन मगवान्‌ बाल- ' 
सुककन्दको स्मरण किया ॥ १० 1 कि अपने करकमल्मे चरणाः 
रविन्दके अँगरढेको पकड़कर युखमे चचोरतहृए वट्प्क्षके पत्तेके 
दोनेमे बाषपसे शयन करनेवाले ब्टपी इन्दको मनेः 
स्मरण करतार्हू ॥ ११ ॥ -केटमें सन्दर माला; भारपर सन्दर 
तिलक खगाय, स॒न्दरताकी दमकसे मेवकी कान्तिके जीतनेव लि, . 
श्रुओंको करारृषूप, भक्तजनषूपी कमछोको राजहस बाल्यु- 


(२० ° ) भारतसार-भाषा । 


५ न्दो मनसे मजतह ॥ १२ ॥ गोपाक वारक ओर संसारके 
शकदी पालक संसारकी माया मतिको मोहक। जार फेर नेवाखे 
कंडे यशस्वी ओर शिष्चुपारफै कार बारष्ुकुन्दको मनते स्मरण 
करत ॥ १३ ॥ जव मेने इक्षतरहसे उनका ध्यान किया, तब 
वे बाष्प हरि मेरे प्रति सन्तुष्ट इए ओर वे.मेरे सन्श्ुख बे 
कि अव आप आद्रसहित संसारकी उत्पत्ति देखिये ॥ १४॥ 
उसी समय भगवान्‌ विष्णुके नामिकमरसे बह्माजी ` भरकट हुए). 
तव ओीहरिने उन ब्रह्मजीफो आज्ञा दी कि आप सुटि उत्पतन 
कीजिये । उनकी आज्ञादसार व्रह्मजीने सृष्रिकी रचना करी 
॥ ३९ ॥ फिर भगवान्‌ विष्णुके अन्तधान होजनेपर पी ` पंच- 
भरतो की उत्पत्ति इं । दे महाराज युधिष्ठिर ! इसी विधि ( नियम) 
, के असार अनेक प्रख्य बीत चुके । १६ ॥ 

मया विछोकरितास्वे वै माधवस्य परस्रादतः। 
वस्माच्चमपि राजेन्द्र. नित्यं मज हरिं धवम्‌ ॥ 
| इत्युक्त्वान्तदेध सोऽपि माकेण्डेयो महामुनिः ॥ १७ ॥ 
भगवाच्‌ माधव्के म्रसादसे मेने परख्यका दर्शन कियाद । इस 
कारण है राजेन्द्र आपिभी निच्यय करके निरन्तर ध्रीहरिका भजन 
कीजिये ! इस प्रकार कहकर महायुनि मार्कण्डयभी अन्तान 
होगये ॥ १७ ॥ इति चीमारतसारे वनपर्वणि मापयां प्रख्योत्प- 
त्तिकथनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


इति ओीमपाम्‌रतक्षारे वनपवै समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


॥ श्रीः ॥ 
सक्ष यार्तखार्‌ 
ख -्ड्ढ--- . 
[दराट्‌ व) | 
. दोरा-बन्दौं पदपंकज सदा, राधा नन्द कुमार । . ` 
पुनि विराट शुभ पवी; माषा रिं धार ॥ 
द्यामवन भवि सुख सदन, सदा रहः अनुक । 
नाथ न आनहू हृदय महः मो पामर की भूर ॥ 
चरणकमठ वन्द रुचिर, कष्ट विनाशन हार 1. 
चरूढत हौ भवसिन्धुमर्ह; मोहि करो भमु पार ॥ 
` हा शरणागत भापएकी, टह जगजजाठ । ` 
, हाथ जोरि विनती करत, मित्र ॒न्हैयारार ॥ 


त्रिचतलारिरोऽध्यायः ४२ 


त्रिचत्वाररिंश अध्याये विंरस्य पुर गिः । 
पाडवानां च भीमेन महदशेनमुच्यते ॥ १ ॥ 
त॑ताखीसवै अध्याये विराटनगरमें पांडवोंका जाना 
ओर भीमसेनका महृदशन अथाव मको मारडालना यह कथो 
कटीजातीहै।॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
भथमानब्दाहादर्शात पाण्डवेरुषिते वनम्‌ । 
| प्राप्तं जयोदशं वर्षं नष्टचयाविकीरषदः ॥ १ ॥ 
. वैशम्पायनजी बोे हे जनमेजय ! मथम वैसे आरम्‌ करके 
वारदवर्ष पथन्त तो पांडव वनम वसे किन्तु अब तेरदर्वो 
, +{ अन्ञातवासका ) वषं आनकर प्राप्त इआ, उसमें उन्होने -ग॒प्त- 


: (२०) मारतसार-मांषां । 


. रीतिसे भमण करनेका विचार किया ॥ १ ॥ तव _युधिष्ठरोदि 
“ सब पांडव विरारनग्रमे पर्हचगये ओर वहं प्रत्येकने अपना युत 
नाम रक्खा उस प्रत्येक नामको आपसे कहता ॥ २ ॥ महाराज 
युधिष्ठिर अपने साथ रइनेवाङे धौम्यादि ऋषियोसे बोरे किं 
हे ऋषियो } अब आप सब जने अधने अपने स्थानके पस्थान्‌ ' 
कीजिये ॥ ३॥ ओरं भगवान्‌ श्रीक्कऽ्णके दंशैनसे पवित्रं ई 
द्वारकापुरीमें हमारे सब महावीर, रथी, तथा गजवे चलेर्नोय 
॥४॥ ओर जो अन्यान्य सेवकृ तथा हमारा काम काज करनेवलि 
शिबिकावाहक (पालकी उटठानेवाले) ओर शोको धारण करने- ` 
वाटे दँ ॥ ५ ॥ वे सव मेरे कहने ( अज्ञा ) से हुपदके .स्थानको 
षिनाविरम्ब चठेर्जोयः ओर हमारी माता इन्तीः भी 
चलीर्जोय ॥ & ॥ महाराज युधिष्ठिरकीं. यद बात सुनकर वे सब 
 आज्ञा्ुसार चरेगये ओरं शओ्रीङकरणके स्थानप्रं पचे व्हा ` 
यादर्वोनि उन सबकी प्र॒जा अर्थात्‌ आद्र सत्कार किया ॥ ७॥ 
मौर उधर महाराजं ुपदनेभी युधिष्ठिरके सेवकोकां यथोचित 
आद्र मान्‌ क्रिया । तब धर्मराजं युधिष्ठिर बोडे हे भीम ! आप ` 
इन शोको शीघ्तसें इस शमीवृक्षपर रखदीजिये ॥८॥ उनकी 
आज्ञतसार -भीमसेनने उन अघ्शघ्चोको बोधकर शमीषृक्षपर , 
स्थापन कंरदिया । ` तब_ युधिष्ठिर बोडे ह मह्य ! अब जिस , 
कामके करनेमे आपकी चेष्ट हो; सो सब मेरे अगि कहदीनिये ` 
॥ < ॥ आप सवके बीच जिसमें जैसा णदोःसो चे बता- 
दीजिये ओर मे तो' ब्राहमण कंकनार्मसे विख्यात्रेगा श १० ॥. 
(किर सव कोई अपने अपने यण बताकर तदूबुसारदी इम 
बनाने के ) भीमसेनं बद्व नामकं सुपकार अर्थात अत्नपाचक 
९ रसोडये ) बने ओर अर्जन नतक ( नचनहया ) दोकर बृहसट-ः 
के नाम्ने प्रसिद्ध इए ॥ ३१ ॥ नङुर अंथिक नामक  अश्वपाल 


विराटपर्व-अ०.४द. ` ` (२०३), 


इष ओर सदेव गो्ओंकी रक्षा करनेमे अधिष्ठाता हए ॥ १२ ॥ 
आर दोपदी माछिनी नामसे. विख्यात सैरन्धी इदं ! इस प्रकार 
उन सब क्षत्रियोने अपने अपने यपत नाम रखख्िये ॥ १३ ॥.ओौर 
जो कि भायां अपने पतिका नाम नहीं ठेसकती, इस कारण. 
द्रौपदीने उन पांडवोके जय, जयंत, विजय, जयत्सेन ओर जय 
दर .यह नाम रखलिये ॥ .१४ ॥ इस तरह वे सत्र जने निश्वयं. 
राजयन्दिरमें आपह चे । वहां नट, नचनदये ओर चारणो दारा 

शोभायमान ॥ १५ ॥ गीत व बाजोके शब्दद्वारा तथा पहल्वा- ` 
नोसे सुशोभित शर्ट वीरो युक्त ओर अनेक पण्डितोद्रारा विभू- 
षित ॥ १६ ॥ तथा ओर भी देखनेखायक मति मतिके अन- 
मिन्त चिहोवाटी महाराज विशटको समा प्रकाशमान ..रोरदीहै 
ओर्‌ करमशः आदिसे अन्ततक यथोचित षप व विहयोसे शक्त . 
होरदीरै ॥ १७ ॥ तब महाराज विराटमी उस्‌. सभाम आनकरं 
प्राप्तदुए ओर उन महाराजको सभामें आयाहआ देखकर उनं 
पाण्डवोने अपनी अपनी चेष्ठा कदी ॥ १८ ॥ तब उन महाराज. 
विराटने इन कंक इत्यादिका यथोचित आद्र ( मान ) किया 
एसा होनेपर यह गुप्त रीतिसे वहीं वास करनेलगे ॥ १९॥ इसी 
भोति अन्तःपुर ( रनवास › मेँ गई इदं सैरन्धी द्रौपदीका रानी 
स॒देष्णाने बहुत -आदर मान किया ओर. उसको अपनेदी चरमं 
टिकाणिया ॥ २० ॥ तब फिर राजपत्नीसे सेरन्धीने का । 
दोपदी बोरी । कि मेँ महाराज विराट तथा ओर किीके प्रप्त 
करनेयोग्य कमी नहीं हँ अर्थात्‌ मेरी तरफ पत्नी बनानेको 
इच्छासे कोई भी आंख उठाकर ` नहीं देखसकता ॥ २१ ॥ 
क्योकि मेरे पति पांच गन्धवै है, जो कि. सब गुप्तरीतिसे रहाकसः 
तेद अतएव युद्चको टेटी . निगाहसे जो. .कोईं भी देखेगा, उस 
द्टात्माको वे गन्धव तत्क्षण - मार डलेगे .॥ -२२ ॥ . इस. तरः 


भ 


(२०) भारतसार-भाषा।! 


वदां पांडवगण यृप्रीतिसे अपने अपने अधिकरारमे स्थित रने- 
गे ! इसके पी ` चौथे महीनेयें मति मोतिके पहलवानों सहि- 


त ॥ २३ ॥ मेघनाद्‌ नामसे विख्यत मटक अधिपति (गु ) 
मे महाराज विराटकी समामे आनकर मद्छयुद्धकी . याचना करी 
अर्थाच्च शती .-चांही ॥ २७ ॥जो कि वइ परर्वानोका 
स्ताद महाबट्वाच्‌ महाकाय अथात्‌ बडे. शरीरवालाः दुर्मिवार 


(पहलवानों से नदीं दटने वाखा ) थाः इस कारण.उससे कोईभी 


नरी रुड सका ॥ २५ .॥ पिर इसको अखाडमें क्हवके साथ 
ठडनेको अधिकार मिटा । तब पहरुवाच्‌ मेघनाद ओर व्ट- 


वका शद्यहीन घोर बाहुयु् दोनेखमा ॥ २६ ॥ वे दोनों दारुण, 


भयंकर, घोर भौर संसारको आश्चयं कारक परस्पर महान्‌ शब्दके 


दारा मय बतातेहुए कडनेरगे ॥२७॥ मेचनादं नामक महापदल- 


¢ 


बान.सरे पक्वा नोके ५०५ खडा हो इार्थोकी दोनों अंगी 
` ओर्‌ शाथ पर परस्पर गंफित करतेहए आयसमें प्रूसोका प्रहार 


कृरनेरगे ॥ २८ ॥ ` 
'चौपाई-मह युद्ध णे दोड रना । भृष्टि वात अरुषा हिं चरना ॥ 
 , भ्ह् युद्ध दोड यहिं विधि ढरही। प्रहि धरं शुमिद्धुषि परदी॥ 
„ फरि फिरि कारे वर उटदहि सँभारी ! मवछ युग न मानहिं हारी 
, , < तव वर व मुज बर अति कीन्हा।मल्छ उढाथ डारि महि दीन्हा 
, `" कारं बड कोप्‌ धरनि पर्हेडाराजजु र वज पवेतन मार! ॥ 


 “„ दोह्‌[-ग्त्क वासु तनु कोधकारे, दीन्हो इर वारि । ` 


. ˆ . देशदेशके भूप पव, करत बडाई ज्रि ॥ | 
फिर सुखपूवेक आकाशम उटेहए पाश्व॑से मसर्तेहुए काप 
च त्त वह्धवने उसके दोनों १५ पकडकर ।॥ २९ ॥ अपने शिर 
्रौतफां छुमायकर्‌ भूमितर्पर परकदिया । उसके मृत दो गिरः 


 ज्ानेपरः सभाम बैटेहुए सब जने ॥ ३० ॥ 


विराव्पर्व-अ०-ध्ध.  .(२०९.) 


जयशब्दो. नमःशब्दः साधुशब्दभताषिणः । ` 
बदवं तु ततो राजा ब मानपुरःसरम्‌॥ : ` 
पूजयामार धर्मज्ञो विराटो हर्षसंयुतः ॥ ` ३१ ॥ 
जय जयका शब्दे, नमः शब्द्‌ ओर साधु ( घन्य ध्य) 
शब्द करनेलगे.। तब फिर धम॑के जाननेवाे महाराज विरारने 
अत्यन्त आद्र मान पूर्वैक आनन्दित मन हो बहवका पूजन 
किया ॥ ३१ ॥ इति श्रीम(रतसारे विरारपर्वेणि भाषायां जिच 
त्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ | | 
च॒ त्वार ऽध्यायः ४. 


चतुश्वत्वारिशोऽध्याये कीचकानां वधो यथा । ` ` 
` पाण्डवाना भारं सभायां कौरवैः तम्‌ ॥ १॥ 
इस चौवालीसवें अध्यायमें जिस कार कीचक मारागया ओर्‌ ` 
कौरवोकी समामे पांडव प्रकट इए यह कथा वणेन -करी 
जायगी ॥ १॥ | 
| वैशपायन उवाच । ` 
मेवनाददधादृध्व मासमात्रादनन्तरम्‌ । , ` । 
तथा चरति पाचाढी सुदेष्णाया निवेशने ॥.१ ॥ . 
वैशम्पायनजी बोरे ह जनमेजय ! मेघनादके मरनेषीछे एक 
मा बीतजानेपर सैरन्ध्री . देष्णाके घर. उसी तरह बत्ततीरदी 
॥ ३ ॥ इस्‌ प्रकार वहाँ बसतेहुए कीच नामसे विस्यातः.विराटके 
सालेने उस पतिब्रता,.( सती ) सेरन्धीका 4 किया ॥ २ ॥ 
. अपनी बहनकी टइलनी उस हूपवाटी दे्वगभाकी तरह प्रकाश ` 
भान ओौर इसरी देवसदश दरौपदीका दशन करके ॥ ३॥ कच॑कं 
मवाणसे पीडित होगया ओर उसने सके करनेकी अमि 


(२०६) भारतसार-मापा । 


-लापासे अपनी बहन सुदेष्णाके पास जाकर विनय सहित कडा 
४९॥ कीचक बोला हे बहन्‌ सुदेष्णा! आप अपनी सैरिन्ीको ` 
तेरे भोगनेके लिये युद्धे देदीजियै \ यह सुनकर उस्‌ सुदेष्णाने उसी 
तरह उत्तर दिया किं महाबली पांच गन्धव ॥ ९& ॥. इसके ` पति 
युप्तरीतिसे यमराजके समान इसकी ` रक्षा करते, यदि आप 
उसके ऊपर दु्वुद्धि करेगे. ॥ & ॥ तो वे. गन्र्षै आनकर 
आपको मारडटगे, इसमें. सन्देह नहीं ! अत एव पराई च्रीके 
भ्रति आपको देसी बुद्धि कभी नदीं करनीचादिये ॥ ७ ॥ श्वीके 
करणी रावणकी शिरपत्ति चन्र इदं अर्थात्‌ शिर करेगये 
ओौर फिर पराप्त नदीं इए! तवं उस ..छात्मा कीचकने वहनकी 
टहृल्नी ॥ < ॥ कामके वशीभूत होकर सैरन्धीसे कदा उसका 
सुनकर सैरन्धीने की चककोः उत्तर - दिया ` ९. ॥ हे कीचक्‌ ! 
आप मेरे साथ विनोद (रमण ) करलैकी .( इच्छ ) स॑त कीजिये 
नदीं तो. मेरे पोच गन्धे ` पति. आपको सारङ्गे ॥ 9“ ॥ 
,- यह बात मँ कसम खाकर कतीह, आप इसमे जामी शठ मत 
समञ्लना । उसकी यद बात सुनकर कीचकने कदा ॥ ३१ ॥ दे 
सैरन्ध्री ! यदि पति गन्धव बलवान हँ, तो मेँ उनसे नदीं उरः 
ताह 1 इसखिये २ .रातमेँ तुद्धे बलात्कार ` अपने घ्रको खेजाङ्गा 
॥१२॥.अनन्तर ष्णा द्रौपदी)ने उसकी कदीडडं सारी वातं भी- 
ससेनसे निवेदन करदं । तव्‌ मीमसेनने वृत्य .षरमे उसका संकेत 
(इशार) स्वीकार किया॥ १३५मीमसेनने कहा ३ सैरिन्ध्री ! अप 
कोचक्के समीप पईुचकर यहं बात कदिये किमोजन करनेकेनिमि- 
तरत मीठे मोदक केकर आप देवी सदेष्णाके वरव्यमन्दिसम पह 
-चिये' ॥-१४॥ इ सेरन्धी ! आप निर्भयं रद, मै उसं कीचक 
का नश्कर डद्ूगा । तक फिर राके स्मय कीक््रने कमि 


~~ 


विरादपर्वै-अ१.४४.  \८२७) 


मोहित . दो ॥ १५॥ मक्ष्य\.मोज्य रेकर्‌ सृत्य घरमे पवेश किया 

-तव वृह¡ खडेहुए. मीम॒सेनने उसका हाथ पकड छिया ॥१६॥ 

चौपाई-गहे भीम तन दोउ भुजदंडा । मह युद्ध त . भयर असा ॥ 

रि वर भीम वाहि. महि डारा॑चषछछा प्राय अधम हियं हारा ॥ 

` मोहि युधिष्ठिर मूष हाई । कीचक वर्ध जियत नदिं जाई ॥ 

। . प्रकरो भीम कोप कारे षाई। गिरा बहर शढ ता बजाई ॥ 

. दोउ महँ हार न कोड माने कोपि अमित गति युद्धि ठन ॥ 

, अति वठ भीमसेन तव कीन्हा । पटस्यो ममि कंड पग दीन्हा ॥ 

` मारे दुष्ट भाणन विनु कीन्हा । भूढ॒ य॒ अवनि तव दीन्हा ॥ 

~ डरे भीम वहो वड्वाना । परेड. अधम तनु शरँगसमाना ॥ 
` दोदहा-मारि दुष्ट धारे खोहमेः. मनक व्यथा नशाय ।. 
अद्धं निशा सुत प्वनको, निज थछ पृ्ंचो जाय ॥ 

फिर महावल्वान्‌ भीमसेनने पुष्पम युक्तं उसके वार पक- 

-उल्िये 1 ` फिर ` भीमसरीखे ` वल्वानेमिं अ योधसेः पराजित 

` कीचकने ॥ १७ ॥ वेगसहितं अपने वारको इडाकंर भीमसे- 

` नकी युजा पकंडली । उस काट, कोधित नरसिहोके समान उन- 

. -दोर्नोका बहु होनेरुगाः॥ १८1 अथव दो बर्वान्‌ षैलेकरि 

समान परस्पर मिलनेसे उन दोनोका. अत्यन्त द्रुण भौर घोर 

प्रहार डोनेखग्‌ ॥ १९ ॥ व्‌ गर्वित व्याघ्रे तुर्य नासन आर्‌ 

। ॥ (1 हाथिर्योकी तरह ४6 वने 

-असोकीं तरह [ ॥ २० ॥ तबे उस प्राकरसी काच- 

कने बान आओौर उसने वठ्वानोमें रे भीमः 

सेनको धक्षेसे दयादिया ॥ २३ -॥ अनन्तर.उन दोनोकी ` बाहु- 

ओंका परस्पर शरीरपर आघात होनेपर दोनोके. शरीर. मसर- 

७५ तवं उस ुद्धका मयानक शब्द बादलोके ` गृजनेकी समानः 

होनेरुगा ॥ २२॥ पिर जिसःअरकार्‌ भचंड वायु वृक्षोको क्ंपाय्‌-. 


(२०८)  भारतसार-माषा । 


मान कर डारूताहै सीतरह भीमसेने . कौचककी कमरपर 
चरण भ्रहार ( लातमार ) कर बलपवेक . पकडकर कंपित कर- 
दिया ॥ २३ ॥ उस कार कीचकं युद्धम समर्थं होनेपरभी भीम- 
सेनके मसलनेसे दुबला होगया ओर फिर खून उगर्तेहुए कीच- 
` कृको भीमसेनने भूमिपर डाखदिया ॥ २ ॥ किन्तु इतनेपरमी 
वेगसहित कीचकनें उटकर भीमसेनको पकडयिया. ओौर भीम- 
सेनने अबकी बारभी उसको नृत्यघरमे गिरादिया ॥ २९ ॥ 
तब उसके गिरनेके धमाकेसे वह घर वारंवार कपनेखगा । फिर 
उस न्रत्यघरमें बडा भारी उसका प्रतिशब्द ` अथौत्‌ ञचनकार 
शब्द्‌ होनेखगा ॥२& ॥ फिर जिस प्रकार सिह म्रगको गिराकर 
डराया घमकाया करताहै, एेसेही भीमसेनभी शिथिल(थके) इए 
कीचकको भूमिपर पटककर सवेग धमकी बतानेख्गे ॥ २७ ॥ 
फिर भीमसेनने ॒स्सेमे भरकर समस्त द्रे षट अंगवारे भौर मरे- 
इण दुघात्मा कीचकके हाथ, पैर ओर मस्तक तोड मरोरकर 
शरीरमें प्रविष्ठ करदिया ॥ २८ ॥ ओर उसके मांसका पिंड बना- 
कृर देवौ ( दरौपदी ) के आगे निवेदन किया, फिर रक्तके द्वाराः . 
शिलापर इसभकार अक्षर ॥ २९॥ छिखि कि मेने कीचककाः 
` वृध कियाहै, यद्‌ करके भीमसेनने उसके गहने इकडे करके॥३०। 
ठेखिय ओर उनको मत्स्यराजके द्रबाजेपर डाखूकर फिर अप॑नेः 
स्थानको चकेगये तब उन्‌ गदु्नोको देखकर सब (नगरनिवासी) 
महान्‌ हाहाकार शब्द्‌ करनेकगे॥ १।॥रानी सुदेष्णा शोकसे संत ` 
होकर _ रुणा करतीं रोनेलगी ओौर रोकमें सब्‌ जनोने यहं 
वात परसिद्ध करी.कि इस वीर . कीचकंको गन्धर्वान मारडाका 
॥ ३२ ॥ इसके पी ` सव कीचक . ओौर उपकीचकोंसमेत्‌ मदा- 
राजने भी आकर देखा, तो उनको स॒का पिंड दिखाई दिवा 
9 ३३ ॥ तदनन्तर - हाराज विराटने नअ ररोकोदे कर 
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मन्द्‌ मन्द्‌ सुसङ्करातेहुए कडा कि हे जनगण ¡ आपरोग शिटखा- 
पर रिखेहुए अक्षरोको तो बोचो कि इनमें क्या किखाहुरै ! 
॥ २४ ॥ तब वे सब जनेभी उन अक्षरोकोः वोचिकर - धीरे धीरे 
सुसकरराये । फिर उसके सब भाडयोने उस सेरन्ी ( द्रौपदी ) 
को अपने माईंके साथ जलादेनेके लिय शीव्रतासे वनय छेनाना 
चाहा, किन्तु द्रौपदीके विद्धी पुकार मचानेसे भीमसेने भयं 
कर ङ्प धारण पवंकः( वह पह चकर ) सबको मारडाला॥<॥ 
॥ ३६ ॥ उस समय गुस्सेमे भरेहुए काटस्वूप बह्वने टीख- 
पर्वकही एकसौ पच महाबरी कोचकोँका विनाश किया.॥२७॥ 
तब ( भीमसेने ). उन सब कीचके एक कीचककी जीम्‌ 
तासे उखाउटी, तब ॒ उस गरूगेने महासजके पासं पर्हैचकर 
 इशारेसे सारा हार कदा ॥ ३८ ॥ तव महाराज उसु शगेकी 
बात चीत सुनकर हँसे मौर सब सभासदभी धीरे धीरे हैसनेरगे। 
गंध्वेनि कीचकको आधीरातके समय विनाश किया ॥ ३९ ॥ 
इसके पीछे यह सारा हा सुनकर शङ्कनि दुर्योधनसे बोला कि? 
विरार्के ( सारे") कीचकंको गन्धवेनि व॒ध किया ॥ ४०1 
यह बात सुनकर समामे ्टेहुए द्रोणाचायंजीने इस भकार कडा 
किं प्रथम विघातने यदीस्चा दोगा, क्योकि ज्योतिषशाच्मे 
ज्योतिषियोनिभी कथन कियारै ॥ १ ॥ कि महातमा मीमके 
शाथसेदी मतवारे कीचर्कोकी तथा हिडिम्बं ओर बकाञ्रकी सख्य 
शेगी ॥४२॥ सो पुरातन अुनियोने भीसके हाथसे इनके मरनेकौ 
बात सत्यदी कदी देःद्रौणाचायकी यह बात सुनकर शङ्कनीने कहा 
॥ ४३ ॥ शङ्कनी बोले । ह स्वामी ! आपकी आज्ञासे दण अर 
भीष्य आदि अनेक मौतिके सोगोको मोग रदे दै राजेन्द्र ! यह 
सव दुष्बुद्धि निरन्तर पांडवोकी बात चीत किया करतेहै\९॥ 


(२३०). भारतसार--माषा । 


` हे नृपश्रेष्ठ ! वे पांडवरोग जाने वनमें ककि कहाँ -पहंकगये 
होगे, नए होगये अथव। मृत्यु प्राप्तकर चुकेगे यहं द्रोण इत्यादि 
इसतरहसे वैरियोकी बडाई किया -करतेहे ओर आपके दोर्पोका 
वर्णन करतेरै ॥ ५ ॥ अथवा यदि दैवमोहित पांडवगण किसी 
स्थानमें रिकेहुए हदोगे, तो में उनके -जानलेनेका यत्न वताता 
॥ ७& ॥ किं जिसके द्वारा वे जनल जोयगे, ओर जानखेने- 
पर फिर उनको वनमें वास करना पडगा, उनके प्रकट होजा- 
नेका मे सब तरहसे अति उत्तम मन्व ( सलाह ) कहता ॥४७॥ 
हे प्रभो ! ( वह उपाय यही है किं ) आप विरारपुरीके निकट 
पर्हुंचकर गार्योकरो पकडिये यदि वे पांडव वहपर होमे तो गौ 
पकडलेनेके अवसरमें अवश्यही आनकर उपस्थित होगे ॥ ४८॥ 
हे त्रपोत्तम ! तब उन जानेहुए ॒पांडवोंको बारदवर्षपर्यन्त फिर 
वन्मही वसना पडेगा इसमे संशय नदीं ` जानना ॥ ४९ ॥ 
कणेने कहा हे महाराज ! आपके बुद्धिमान मामने बडी सुन्दर 
बात कही । हे सुयोधन !*आप उन पांडवोंको जाननेके निमित्त 
व्हा गोपहण कीजिये ॥ «० ॥ करणकी यह बात सुनकर मीष्म- 
` जने कहा यदि आप मेरी सरह पुः ना चाइतेहैः तो एषा काम 
नदीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥ ` ` ` न 
वीराणां क्षलियाणाञ् हीदं कम नं युज्यते ॥ 
 , गोषरहं नैव कुवैन्ति चोराः ` पषठीनिवासिनः ॥ | 
 , आगमिष्यन्ति वे तत्र युद्धाय पाठने गवाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
. यह काम बीर क्षतरियोके करनेखायक. नही, क्योकि इस 
कामके करनेमं उनकी शोमा . नदीं होती । इसके अतिरिक्त 
गौओंको तो पषीनिवासी .मीरु जातिकि..चोरमी म्र ण नदीं 
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 कियाकरतेहै षरन्‌ वे इस जगह गौओकाः पालन करनेके निमित्त 
युद्ध करनेको अ्विगे ॥ «२ ॥ _ .. 


¦ : चौपाई-तापै शान्त रहि दुई । भौर दरूसरो कर॒ उपादईं ॥ 


इति भीभारवस्तारे षिरारपरवीणि भाषायां चतु्वत्वा-. 
- र्थिोऽध्यायः ॥ ४४.॥ . 


पञ्चचतार्शिऽध्यायः ५५. 


 पृञ्चचत्वारिशत्तमे मालिकाः ` इबोधनम्‌ ॥ 
शर्मणा विराटस्य सषमरणशेति कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस पेताटीस्व अध्यायमें मारीसे पांडवोंका जानना. ओर 
शमकि साथ महाराज विराटका संग्राम यह कथा कदी 


जतीहे ॥ १ ॥ 
, वैशम्पायन उवाच । 
इति भीष्मवचः श्रत्वा पूनः शकुनिरजवीद्‌ । 
| श निरुवाच । 
- वृद्धानां पडिवाना्च गृहै वासस्तु युज्यते 1 १ ॥ 
वैशम्पायनजी बोे, हे जनमेजय ! भीष्मजीकी यह बात ` 
सुनकर .शङ्कनीने फिर कहा । शङ्ुनी बोला कि बडे ओर पंडित 
आदमि्योको घरमे रहना उचित है ॥ १॥ क्योकि वे रोम 
सभा ओौरं घरमे अनेक अदधत बरतें कियाकरतेदे। ओर युद्ध 
सम्बन्धी बति तो र्ये ोभी म्थंकरदँ ॥ २॥ थ नीक यह बत 
नकर वह जो आदमी स्थितये, वे सव इसप्रकार अनेक 
सखै जानकर महारज दुर्योधने कहनेख्गे ॥३॥ किदे. 
` महाराज ! प्ररे आप इमारी बात सुनकर पीछे यह काम्‌ कीजिये 
अथौत्‌ मथम पांडवोको देख अनिकरे रिप अपने किंसी ` दूतको 


(२१२ ) भारतसार-माषा । 


मेजदीजिये ॥  ॥ वह दूत ( जिस समय › पांडवोको जानकर 
यहां लौट अवे, फिर इम सवको सोच विचारकर यथोचित काम 
करना चाहिये ॥ «॥ उन सबकी यह बाति सुनकर धर्मात्मा 
पुरुपोमें उत्तम भीष्मजीने एकं माटीको बुलाकर इस तरह 
कहा ॥ & ॥ हे माटी ! जिस स्थानमें पांडव रहतेहै, वह आपं 
दूत बनकर चेजादये । माखीने उत्तर दिया किं हे भीव्मदेव । मं 
उन पांडवोको किस तरदसे जानगा ! ओर वे पांडव कँ रिके 
इए 1 ॥ ७ ॥ मीभ्मजीने कडा दे माली ! जिस देशमे सकार 
डो, पच पुष्पोकी उत्तम वृद्धिः इच्छायुसार मेघोकी वर्षा, बहुत 

यावे पेड ॥ ८ ॥ सवे दोषहीन बहुतसे पेड पूर्‌ ओर 
फलोंसे खद्रडेहो, ओर ब्राह्मण रोग अथिर तथा वेदशाघ्रोकि 
यटने पटानेमे निरत -रडतेहों ॥ ९ ॥ गायं बहुत दृध देनेवाली 
ओौर सारे आदमी अपने अपने धर्में तत्पर हं, ओर जहकि 
आदमी इःख द्रिद्रहीन होकर निरन्तर खदित ( प्रसन्न ) रहते 
डो ॥ ३० ॥ जरो -घर घरमे महा महोत्सव दिखाई देवे, निस 
देशम ेसे चिह्न ( लक्षण ) हो, उसी देशमें (आप ) महाराज 
युधिष्ठिरका रइना जानटेना ॥ ११ ॥ क्योकि जिस स्थानमे 
महाराज युधिष्टिर वास करते, वँ एेसे चिह्न इआकरतेद । ह 
माली ! आप दुर्योधनके इस कामको करदी दीजिये ॥१२॥ मीने 
भीष्मजीकी उस आज्ञाको अण करके .मस्तकपर धारण किया 
ओर फिर शीघतासे विराटके नगरकरो चल्ागया ॥ १३॥ आर 
वह पहुंचकर भीष्मजीने जो च कहाथा, सो संब देखा; तथा 
यग पग पर उसको गीत ओर बाजोंकी ध्वनि सुनाई दी ॥१४॥ 
बहुतसे सुन्दर महलोसे शोभायमान उस विश॑ट नगरको देखा 
ओर फिर नगरे दरवजेमे घ॒सकर महाज विशटके मन्दिरको 
गया ॥ १५.॥ ओर इस दृते वहाँ समामे महाराज युधिष्टिरका 
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दशन किया कि उस सथामें कंकबराह्मणके शूपसे -धिष्ठिर विरा- 
जमान है ॥ ३६ ॥ 
-चौपाह-मा^ देखि शुम ठा दीन्हा । धर्मराज अति विस्मय. कीन्हा ॥ 
तब उस मालीने चिकित्सा करी ओर सुन्दर माला प्रदान 
कं 1 उसको देखकर महाराज युषिष्ठिर बड अ्चंमेमे होगये । . 
तब उस मारीने राजा युपिषठिरको पहचानकर फिर भीमसेनका 
भी दर्शन किया ॥ १७॥ जो कि रसोहयैका वेशबनायेडए 
विराटकी महान्‌ पाकशारमें स्थित थे । इसके पी ` कन्याओंको 
नचानेवाे ब्रह याका शूप घरे अर्ख॑नकामी दर्शन किया ॥१८॥ 
फिर गौ ओर पोडोंकी रक्षामें नियुक्त नकर ` सदेवको : देखा . 
ओर रानी स॒देष्णाके याँ सेरी शूप धारण करके रहनेवारी : 
दरोपदीकामी दशन किया ॥ १९ ॥ इस तरह ` पांडर्बोको देखकर 
-बह माटी लौट आया-आौर उसने हस्तिनाएुरयें पहंचकर सभाके 
बीच बेटेहुए महाराज दुर्योधनसे कहा ॥ २० ॥ मारी गोला । 
हे तृपोत्तम ! मेने चारीं माहयों समेत महाराज युधिष्ठिरका 
दशन कियाहै, इसमे जो बात मेने भलसे कदी, उसको अप 
क्षमा कर दीजिये ॥ २१ ॥ हे नराधिप ! जिस देशमें पांडव . 
रिकेहुए रै, वहो आप नरी जासकतेदै क्योकि राज्यकी तो बात 
अलग रही वहाँ जानेसे वे आपके प्राणी इर्टेगे ॥२२॥ उसकां 
देसी बतं सुनकर राजा दर्योधनने कोप करे कडा कि इमको 
यह शठ समामे आकर वैरीसे डराताहै.इस कारण इस माटीकों 
बोधिना अह ताडना ( प्रहार ) करना चाहिये । इसके पीछे 
दर्योधनने अपनी सारी सेना वर्ह मेजी ओर फिर ` उशमाको 
बुखाकर यह आ | दी ॥ २३ ॥ २४ ॥ | 
चोपाई कृद्यो पुशमा सों. दप रसे । जोम कहूकरोतुम तेते ॥ 
सग ठु सव॒ सैन सुहाई रोको नृप विशटकी गाई ५ 


विराटपर््व-अ० ९.. (२१९) ` 


कृहनेलगे कि ह राजन्‌ ! श्मनि सारा गोधन छीन छखिया ओौर 
बहुत सारे गोपाखोंकोभी मारडालखा ॥ ३० ॥ उनकी यह बात 
सुनकर महाराज विरारको बडा अचभमा आ, ओौर फिर राजा 
विराटने कहा कि (इर समय ) विराटनगरम जो रणञ्युर योधा 
उपस्थित हे ॥ ३१ ॥ वे सब मेरी आज्ञासार विना `विङम्ब 
( अभी ) कडनेका निय रके अग्रसर हों अपनी अपनी सेना 
समेत निकट खडहों ॥ ३२ ॥ इस प्रकार कहनेपर मदगर्वित बर- 
शाली योघा विशटनगरसे निकटे ॥ ३३॥ उस समय आए हजार 
रथ, एक्‌ राख घोडे, ( सवार ) ओर सुवणं वंटोसे शन्दाय- 
मान दश इजार हाथी ॥ ३४ ॥ ओर अनगिन्त पेदर शीभरतासे 

निकले । फिर महाराजने केकके निमित्त सफेद पताका ओर सफेद 

वाहन समेत रथ अपण किया ॥ ३५ ॥ तब कंक महाराजसे 

यह बोरे कि हे नृपोत्तम ! अप एक रथ संग्रमशोभी वहव- 

वृको भी देदीजिये ॥ ३६ ॥ क्योकि इस बहवने प्रथम कं 

युद्धोमे अनेक वीरोको मय ( न ) किया कककी यह बात 

सुनकर महाराजने कटा अच्छा यही हौ ॥ ३७ ॥ तब वडव 
कोमी सारथी ओर धोडोंसमेत एकं ( उत्तम ) रथ दियागया । 

ओर फिर महाराज विराट महान्‌ कोधयुक्तं दो सेनासहित निके 

॥ ३८ ॥ उस्‌ कार्‌ (रण ) इन्दुभी तथा शंखोके भयंकर शब्दसे ` 
सब प्रथ्वी कपनेरगी ओर धूररिने भगवान्‌ सू्ंको. छिपादिया 
॥ ३९ ॥ ओर महाराज विराटके प्रस्थानकाल्में ( चारों तरफ ) . 
अंधकार गया वयँ गोषनको अगाडी क्ियेहए सशमा -उहर- ` 
आदे ॥ ४० ॥ इसके पीछे सुंयाम करलेके निमित्त योधाओंको 
सन्नद्ध ( तैयार ) देखकर दोनों सेनाम भय .उपजनेवाला 
सुग्राम होनेखगा.॥ ४१ ॥ | 


२१६३) ` भारतसार-भाषा।. 


प्‌ईं-गाजत गज हीत ह घोरा 1 इन्दुभि भरि नाद अतिशोरा + 

 शंखनाद्‌ पूरे ब कोई । मारु मारु सवद पर होई ॥ 

दन्द घंट ध्वनि अति दहना । महू राग सहित सहना ॥ 

बाजत सेन सेनपर इंका ! वणि बन्दि जन कहत भतंका ॥ 

द्विरद यूथ देखत अपि भारी. । मेदि जछ्द्‌ घर जनु री॥ 

रथ टद्के भूमि. सव यि । प्र न मूर ति छिरकाये ॥ 

अन्ध धुन्ध रण भयड भयंकर ! नाचत हसत ठेव शिर शंश् ॥ 

केर केटाहिं जम्बुक रण धवि्हि। पिय रुधिर पठ नाहि अघावर्हि॥ 

` गिद्ध आदि प्रक्षीगण धाये.। रण मर्ह मये तुपिति मनये ॥ 

उठि कबन्ध मड विनु धावहिं । षर्‌ धरु मार्‌ मार्‌ गोहरावहिं ॥ 
दोह्‌[-भैर मूत पिशच सव; मावत कारे कारे हेत ॥ 
नाचत चौसठ योगिनी; रुधिर पियत युत भरेत ॥ 


घोर आघात परहैचानेवाङे खड अत्यन्त द्रुण सुद्र, ओर 
मोति्मतिके आकारवारे बाणोसे भयंकर युद्ध होनेलगा ॥४२॥ 
यैदरसे पेद, रथीसे रथी ओर सवारसे सवार . क्डनेकमा 
तथा हाथीपर बैठेुए्‌ नायक हाथीवाछोसे खडनेरगे । इस मरकार्‌ 
बराबर द्रन्द्रथुद् होनेखुगा ॥ ४३ ॥ महाराज विट ओर शमां 
आपसमें संभाम करनेरगे । तव उस सुशर्माने एक बाणसे महा 
राज विराटको मारा ॥.४४ ॥ इसके पीछे बलवान्‌ सुशमाने 
एक एक वाण द्वारा घोडोको गिरादिया, ओर फिर एक बाणसे 
सारथीकोभी पृथ्वीपर डाकदिया ॥४९॥ तव महाराज विरादक़ो 
सूचितं अवस्थासे पृरथ्वीपर पडाह देखकर महावीर सुशमाने 
उनको. रथम डारुखिया ॥ ४६ ॥ गौर फिर गोधनको आगे करफे 
धीरे धीरे जाने कमा, तव महाराज विराटकी सेनामी अनाथ दाकर ` 
नगरकी तरफ ॥ 2७ ॥ मागनेरमी, उसको देखकर ` भीमसेनने - 


विराद्पवे-अ० ४६. , (२१७) 
महाराज युधिष्ठिरसे कहा किं हे धर्मराज ! मे आपकी आज्ञाके 
त्रिना कुछभी नहीं करसकताहू ॥ ४८ ॥ 

भनेन निर्जिवः स्वामिन्विररः शद्चुणा वृषः ॥ ` 

विछम्बौ नाज तव्यो ममाज्ञा दीयतां भमो ॥ 

विराटं मोचयित्वा तु गोधनं च इराम्बहम्‌ ॥ ४९ ॥ 

- हे स्वामिन्‌ ! इस वैरीने महराज विरटको जीतलिया है, 

अत एव हे प्रभो ! विना विलम्ब युद्यको आज्ञा दीजिये! 
जिससे यें महाराज विराटको छुडाकर गोधन भी गन ॥ ४९॥ 
- इति ओरीमारतसारे विरादपवेणि भाषायां. विराटमूच [कथनं नाम 
पञथचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


प्ट्चतवारिसोऽध्यायः ४६. 
प 
पटचत्वारिंश अध्याये श्भेणः पराजयः । 
यो भीमस्य युद्धा दृपभोचनमुच्यते ॥ १ ॥ 
इस सियारीसवै अध्यायके बीच संम्रामर्मे . सुश्माकी हर ` 
आर मीमकी जीत तथा महाराज वियरकां टना यह कथा 
कही जातीहै ॥३॥ ॥ 
वैशंपायन उवाच । , 
त्यक्ते भीमसैने त॒ धर्मो वचनमबवीच्‌ । 
धमं उवाच । 
गता गावो विराव नीयते शत्रुक्षेण ॥ १॥ . 
वैशम्पायनजी बोरे हे जनमेजय ¡! मीमसेनके 'इस भकार 
कटनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने कषा । धमराज बोरे । गार्य तो 
चली गई ओर हे श्चकषण ! अव महाराज विराव्कोभी यि. 
-जातेै.॥ १ ॥ अत एव . महागज विराट प्राप्तकरने योग्य हेः 


(२१८ ) भारतसार-माषा 1 . 


अर्थात्‌ उनको छुडालना चाहिये, इस कामम आप आज्ञकी 
प्रतीक्षा क्या कररहेहै ! क्योकि जिसका अन्न खाया, ओर 
जिनके यहां बहुत दिनों तके रे दै ॥ २॥ उनकी मन्‌ कमं 
¦ वचनसे माई करनी चाहिये ओरं तेरदव ( अक्ञातवासका ) .. 
वर्ष॑भी बीतगया, वरन्‌ इसके ` ऊपर ` दिनि ओरभी बीत गये 
॥ ३ ॥ अत एव दे भीमसेन ! अब आप समसमं अपनी इच्छा- 
जसार समाम करसकतेै तब धमराज युधिष्टिरकी यह आज्ञा 
मिलनेपर भीमसेन अत्यन्त र्षित हए ॥ 9 ॥ ओर फिर उन्दी 
ने वैरीको मय उपजनेवाखा सिंहनाद ( सिहकी तरह गज॑न ) 
किया, भौर तब रथको शोडकर सशमौकी तरफ ( भीमसेन )} ` 
दौडपडे ॥ ५ 1 इसके पीछे उन्होने सरका पेड उखाडकर 
हाथीपर प्रहार किया ओर एर हाथीके मारनेपर उस वृक्षका 
चकनाच्रूर होगया ॥ & ॥ तत्प्चात्‌ छम्बी भुजावारे भीमसेन- 
ने हाथीके द्वारा हाथीःरथके दवारा रथ भौर बोडके द्वारा घोडो- 
को प्रथक्‌ प्रथक्‌ मारा ॥ ७॥ इस तरह समरमें कोप करतेहुए 
भीमसेनने अर्धं परमे उसकी ( सारी ) सेनाका निपात. किया . 
ओर किर ततक्षण सुशमाके निकट जाप ॥ < ॥ तव बडी 
भुजावाले सुशमनेमी धीरे धीरे ` बाणोद्रारा मीमसेनको ताडन ` 
किया, उस्‌ समय यद्यपि भीमसेन बांदा म शरीर होगये, 
अर्थात्‌ श्रीर चिन्न भिन्न .दोगया किन्त तथापि उन्होने शीभर- . 
तासे उसके रथको पकड लिया ॥ ९.॥ ओर फिर उसके रथको 
अपने ष ५ भूमिपर प्रक ५० उस 9 
चकनाचरर होगया ओर सुशमी व॒ महाराज . ॥ १९ 
दोनोंजने रथसे दशदशकोशकी दूरीपर जाकर गिरे । तब गिरनेसे ` 
अत्यन्त घबरायेहुए शमकि बाट पकडकर भीमसेन ॥ ११ ॥. 
महाराज युधिष्ठिरके सन्युख. ठेआये, ओौर उसका शिर काटनेको 


 विरादपर्व-अ० & (२१९ ) 


तैयार इए । तव ॒सुशमां युधिष्ठिरस इस - प्रकार कहनेलगाः 
॥ १२ ॥ सुशमा- बोला । हे वरपोत्तम ! आप मीमसेनके यमकी 
समान उद्योगसे मेरी रक्षा कीजिये अ्थौत्‌ इनके हाथसे मेरे 
प्राण बचाइये, मै फिर कभी क्षभियोके पक्षम अचित एेसा काम 
नहीं क्गा ॥ १३ ॥ ` | 

दोहा-ताहि चाहि हिरेर गाईं। भोहि बचायडठे व्रपराई॥ ` 

` दास जानिके मोक छोढो । दयाकरनसां महं मति मोढो ॥ 

जीव दान भमु अव महं दीजे । अपनो बिरद राखि नृप छीने ॥ 
तुम हो ृप(सिन्धु अनुगामी । वार बार तव चरण नमामी ॥ 


हे कृपासागर ! युद्यको अपना दास समञ्च कर छोडदीजिये । 
हे दयानिधे ! ( आपकी शरणद ) युधिष्ठिरबोरे मो मो 
महाबाहु भीम ! अब आप इस सुशमौको छोडदीजिये ॥ १४ ॥ 
क्योकि हम रोगोका जामा ( जमाई ) है, इसखियै वधकरः 
. डालनेयोग्य नहीं है । भीमसेनने कहा हे घम॑नन्दन ! मै अपने 
इस जमाईकी केशदानि कषंगा अथात्‌ इसके बार मूर्ईदगा॥ १५॥ 
एेसा दोनेपर इसके सष साठे दसी उडविंगे, इस तरह कह-. 
कर मीमसेनने खड्द्रारा सुश्माके ॥ १६ ॥ मस्तक ओर दाटीके 
वारु आधे आधे मूंडडाले, यद्यपि युषिष्ठिरने इस कामम निषेषः. 
( मना ) किया, किन्तु तोमी भीमसेनने इस तरह पर सुशमाका - 
अद्ध संडन करही डाला ॥ १७ ॥ इसके पीछे खशमां मनमें 
उदास हो छरुदेशको चरागया, उसक्रे चेजाने पर वीर भीम- 
सेनने धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञसार अचेत .( बेदोश ) विरा- 
टको ॥ - १८ ॥ : अपने रथम छिटाय छिया . ओर~गोधनको 
अगाडी करछ्िया; इसी.-बीचमें महाराजः विरारकी मूच † दर `: 

तब वे. गगये ॥ १९॥ ` 


(२२० ) मारतसार-भाषा 


कंक चदं च्य ददशो स्वस्योपरि । 
ततो विराटः स्दमथे सूरिय च जगज च| 
सर्द वटं जितं सम्यक्‌ भस्थिदः स्वपुरं पवि ॥ २०॥ 
अरि उन्द्‌ दानि अपन रथधपृर्‌ कक तथा कदध्वक्ा दर्शन्‌ क्रया, 
तव महाराज विराट अपने रथम पविष्ट होकर गजने लगे । 
किच सम्यक प्रकारसे सामी सेनाक्रौ जीत खिया। इस्‌ तरद 
चक्र अपनं नरारक्नं आच्छ चदखद्धयं 1२० ॥ 

-चौपाद्-्ंय घ्य सद निज कटकं । चे महीपति शंख वजरं ॥ 
विडय बालने वालन छाये { याचक उन्द्‌ खड नूप अगे ॥ 
दिदिष्‌ दान षिनक्रो चप दीन्द्रा | एनिनिज नग्रगवन प्रम कीन्हा 

इति श्वीमारदसार्‌ विराद्यवणि मापायां मीमपराक्रमे दक्षिणगे 
नाम ष्ट्चत्वारिगोऽघ्यायः ॥ ४२ ॥ 


स्चताणिकोऽ यायः 2७ 
सनयत्वरिगदमे ोपुनरदिद्र्यनयु । 
यञुनस्य च शरत्वं मार्य गमनमुच्यते ॥ 5 ॥ 
इस सताखींसवं. अघ्याययं गोगरदण होनेपर्‌ उत्तर कुमारका 
-विक्व्यन यरं अनका युर्त्व ८ पराक्रम › तथा मागें गमन 
यद्ध कन्धा क्ीजातीदहं ए ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
शुणु रालन्दिदि्रं घमजुनस्य पराक्रमम्‌ । 
| यं शृत्वा शरेषु रोप्य जावे ॥ ३ ॥ 
वैशंपायनजी बो दै जनमेजय ! अव्‌ आप अङनके उस 
सदत पराक्रमी कथा सुनिये । जिसके खननेपर शुर भ्यक्तिकि 
-शरीर दष्क मारे रोमाचित दोजातादै ॥ १ ए¶ तत्पन्षात्त राजा 








पिरादपरवै-अ०४७. - (२२१ ) 


वानः भी भीष्म्‌, व्रोणाचायं, इूपाचायं ओर सारी सेनाके साथ 
` उत्तर दिशामे गये ॥ २.॥ ओर वदां पटंचकर उम्होनि सारी 
गायोंको इरण ण क बहुतसे गोपाखोको मार डाला । तब मर- 
नेसे बचेहुए गोपार विराट नगरमे गये ॥ ३॥ ओौर उस समय 
उन्टोने महात्मा विंराटकीं पुरीको सनी देखकर वहसि रके 
` मारे घब्रायेडुए राजमवन्‌ ( रनवास › मेँ वेश किया ॥ ¢ ॥ 
हे महाराज जनमेजय } वँ वे लोग बडे ऊंचे स्व॑रसे पुकार करते 
इए कहनेरगे किं है मातः! इमारे गोधनको दुर्योधनने उत्तर 
दिशामें छीनलिया ओर बहुत सारे गोपारोकोभी मारडाला॥९५॥ 
महारानी सखदेष्णा उनकी यह बात्‌ सुनकर उत्तर मार ओर 
सारी शियोसमेत बाहर नि लआईं ॥ & ॥ उस समय उत्तरं 
कमारने अपनी महतारी सदेष्णासे इस भ्रकार कहा कि महाराज 
विराटे सारी सेनाको जीता भौर अपने गोधनकोभी पुनः उन- 
लोगोसे छीन खियारै ॥ ७ ॥ तव फिर यह गोपाललोग ठेसीं 
भयंकर चि 7 पुकार किसखिये मचारदेहे ! यह सुनकर सुदेष्णाने 
उत्तर दिया किं हे पुत्र ! आपके बलवान्‌ पिता तो दक्षिणदिशामें 
गये ॥। ८ ॥ वहाँ उन्दोने सारी सेनाको जीतकर अपंना गोधन 
भी पीछा रेखया, किन्तु हे णुच ! यह इर्योधन्‌ भी _उसीत्रहं 

त्तर दिशामें आयार ॥ ९॥ सो यह महाबली, बडे शरीर 
. वाख, प्रथ्वीतलपंर अजेय ( अजीत ) राजा दुर्योधन दमकों 
बलात्कार परास्त करके राज्यको मोग करेगा ॥.१० ॥ किन्तु 
तोमी क्षाजघर्मके अचु र यहो ठरे रहनेका विचार नहीं करना 
चाहिये । हे उत्तर कमार ! इस्‌ अवसम हमारी यड्‌ पुरी सनी 
पंडीहै, अत एव आप क्या करेगे ! ॥. १३ ॥ महयाकौ यह ` सातं 
सुनकर उत्तरने उत्तर ५ दिया । उत्तरने कहा । ह माता ! आप्‌ 
अपने मनने धीरन कीजिये  - मे अपना पौरष ( प्रक्रम ) 


(२२२) मारतसार-भाषा । 


दिखामा ॥ १२ ॥ मं रणाद्भन ( युद्धस्थरु ) मं कौरवोकी 
सारी सेनाको विजय कूगा इस तरह कदनेपर धुवस्थानके 
गीदडोनि ॥ १३ ॥ शब्दं किया । तव उस उत्तरने जयशब्द्‌ 

क्रिया ओर उस गर्वित वारक उत्तरने मातासे कंद ॥ १४॥ 

-चौपा्ई-कौतुक समर देखियो मोरा। रिह ब॒ कहत हँ थोरा॥ 

सवैसेन्यको हका माङ ! शीश तौर गहि मुजा उपार ॥ 

मोरे रथ नहि सारथि माई । यादी ठ मम जिय घबराई ॥ 

जो मेरो स्थ हके को$! भैरव जियत न छंडहुं के ॥ 

दोहा-पदं सुता यह वात चुनि, अजुनते अकु [य ) 
कल्यो बरहट कुवरका; तुम रथ ओ जाय ॥ 

उत्तरने कहा । दे महया ! मेरे सामने युद्धम यह भीष्म 
द्रोणादि कितने हँ! मैं रणाङद्कनमें अकेखादी सारे कौरवोका 
नाश करड्टगा ॥` १५ ॥ किन्तु एक माच सुद्चकोः रथ चरने 
वाला कोई सारथी - दिखाई नदीं देता; उत्तरङुमारकी यह षात 
सुनकर सैरन्थी ( दरौपदी ) बोटी ॥ १६ .॥ सैरन्धीने कहा । 
मथम यें इस शहन्नटको सारथीके रूपमे देखञकी हूँ । माणिनीकी 
यह्‌ सुन्दर वात सुनकर उत्तर मार अत्यन्त आनन्दित इए ॥ 
श १७ ॥ अर बोरे कि उस्‌ ब्हञ्नटको शीघरदी इुलय दीजिये 
जिससे कि मेँ गोहरणके स्थानपर जल्दीसे प चजाॐ ! तब 
उनके इुखनेपर्‌ वे ब्ृदन्नटमी तत्का आनकर . उपस्थित इष 
1 ३८ ॥ उस कार उत्तरने अच्यन्त आद्र मान करके इह टसै 
कदा ३ वीर ! यदि आप महा सयाम रेके खयि सारथी 
काम करने निल डोजविं ॥ १९ ॥ तो मेरे घोडोको बहृतदी 
शीतर च्व जिससे सें विना विम्ब गोहरणके स्थानपर जा- 
धमङः अरर उन सारे कौरवोको प्रास्त ( जीत ) कर अपने 
गोधनको छीन छख ] ॥२०॥ वृत्र बोले। हे राज मार ! यह 


विराटेपव-अ०. . ,(,२२३ ) 


सात तो सेरन्धीने सच्ची कदी किमे सारथीका कम {रथचखना) 
जानता किन्तु ( इतनी शंका है ) कि रथको बिनाचलये श्चको , 
> ५५५ खकेदै ॥. ना किन्तु न | १ (५ 
अपि रथका . चलख्गिा बाङखक | रव; > चम्खा 
जन ओर रोगयुक्त इनके निमित्त ॥ २२॥ ओर ध तथा 
जह्मणके निमित्त समय क्या करेगा ! बरहन्नटकी यइ ब॒ सन- 
कर उत्तरने का ॥ २३॥ ३ बृहन्नट ¡ अब आप शीत्रतासदहित 
मेरे व की समान इट ( मजबूत ) रथको ठे आइये ओर जो 
चोड सर्वोत्तम हँ, उनको मेरे रथमें जोतदीजिये ॥ २४ ॥ ओर 
फिर उस रथम स्दीसे सब अ शघ्लोकोभी ५ तो 
यदि सनातनधमं है तोम नके दारा कौरवको जीत 
॥ २५ ॥ उनकी यह बात तकर वृह बृन्नरर बहुत आनन्दित 
हआ ओर फिर उसने (बहुत अच्छा ) कहकर उत्तर कुमारकीं 
आज्ञाचसार काम किया ॥ २६ ॥ इसके पी ` हंसवर्ण ( सफेद 
रग) क्त लीनः सुवर्णशी किकिणीद्वारा शोभायमान घोडे 
अ्च॑नका दशन करके अत्यन्त हर्त इए ॥ २७॥ फिर. 
` क्डे सन्दर रथको सजाकर उत्तरके समीप ठे आये ओर फिर ` 
तरह उत्तरकुमारसे कदा कि अहो उत्तरकुमार ! अव आप इस 
घोडेलतेए रथमें अविव्यि ॥ २८ ॥ अञ्खुनकी यह वात्‌ सुन. 
कर॒ त्तर मार ज्योदी रथमें बैव्नेरगे कि त्योदी उनकौ गदी 
बहन बाला उत्तराने आनकर कदा ॥ २९॥ हे भाई ! आप मेरे 
खेलनेके लिये उत्तमोत्तम व॒ रखने योग्य दै, जो हो ! अब आप्‌ ` 
वैरियोपर विजय [प्तक विजयलशक्ष्मीसे यक्त होकर आइये ॥ 
11. ३० ॥ उसकी यइ बात्‌ सुनकर उत्तरकुमारने अपनी .माताको 

णाम किया ओर मडयकि निवारण (मन) करनेपरमी षे नगरके 
बाहर्‌ निके ॥ ३१ ॥ इस तरह नगरसे निकरनेके समय बहदं 


-( २२४ ) भारतसार-भाषाः। 


तरफसे गधेके रेकनेकी आवाज . अइ. ओर रथ चलनेप्र उसके 
दाहिनी तरफ सग आगये ॥ ३२ ॥ . ..- 
चौपाई-शङ्न देखि नुप हरषि मय्‌ऊ । बरह्नरासों पुनि अभ॒ हक ॥ 
रथ हांक दुर्योधन अगे । अव वि म्ब होवे केहिखगे ॥ 
निंश्वय विजय हमारी हरै । पाचन यश्‌ तिमुवनमे. छद ॥ ` 
इन सब. शकरुनोको देखकर राजङ्कमार उत्तर बहुत मस्र . दए 
ओर फिर वे अपनी जीत होनेका निचयः करके ब्रहन्नरसे कटने 
खगे ॥ ३३ ॥ दे सारथं ! आप. मैरे.रथको शीत्रतासे वहो 
छेचलिये, जह राजा दुर्योधन स्थित दै । तब रथके वेगसे आगे 
कौरवोंकी बडी भारी मह।च्‌ सेना दिखाई दी .॥३९॥ अन भौर 
उत्तरङ्मारने अनेक छवोसे युक्त ओर अपने अपने चिदं द्वास 
अरक्रत ओर बडी बडी पताकाओंसे शोभायमान सेनाका दशन 
किया ॥ २<« ॥-उस कार रणधौंसोके शब्द द्वारा, दाथियोकें 
बठतेहुए शब्दद्वारा घोडोके हंसने तथा रथोकी -धुरीके. शब्द्‌ 
द्वारा ॥ ३६ ॥ ` ओर योधाओके सिंहनादसे परथ्वीको -कम्पा्यनं 
कृरनेवाखा शब्द्‌ .होनेटगा ।. इसतरहका भयंकर . शब्दं सुननेपरं 
उत्तरङ्मार चवुराकर कडनेख्गा ॥ ३७ ॥ 
चौपाई-सारयिसन उत्तर कर जोरा । ठे चक्‌ मागि भवन रथ मोरा ॥ 
बार बार तेहि विनय बखानी ! एकौ बातन १५ 
उत्तरने कडा ह बहघ्रर ! आपि अब्‌ इस्‌ पवन र 
ओर युञ्चको धा्मरखीजिये क्योकि में रणमें कौरवोकि संग द 
नीं करसरकरगा ॥,३८ ॥ यह राजपुत्र महावीर, महाबली ओर 
महापराक्रमी दै; इनके अतिरिक्त भीष्म, दोण, . कृपाचायं ओरं 
रविनन्दन ( कर्णं ) । ३९. इन सबमें एक. एक -जनाही अको 
यर्मरके वीच मारसंकतादै,- अतएव यदि आप मेरा ˆ जीवित 
रहना चादतेहं तो शीगदी मेरे रथको हयाटीजयि . ॥ 8०.॥ तब 


~~ 'विरारपर्व-अ० ७. ` (२२९ ) 
इ बृहन्नट ! मेँ घरं पह चर्कर आपको बहत -सारा धन दगा । 
बृहन्नटने त्तर दिया कि हे राजकुमार ९१ पेसी .वात्‌ क्षजीयोधाके 
कहनेयोग्य नहीं है ॥ ४१ ॥ क्योकि जो व्यक्ति गौ छेजानेवारे 
आदमीके निकटसे भागता ड वहं घोर नरकमें चलाजाताै ओौर 
आजीवन उसकी निन्दा हआ करतीरै ॥४२॥ गौ रेजाने वालके 
निकट ओर शरणागत व्यक्तिको बचानेके निमित्ततो संमाम करना 
उचित है! भागजाना ठक्‌ नदीं ३९ क्योकि यदि वे जीतगये, 
` तो उनको रक्ष्मी मिक्तीदहै, ओर यदि रणमें नञ्च (मर ) गये, 
तो देवांगना भराप्त होती यद शरीर तो क्षणमंगुर है अथौत्‌ जरा 
देरमें नाश दोजाताहै, तब फिर युद्धे मरजनेका क्या सोच हे ! 
॥ ४९ ॥ इसके अतिरिक्त जिस समय संमाम इजकरतादे, उस ` 
काल स्वर्गीय द्रवाजोके किवाड खरुजांया करते ओर यश- 
रूपिणी अप्सराये हाथमे वरमाला लियैहुए रणस्थल (रगभम ) 
पर नाचती रहाकरतीदे, प्रारन्धके वश हो संग्राममे बचजानेवारे 
व्यक्तिके यँ जीवित रहनेका यही फल है, अत एव कोन पण्डित 
पुरुष संञराममें पहचकर फिर पीठ दिखाया करता दै ! अथात्‌ 
युद्धसे विश्ख इआ करताहै ॥ ४५॥ -सूयंमण्डकको ` मेदन- 
करनेवारे इस रोकमं दोही आदमी दै, एक तो योगकरनेवाख 
संन्यासी ओर दूसरा सम्मुख शद्धमे प्राण त्याग कृरनेवारा ॥ 
॥ ४६ ॥ वैरियोकि द्वारा धिरिजानेपर शरवीर 7 स्थानमें 
प्राणत्याग करते, उन ने -यदि कायर्‌ हिजडोकी तरह बात 
नहीं करी हे, तो वे -अक्षय छोकको प्राप्त होतेह ॥ ४७ ॥ . ` 
ज्येष्ठपुत्रो विराट ` शूरः शोभन उत्तरः |: ` .. ` ` 
कौरवैरथ संयमं कुरुष्वे निमैयः स्थितः ॥ ४८ ॥ . ` 
ओरं फिर आप तो उत्तम युर वीर महाराज विरायके ज्येष्ठ 
यत्र उत्तरुमार दै अत एव आप खड होकर कौरवोकिं साथं 
१५ 
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निर्भय युद्ध कीजिये ॥ ७८ ॥ इति“ श्रीभारतसारे विररपर्वणि 
भाषायाम्‌ ` नवाक्यं नाम सप्तचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ५७॥ 
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अष्टचलवारिशत्तमे कुहरा पाथकौचैनम्‌ं । 
परस्परं विवादश्च तेषामेव स॒ थ्यते ॥ १॥ 
इस अडताटीसवे अध्यायमें कौरवोमें पार्थं ( अन) का 
कीर्तन ओौर उनके बीच आपसमें विवाद ( ञ्गडा ›) होना; यह 
कथा कदीजातीहै ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
इत्यञ्ुनवचः अुत्वा उत्तरो वाक्यमनवीत्‌ 1 
उत्तर उवाच । 
| ` वीरमृखूषां युद्धवात्तौ जानासि त्वं बह २ ॥ १ ॥ 
ˆ वैँशम्पायनजी बोरे \ हे महाराज जनमेजय ! अर्जनकौ यह 
वतिं सुनकर उत्तर मार कहनेरमे, उत्तरने कडा किं हे बहुत्र ! 
आप वीर प्रान युद्धकी बात्तकि जाननेवाखें ॥ १॥ कि 
आप तो नपुंसक दोनेके कारण गाने बजने ओर नाचनेमे चतुर 
है, सुञ्चकोनतो गा्योसे कामरै ओरन कुछ दुर्योधनसेरी 
मतख्ब है ॥ २ ॥ यदि में मह्य पीकर भी जीवितं रहजाय्गाः 
तो गोधनको पुनः ग्राप्त करटगा, क्योकि पण्डित जनको जिस 
किसी मकारसे अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ अत एवं अब्‌ 
` शीघही मेरे रथको विराट नगरी तरफ फेरिये । यदि आपको 
अपनी जान प्यारी माम ` होती दो, ` तो शीघ्र मेरे कनके 
 असुषार काम कीजिये ॥ £ ॥ फिर वय इस तरह कदतेहुए 
अखन ओर उत्तरकुमारने तथा कौरवपक्षीय सेनाने . प्रस्पर 
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देखा ॥ « ॥` यह. जो ` नारीरतन ओर ` नरस्वरूप ` रथम 
भेगहआ दिखाई देरहारै, सो यह कौन है ! ओरं किंस जगदसे 
आया ! इक्त प्रकारका सारे कौरवोको अचंभा हआ ॥ & ॥ 
योधा ओर वीरोके छिये यहं काटदी आपर्हुचारै, उनकी यह 
वात्‌ सुनकर शकन कहनेटगा॥ ७ ॥शङुनीने कहा ह कौरवो ! 
जो किं आपरोर्गोने महाराज विराटका धन हरण करके उनके 
देशङ्गोभी दूटलिय्‌? इस कारण दे राजा विराटही आुपुसे मिता 
कृरनेकी इच्छा कियेहुए अपनी कन्यासमेत आये दीखेहे ॥ ८ ॥ 
३.महबाहो दुर्योधन ! अब आपं शीघ्रतासहितं (इस कन्या- 
रत्नके संग ) अपना विवाह करखीजिये । शकुनीके. यहं बाति 
कदतेही अनेकानेक कुशकुन्‌ ॥ ९॥ उत्पत इए, तब उस्‌ सेनामे 
उनको देखकर महान्‌ _अच॑मा हओ । हे तरपोत्तम जनमेजय 1 
उस कार उन कौरवोके कटके मोसिभक्षी -र पक्षी .॥ १०॥ 
कोरद्‌ मचातेहए शिरोंपर पूमनेखगे । इनके अतिरिक्तं रमी 
वृनैले ( वनवासी )} रसकं जन्तु ॥ ११॥ यह सब सेनाके 
बीचमें आकर अपनी इच्छानुसार कोडा करनेरगे । हे मृपोत्तम ! 
इन सब बुर शकु्नोको देखकर दोणाचायंजीने कहा ॥ १२ ॥ 
द्रोणाचार्यजी बोरे । हे महाराज दुर्योधन ! आप इन ओरमी 
| 1 नको देखिये कि जो आपके आयुध ( इथियार ) उल्वर्‌ ` 
थे, सो अवं काटे पडगये ॥ १३ ॥ इसके अतिरिक्त उत्कापात ` 
( तारे दरूटना ) निघात ओर दिभ्दाद भभा दिशाओंका जल- 
नाभी देखिये ! घोडे सब रोरदेै, सेनिक निषंट रोरददै ॥ १४॥ 
च 1 ष वरस्‌ न ओर सूय ४५-४०-५५ 
शीतर होरे मे इन बुरे रे शक्कर देखकर र रीका 
मय मानता दू अथात्‌ दम रोग वैरीसे पीडित होतो इ 
अच॑मेकी बति नद्यं ३.॥.१५ ॥ हे नराधिपति ! इस जगह मद्य 


( २२८ ) मारतसार-भाषा 1. 


कठिन कडाईं होगी ! किन्तु आपके साथ ` अङ्ञेनको शोडकर 
ओर कौन ख्डसकतार ॥ १३.॥ अत एव, को रेसाही माम 
होतार कि इस समय अक्ञनकेदी. संग लडाइं होगी ॥१७ ॥ 
( मह।राज दर्योधनसे इस तरह कहकर फिर दोणाचायजी भीष्म- 
पितामहसे बोरे किं, ). दे नदीजः! दे गांगेय ! जिनकी .ष्वजञामें 
लंकेशवनारि अर्थात्‌ श्रीहदचुमानजी विराजित है, ओर जो नगारि 
( देवराज इन्द्र )-के पुव दै, तथाइन्द्रके दिय किरीरको धारण 
करनेवाले दै, वदं यह्‌ अ नजातिके ` बृक्षसमान नामधारी 
ओर खीवेषधारी अयेन अभी इम लोगों ओर दुर्योधनको परा- 
जित ( जीत) कर गार्य ठेजार्येगे, -अत एव आपः ( बहत 
सावधानीसे ) दर्योधनकी रक्षा कीजिये ॥१८॥ ` ` 
चोपाई-तव गरूदोण पाथं पहिचान्यो । वही सों यदि भति. नन्यो॥ 
शूरःसजग द्व ब.-धनुवाना 1 ठह शक ओ शक्ति पाना ॥ 
पवन गमनं .समं अजन आवत। वा विनुको गमे. धवत ॥ ` 
दुर्योधन वे दोण वखाना । अब तुम सजग रहो बछ्वाना ॥ 
. भृषमरी कडु प्रत न दीसी 1 ३ जवनि -यह अयन्‌ कीसी ॥ 
तव भीष्मजी बोले हे दोणाचार्यजी ! यह तो सुञ्चको नारी 
माटूम नदीं होती; ओर यदि नारीभी.है, तो श्ंभनिष्चंमका नाश 
करडारनेवाखी देवी होगी, अथवा पुराणपुरुष (भगवान्‌ विष्णु) 
ने टीदापूवेक यहः मायाखूपी शरीर . धारण कियाहै ॥ १९ ॥ 
या नारीका सुन्दर वेष धरे प्राणोके हरने- ओर - वैरियोके नाश 
करनेवाले .अज्नही है, जो किं वनम -परिधम. भुगत॒कर्‌ य। 
आपर्हचेै, अतं एव इनके दाथसे अब आपी कौरवको रक्षा 
कीजिये ॥ २० ॥ तव कृर्णने कहा कि इ दुर्योधन. ! वृद्ध ओर 
प्ण्डितजनोका घरपर रहनादी. ठीक दै, क्योकि बढ ओर पण्डि- 
ताका यहा ( दमे ) रहना उचित नहीं ॥२३ ॥ (केसे ` अचका 
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बति रै कि ) दे पाण्डवं राज्यसे भ्रष्ट ओर रदेकी तरह दोगये, ` 
कन्व तोभीं यह भीष्म ओर दोणादि उन वैरियो को दी निरन्तर 
याद्‌ कियाकरतेदैः ॥ २२.॥ वदे ओर पण्डितको ` तो आद्धः 
दानः होम, विवाहं ओर महोत्सवमें जिमाकर तथा पूजा करके 
वरासनेषर विंशजमान करदे ॥ २३ ॥ यदि अकेखा अज्ञंन आभी 
-गयोहै, तो वह क्या.करसकेताहे ! क्या मेरे आगे अकेखा अन 
दिकसृकताहै {॥ २७ ॥ कृणैकी यड बात सुनकर _कृपाचा्य॑ने 
कद्‌ हे कणं } आप महावीर - होकर एसी बात कृदरदेद १।२५॥ 
अकेरेदी.अजनने क्या क्या काम्‌ सिद नदीं किये हँ ! उसी 
हपद्रारा देवराज इन्द्रके.देखते देखते ॥ २६ ॥ भ सवेग ` खांडववन 
जलायक्र अभिक तृप्त करदिया ओर अकेकाही अजन सुंभ- 
द्वक उज्ज्वर रथम .चटकृर ॥ २७॥ समस्त. यादव ओर बर- 
-भद्रजीके देखते देखते इरकर ठेर्गयां ओर फिर अकेले अज॑नने 
ही हिमाचठ पहाडपरं जाकर द्रण तपस्या करी ॥ २८ ॥ 
फिर किरातरूपी कल्याणकारक . श्रीमंहादेवजीके निकट परहच- 
कर उन्‌ देवको (युद्धसे ) सन्तु किया ओर अकेरे अज्ञेननेही 
उन धूजैरि शंकरसे तीक्ष्णः पाञ्चपत अ अहण किया ॥ २९ ॥ 
ओौर पूर्वमे अकेरे अज्ञ॑ननेदी भयंकर मत्स्यवेधं कियादै तथा थम 
जब काम्यकं तपोवनर्म- दुर्योधनको बैधुसमेत ॥३० ॥ चिचाङ्गद्‌ 
नामक गन्धरवने प्रकडलिया थाःतो अकेके, अछेननेदी उनको 
बन्धुसमेत इुडायाथा, उस समय. आप करा स्थित भे ! ॥२३१॥ 
फिर राजसूय नामक महान्‌ यज्ञम वीर अनने `सखुदरपयंन्तके 
- सारे राजाओंको बरार एर अपने वशीभूत १४ ॥. २२॥ 
ओर सयुद्रमे केरे अजैननेही शरजालके द्वारा पुर बोधदियाः; 
-कपिराज शीहठमानजीको जीतकर राक्षसराज विभीषणसे वणं 
( धन ) महण कराया ॥ ३४.॥ आपने क्या अनका पराक्रम 
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कभी नहीं देखाहै ! अब वदी अङ्न्‌ आपको बहुत ज्दी मारडा- 
लेगा ॥२४॥ अश्वत्थामानं कृडा जो व्यक्ति अप्रसिद्ध (अनजान). 
वंशं जन्मतादै, वदी एेसी वात कदाकरतारै, हे कर्णं ! आपः 
क्या सब वैरियोको परास्त करके, जो इस. समय एसा घमंड 
कृररदेडो ! ॥ ३५ ॥ अश्त्थामाकी यड वात सुनकर कणने कहा 
किं जिस॒ वंशम बड़ वीर क्षविय उत्पन्न इण, उसी वंशम मेनेभी 
जन्म लिया ॥ ३६ ॥ 
यस्यास्वि मे कुरे जन्प देवा जानन्ति नेतरे ।, 
अ्जुनेन च संधामं ररेष्याम्यय निधितम्‌ । ` 
द््थं मिथो हि जल्पन्वः वं राज्ञाः निवारेदाः ॥ ३७ ४ 
म निस वंशमें उत्पन्न इह, उसको देवतादी जानते 
इतर मनुष्य नदीं जानते । किन्तु अव में अछैनके संग 
निःसन्देद युद्ध - करूगा । इस तरह सब किसीके बकवाद्‌ 
करनेपर राजा दुर्योधनने सबको रोका ॥ २७ ॥ इति श्रीभारत- 


सारे विराट्पर्वणि भाषायां दुर्योधनसेनापरस्परविचारो नामाष्ठ- 
चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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पृाशत्तम एकोन उत्तरस्य पलायनम । 
, मो सं पा्थशरूरत्वं वस्याप्युत्कषे उच्यते ॥ 

-इस उनचास्वे अध्यायमें राजङ्कमार उत्तरका युद्धसे भागना 
गौञओंका खख, अनका वीरषना ओर त्क्ष यह कथा कही 
जातीहे ॥ १ ॥ "~ < 
. वैशंपायनः उवाच । 
उत्तरो भयभीतस्तु रथादेगितरस्तदा । ॥ 
शीघमुतप्ठुत्य भूमौ .च.प्‌ यनमथाकरोद्‌ ॥ १ ५. `" 


; ` विराटपवं-अ० ४९. ` (२३१ ) 


 अआवैशम्पायनजी बोरे । हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर 
उत्तरङुमार भयमीत. होकर वेगसहित रथसे पृरथ्वीपर कूदपडे 
ओर भागने रुगे ॥-१ ॥ तब यह देखकर अनने तत्क्षण उ के 
पास एकी छरगमे जाकर उस भागतेहुए राजपुत्र उत्तरको 
वोयिहाथसे पकडखिया ॥ २ ॥ ओर उनको फिर रथमें बेगल-, ` 
कर इस तरह कटनेलगे । बृह टने कडा । हे उत्तरकुमार ! आप 
मेरी बात सुन खीजिये। इन कोरवोके संग में समाम करंगा 
॥ ३ ॥ आप केवर धीरज धारण कियेहुए निडर होकर मेरे 
` सारथीका काम कीजिये, तो मेँ रणके बीच कौरवको जीतकर . 
आपको यश ( कीतिं ) प्रदान क्गा ॥ ४ ॥ उत्तर मारने 
कहा । हे बरहन्नट ! आप इन्‌ मह्‌रथियोकि - साथ किस तरसे 
संग्रामः करसरकेगे ! क्योकि दोणाचा्य, भीष्मपिता इः. ओर 
कृपाचार्यजीको तो देवता तथा असुरमी नदीं जीत सकते ॥ ५॥ 
अत एव्‌ अनक सिवाय दूसरा कौन आदमी इनसे युद्ध कर 
कताहे ¡ क्योकि थम महाराज दुपदके यहो मत्स्यवेधमें इक- 
खादी अजन इन सारे कोौरवोंको जीत काहे ॥ ३ ॥ बहत्नटनं 
कहा । ३ मार ! आप देखिये वह अछैन मेही . मे इन सारं 
कौरवोको रणम परास्त करूगा ओर गौए छुडाकर महाराजं 
विराटको आनन्दित करैगा ॥७॥ उत्तरककमारने _ हा हे बृहत्रद्‌ ! 
आप किसतरदसे अर्जन है 1 इसकी सुञ्े प्रतीति दिखादये अथात्‌ .. 
अपने वास्तविक अर्जन होनेकी बातका विश्वास दिलाइय ! 
क्योकि पाचाखी ( द्वीपदी ) ओर पण्डके ओंका आपसर्मे 
केमी वियोग नदीं हआकरतादे॥ ८ ॥ ब्दत्नटने कह! ह कुमार 1 
आप्‌ _ ह्मण कंकृका शूप बनाये इए तो महराज धपिष्ठिरको 
जानिये, बछवको भीमसेन ओर अश्वपारुकको न॒ छ समञ्चिये 
॥९॥. था.गौओंकी रक्षा. ओरं. पालन रनेवाखेको हदेवः 


(२२२ ) भारतसांर-भाषा 1: 


यञ्च ब्रह्टको अन ओर सैरन्धीको दोपदी जानरीनजिये॥१०॥ ` 
उसी सेरन्धीके . छ्य भीमसेने कौीचकका वध कियाथा । हे 
राजपुर ! इसप्रकार निश्चय समञ्चकर आप धीरज ` धारण 
कीजिये ॥ ११॥ 
दोहा-उत्तरसो सारथि ही, मयन रु कछुःयङ्क। 
के निषार्तो. आरे चमू; रहिये. आप निशद्कु ॥ 
उन्तरने कहा हे बृह्र ! यदि अप ( सत्यदी ) अज्ञेन रै 

अपने दश नम किय अथात्‌. उनका अथं समङ्लाहये किं किन 
किन कमोद्रारा आपके यह दश नाम हए दह!॥ ३२॥ यदि 
यदह बात आप प्रत्यक्ष अथात्‌ साफ सफ कददेगे, तो स्च 
विश्वास रोजायगी । यह सुनकर अञ्ज॑नने कहा द राजपु ! 
अखन; फाटयुनः पाथं; किरीटी, शवेतवाहनः, ॥ १३॥ बीभत्सुः 
विजय, कृष्ण,सव्यसाची .ओर धंनञ्रय । जो पुरूष पातः समय्‌ 
` उट्करं इन दश नामोंका जप कियाकस्ते ॥ १४ ॥ उनम उद्यम 
भौर सामथ्यं दोकर रोगका नाश रोजायाकरतादे, ओरवें 
सारे पापोसे टकर भगवान्‌ विष्णुके ( वैङ्ंढ ) खोकको चले 
नाया करते ॥ १५ ॥ पविघताके, कारण मेरा “ अच्ख॑नः नाम 
इदे, ओर जो कि मे एवै फादणुनी नक्षवमे जन्मा हरू, इस 
कारण मेरा प्ाल्युनः नाम इ - तथा डमे मेरे ` द्वारा 
वैरियोंको भय प्राप्त हजाकरता दै, इस छियै मेरा बीमत्छुः नाम 
इआ ॥ १६ ॥ सब स्थानम विजय हौनेके कारण मेरा विजय 
नाम इआदै, काटा शरीर होनेसे "कृष्ण नाम इअ, ओर जो 
किमे दाहिने तथा बेपि हाथमे समान मावसे- धनुष धारण किया 
करताहू ॥ १७ ॥ इसखिये मेरा :सव्यसाचीः नाम इञ ई तथा 
धनको जीतनेके कारण मेरा “धन्यः नाम इअ . है जयशीलः 
दोनेके कारण जिष्णु" ओौर जो कि देवराज इन्द्रे को .सन्द्र 


| विराटपवे-अ० ४९. ( २३६) ` 
किरीर अपण किया; इससे "किरीरीः ह । मेरे रथम सफेद घोडे 
तते इसी कारण मेरा “शेतवाहनं' नाम इर । यहं मने 
आपसे अपने दश नाम होनेक{ कारण वर्णन किया ॥ १८ ॥ 
डे उत्तरकुमार ! अब आप मेरे नपुंसकपनेका कारणभी साः 
सचा सुनरीजिये। कि मे निवात कवचोके प्रति मारनेके निमित्त 
अन शख सीखनेके खय ॥ १९ ॥ जब सब जनिं साथ देव्‌- 
राज इन्द्रके (स्वगं ) में पवा, तो वहं उर्वशी नामवाटी 
` अप्रा कामसे मोहित होकर मेरे समीप आई ॥ २० ॥ किन्तु 
जव मेने उसकी बात नहीं मानी; अथात्‌ उसके संग मोग करना 
स्वीकार नहीं किया, तब उसने रुजित व कोधित शकर को 
शाप ददिया, उसी शापके प्रभावसे मेँ एकवषतक नपुंसक रहा 
कृरताहू ॥ २१ ॥ | ` ५ | 
चौपाई पारी „ था तुमह सपक्ञाई । यामं ञ्जु न.जानद् राई ॥ 
सभर बेढ अव रथषर भराता ! भान उपाय बनें नहिं बाता ॥ 
हे राजकुमार ! अब आप मेरे अैनहोनेमे भी सन्देह 
मत कीजिये ओौर सारथी भावसे विश्वासयुक्त हो रथके सगुणपर 
बैठकर स्वयं चोडकी लगाम पकड लीजिये ॥ २२॥ ओर यह 
जो शमीवृक्ष दिखाई देरदादै, वँ रथको चलाइये, क्योकि उस 
येडपर इमलोगोकि उत्तम ( विचिः ) हथियार रक्वेहुए दै. 
॥ २३ ॥ अञ्चैनकी यह बात सुनकर उत्तरकुमारने धीरे घीरे रथ 
होकदिया ओर उस बहुत छायूवाठे तथा न खंखोडलोसि 
युक्त ॥ २ ॥ ओौर सब तरफसे मकरी इत्यादि कीडे मकोडोकि 
जारद्रारा धिरेहए .उस शमीवक्षके निकट जायकर _ पहआः 
तव अञ्चेनने कहा । हे उत्तर ! अब आपृही इस रथसे उतरकर 
हमारे हाधियार ठेआड्यै ॥ . २९ ॥ तब उत्तर . शीघरतासदित 
तुरन्त रथसे उतरकर उस रक्षके निकर ज्यों ही पहुचे ॥ २६ ॥ 


( २३९ ) भारतसार-भाषा.। . 


स्योही वँ कोधित संपि ओर -.् सरीसप ( विषैले हिंसक 
त) को देखकर भयसे ववराईहृए शौच अदनः भात "स 
आये ५ २७ ॥ ओर अञ्ख॑नसे बो कि आपने सुश्च (वृक्षक पास 
नही, वरन्‌ ) कारके समीप मेजाथा, यह सुनकर अजुन ईैसपंडे 
ओर फिर अपने आपी उस रक्षके निकट गये ॥ २८ ॥ वहं 
प्रहुंचकर धनञ्जयने उस ८1६५४ अर स्तुति करके 
कृहा हे शमी ! आप हमारे पापों ओर वेरियोको शमन कीजिये 
॥ २९ ॥ हे शमीदेव ! आप रोगोको शमनकरके समस्त अर्थोकी 
सिद्धि कियाकरतेदै, वीर अञ्खंनने इसतरह प्रार्थना करके भूमिमें 
नमस्कार किया ॥ ३० ॥ इसके पीछे वे सारे इथियार स्वये 
( अपने आपदी ›) अङ्खंनके पास आगये, तव .अञ्च॑नने तत्करः 
अपना बरु अजमाने ओर नपुंसकत्व तरतकी समाप्तिके निमित्त 
एक बाण द्वारा भूमिको ताडना करी ॥३१॥ उसके प्रहारसे महा- 
नदी बाणगंगाकी उत्पत्ति इई, तब बलवान्‌ अङ्ञेनने नारीव 
इत्यादिको उतारदिया ॥ ३२॥ अनन्तर स नपुंसकव्रतको . 
विसजंन ( त्याग ) करके अङ्ख॑नने स्नान किया, ओर फिर 
हद्यमें ( भक्तभयहारी, असुरारी ओर सुखकारी सुरारी गोवद्यन- 
धारी ) मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्‌ आनन्दकन्द जगद्रन्यको स्मरण 
करके उस संद्र रथमें जाविराजे ॥ ३२ ॥ तब मगवान्‌ श्रीृ- 
व्णाक[ तेज्‌ आनकर उत्तर गौर अर्जुनके शरीरम प्राप्त दगया 
ओर फिर केवर चिन्ता माञ करतेही महावीर पवनतनय ्रीहवु- 
मानजीभी त्कार आनकर प्राप्न इए ॥ ३४ ॥ ओर फिर केवक. ` 
मात्र अजैनके स्मरण करनेपर देवदत्त नामक शंखमभी_ आनकरं 
प्रत्त इआ । तव तो भरतापशाली अनने बडे ऊँचे शब्दसे सिदध 
समान गजना करके शंखध्वनिः करी ॥ ३५ ॥ उस ख धनुषका 
अत्यं चा ( डोरे ) के . शब्द्‌, -आीर कपिराज .शरीहलमानजीके गजं 
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नेका शब्द्‌, इन महामयंकर नादोसे वज गिरनेकेसा शब्द हओ 
॥ २६ ॥ तव वहोकौ भूमि कपनेरुगी, समुद्र मागेको छप्त करने 
खगे, ओरं उस भयंकर शब्दको सुनकर . सारे. कौरवे भयसे 
घबरागये ॥ ३७ ॥ हे महाराज जनमेजय ! उनमें कितनेही- मी. 
ष्मपितामहके निकट, कितनेदी दोणाचायंजीके निकटः ओर , 
कितनेही कणे पास जाकर ‹ रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये! 
इस्‌ भरकर कहनेरगे ॥ ३८ ॥ वैशंपायनजी बोरे हे जनमेजय ! 
व्ह उस अछैनको केव माच दर्शन रनेपरदी कौरवोकी 
बडी भारी सेना इस तरसे घबरादहटको प्ति दोगहं ॥ ३९ ॥ 
दुर्योधन बोले । ३ भीष्मजी 1 उन पूंडवोके तेरद वषं बीतनेमें 
कितने दिन बाकी रहे । यह बात शीघ्र बतादीजिये । क्योकि मेः 
उनको फिर वनमें मेगा ॥ ७० ॥ मीष्मजीने उत्तर दियादे 
महाराज ! पांडवोकी ( अवधि ) के तेरहवषे "बीतचुके ब्रब्र्‌ 
उसके ऊपर ओर भी तेरह दिनं निकलगयै, इसीकारण अब 
महाबरी सव्यसाची अर्॑न कट होगयाहै ॥ ४१॥ तव पिर, 
वीरवर अजैनने स॒बसे पदर दो बाण ₹ द्रौणाचायंजीपर चर्ये 
जो कि दोणाचा्यंजीके पेरोके समीप आनकर प्राप्त हए ॥४२॥ 

दोहा-एक गिरो गुरुचरणतर, ए भ्वणदिग. आय । 

न कारे प्रणाम पारथ कदी) परो मूमि पहं एव ॥ 

~ पा पुनि बाण युग, गयो. पितामह प्च । 
परो चरण इक भवणर्मह्‌? (2 सहा | 
तब उन दोनों बाणोको गरु द्रोणाचायंजीने चरणके आगे 
गिराहुआ देखकर अ खये इए दोनों बार्णोको वहसे पीछे 
लैयदिया ॥ ४३ ॥ दोणाचायजीने का कि मह्‌बली धमोत्मा 
अर्खनने जो यह दो बाण भेजेदै, सो उसने युद्धम अपनी शर 
भक्ति दिखाई हे ॥ ७४ ॥ इसके पीछे. सी. तर्के दौ बाण 


८ २२६ ) भारतसार-मापषा । 


अनने भीष्मपितामहके.मति चलये, उन बराणोकरो भीष्मजी 
नेभी पीला अजैनकेदी पास्‌ रौरादिया ॥ ७९ ॥ फिर भीष्म- 
जीने राजा दुर्योधनसे कडा कि, मथमसे दी आप ओर पोच 
पाडव थे, ओर सारे कौरव तथा पांडव दो मायो पटहे ॥४६॥ 
इसि आपसमें ्वोरकर -इस्‌ ` पृथ्वीको भोग कीजिये, युद्धसे 
कया मतलब है ! तब्‌ तो दुर्योधननं महान्‌ कोधित होकर कहा ॥ 
॥ ०७ ॥ दे रभो ¡ मे इस पृथ्वीको पांडवोति दीन करके राज्य 
भोगुंगा । इ्योधनके इस प्रकार कहतेहुए करीरी अजने उत्तर 
मारसे कहा कि, मेरे रथको गोधनके सामने पूहैवादो । 
क्योकि मै प्रथम गोधनको रेकर पटे यद्ध कर्गा ॥४८।९९॥ 
अज॑नकी यह वात सुनकर उत्तरकुमार वेगसे रथको गायो 
पास रेगये ओर वे गयि उस रथका। शब्द सुनकर विराटनगरको 
चलीगई ॥ 4० ॥ अर्नके सिंहसमान गजेन, रथकी धुरक 
शब्द, शखध्वनि आर बुद्धिमान्‌ अर्ज॑नके धटचषको रज्छके शब्द्‌- 
व्छरा ॥ 4१ ॥ सारी गाये चवराकर पं उढाती इहं भागी. ओर 
तत्का सब विरारनगरमें जाप्हचीं ॥ <२ ॥ ८ 

वतोऽश्नो महावीरो रथं संस्थाप्य तत वै| 

'यतिषनुरयम्य उ्तरस्तमभाषव ॥ ५५३ ॥ ष 

तब महाञ्यर अन उस जगह रथको खडा करके ओ धुष्‌ 
खेकर खडे होगये । फिर उनसे मार. उत्तरने कहा ॥ ९३ ॥ 
इति आओभारतसारे विरारपरवणि भाप्रायां अङेनपराकमो नामे- 
लनपचारत्तमोऽध्यायंः ॥ ४९ ॥ (र 
९ (क "क्व ४ 
पञ्चारात्तमोध्यायः ०. 
. - वेश्म अध्याये सभश्चश्रोत्तरस्य च | ` 
` पथस्य धार्चरा (णां संयमागम्‌ उच्यते ॥ ३ ॥ .. 


विराटपू्व-अ° ५०. ( २३७ ) 


इस पचस्व अध्यायमे अज्ञनसे कुमार उत्तरका परश्च आर 
याथं तथा धृतराघ्रके पु दुर्योधनादिकोके संमामका प्रारंभ होना, 

यह कथा कदी जातीहै ॥३॥. ` । 

वैशंपायन उवाच । 
एवं पाथः स्थितो रा मू रथाषूदश्व सम्पुते । 
व पृष्टः 0 वेचः ॥ १ ॥ 

शंपायनजी बोले हे राजन्‌ नमेजय ! इस तरह जब अर्न 
रथमें सवार होकर सामने खड होगये, तब उस समय वीर 
उत्तर मारने उनसे कुछ उत्तम्‌ प्रश् किया अथात्‌ कोहं अच्छी 
बात पछी ॥ १ ॥ मार उत्तरते कहा ह-अ-न ! इनमें बड भाय 
र भीष्मपितामह कौन हैँ ! ओर अश्वत्थामा कौनसे! व 
कृपाचायंजी कौन ह ! ओर रविनन्दन राजा कणे कौन है ! ॥ 
॥ २ ॥ अभिमानि्योमें प्रथान राजा दुर्योधन कौनसे है ! ओर 
धृतरा के अन्यान्य ( दूसरे ) प्र कोनसे हँ ! ओर कौरवोके 
मामा शङ्कनी कोनसे है ॥ ३॥ आप इस समयं उनके रूप ओर 
चिह्न दिखादये । अञ्खंनने कहा हे वत्स ! जिनकी ध्वजा कनका- 
चख ( व्णैके पहाड ) की समान काशमान होरे ॥ ० ॥ 
चू समान तेजमान रथ ओर जिसमें सफेद बोडे जुतरहेद" 
ध्वजा, सफेदही अ ओर जिसके चामर मी दोनों सफेद 
हं ॥ «॥ ओर विना इच्छा किये जिनकी सत्य ( दापि) 
नहीं होसकती, भार्गव श्रीपरश्युरामजी महाराज जिनके गष है 
ओौर जिनको सब देवता पराजित नहीं करसकते, ठेसे यहं हमारे 
भीष्मपितामदजीं ई ॥ & ॥ ओौर जिनको ध्वजाके अग्रभागमें 
कंचनके दृठ ( मजबूत ) कलश दिखाई, देरदेदै, ओर जिनका 
रथ बडा स्थर, ओरं अत्यन्त पु दिखाई देरददि ॥ ७ ॥ तथा 
सफेद घोडे, सफेद पताका ओर सफेददी. अ दिखाई देरहारैः 


(२३८ ) भारतसार-भाषा । 


-यदही ईमारे ओर कौरवोके ( पूजनीय ) गरू द्रोणाचार्थनी महा- 
राजद ॥ ८ ॥ ओर . जिनके घोडे पाण्डुवणै तथा छ भी 
पाण्डुरंगकादी दिखाई दे रहाहै, यह तीनों लोकसे नदीं जीते 
जनेवाटे हमारे गरूके पु अश्वत्थामाजी महाराज ह ॥ ९ ॥ 
ओर जिनकी ध्वजाके अगले दिस्सेमें सूर्यकी नाई चमकतीहृई 
वेदी दिखाई देरदीदैः. अत्यन्त सफेद व सुन्दर पताका ओर दो 
छ्य विराजमान होरदेहं ॥ १० ॥ यदह वड भरी शुर स॒बुदधि- 
माच दोणाचार्यजीकी बाई तरफ खडेहुए कृपाचार्यजीमहाराज है 
ओर्‌ जिनकी ध्वजके अगय्रभागमें उवणेमय इट व्यार दिखाई 
देर ॥ ११ ॥ तथा अत्यन्त पटली ध्वजाः पीला छत व दौ 
चामर दिखाई देरदेहै, ओर जिनके पीरे घोडे प्रसिद्ध है सो यह 
रविनन्दनं महाराज कर्णं है ॥ १२ ॥ यह्‌ कंडे ही शुरवीर ओर 
धीरजवाच्‌ है, ओर इनका धुप .बाणभी अत्यन्त ठट है, अत ` 
एव इनके ही संग मेरा महान्‌ दारुण संग्राम होगा ॥ १३ ॥ 
, ओर जिनकी ध्वजा घोडे ओर चामर अच्छे दार खल दीख- 
मेह, ओर वडवानरूकी समान र्थ ओौर छ भी खी दिखाई 
देरइदि ॥ १७ ॥ सो यदी महावली व्‌ पराक्रमशाली राजा ` 
, दर्योधनजी हँ ओर इनकी बह तथा दहि तरफ़ जो बहुत. सार 
राजा दिखाई दे रदे ॥ १५ ॥ यइ संव निधित्‌. गिनेहृए 
महाराज शरतराष्रके सौ वेट अर्थात्‌ _.योधनके भाई है । भने 
आपके ( पृच्नेके अनुसार ) आपसे इन सब वीर्रोका ब्रतान्त्‌ 
वरणेन किया । यह सवही महान्‌ दारुण वीर दँ ॥ १६ ॥ ३ 
उतुर ! अव्‌ आप मेरे रथको दोणाचार्यजीके निकट खेच 
क्योकि इस समय आकाशमण्डलमें सारे देवता मेरे . ओर श 
दरोणाचार्थजीके ` संय्ामका तमाशा देखने कौ उपस्थित इष । 


विराटपवं-अ०. ५०. ( २३९ ) 


तव फिर अङ्खनने ॒रूजीको गिरानेके छ्य दो बाण चलाये 

॥ १७॥ १८ ॥ तव युर द्रोणाचार्यनीने अपने पने बाणोसे 

अञ्चैनके उन बाणोको काटडाला । फिर गने शिव्यको ताककर 

बाणप़रक ( बार्णोका समह .) चलाया ॥ १९ ॥ 

चौपाहं-ह मारे यह वचन घनाय । समरहु पाथं द्रोण अब आयो ॥ 

अप्त हि गुरु कोद चडायो। हो सजग कहि बाण चडायो॥ 

दोण विशिख यहि मति चायो । मूमि अकाश बाणतें छायो ॥ 

ते श्र पाथं निमिष महँ टे । दिशि रु विदिश बाणते पारे॥ 

कोपि दोण शर पुरक मारा । किये बाण अर्जुनक क्षारा ॥ 
दोहा-पृत्यु अ छ द्रोणगुर, . शिन्हो तुरत भार । 
वायुवेगकी सहश सो, चटा करत फुंकार ॥ 

- न बाणोके जारको अर्ख॑नने अपने बाणो्रारा काटकर सौ 
सौ खंड करदिया, तब तो दोणाचायंजी ( महान्‌ ) धित इए 
अर फिर स्ते भरेहुए ग दोणाचा्यजीने उस अर्ज॑नके विना- 
शाथं दु शरपश्चकं छोडा ॥२० ॥ उसको छोडाहुम देखकर 
शिष्य अजने कडा । अन बोरे । मो रो ! आपने सुद्को 
` वृध कर डालनेके लियियह शरपंचक (पच बाण) चरायादे॥२१॥ 
सो यह आपके बाण विफल (वृथ्‌[ ) दोजारयैगे, कारण किमे 
यहा धर्मक निमित्त आया्हू, अधर्मके द्वारा तो कमी विष्णुभी 
` नदीं पत सकते? यह निश्वय है ॥ २२.॥ यह कडकर एकर अनने 
अपने पांच बाणोके द्वारा उन पोच बराणोको दश टकडोमें काट- 
डारा;मौर फिर बाणसे गुरू द्रोणाचार्यजीकी तीको वींधार दा 
चौपाई-तव हि शोण गुरु मूच्छित मवऊास्यन्दन ारं सूव के भयऊ ॥ 

हाहाकार भ्यौ चब भारी! पनि अञ्जन सव सेन विढारी ॥ .. 
उस ( बाणके द्वारा ) दोणाचार्य॑जी महामूर (को प्रात्त होकर 
-रथमें गिश्गये । तब सारथी उनो रणस्थलसे बाहर ठेगया॥२४॥ 


(२४० ) ` भारतसार-भाषा। 


इस तरह द्रोणाचार्यजीको इटायकर पिर अङैन-भीष्मजीके पास 
पर्हैचे ओर बोरे किं ३ महावीर पितामह ! आपं निरन्तर धर्मके 
मार्गमे स्थित रदनेवारे ह ॥२५॥ आपनेदी धमीनुसार हमारे संब 
पूरवपुरुषोका पान्‌ पोषण किय? किन्तु हे नाथ ! (इस समय ). 
आपं यह क्या निन्दित दु कर्मं करनेका उतार हर्रे ! ॥२६॥ 
हे स्वामिन्‌ ! धमम॑सागर आप सरीखे व्यक्तिके देशम अधम॑कारी 
पापात्मा भीलजातिके तस्कर ( चोरं ) भी जिस . कामको नहीं 
करना चाहते ॥ २७ ॥ एेसा निन्दित काम गायोका हरण करना 
कभी आपके करनेरायक नहीं है, क्योकि यह .बात आप स्वयंदी 
कटुके कि अधर्मके कामे प्रवृत्त होनेवालोकी जीत (कदापि) 
नदीं 7 । २८ ॥ भीष्मजीने कदा । ०१४१ आपने 
सत्य बात कदी .यह बात सुक्चको बहुत भाती हे किन्तु. साधु 
जन संगके दोषसे ..् कामको करनेकगजाया करतें ॥ २९॥ 
भे या दुर्योधनके -भरसंगमें गायोके इरनेको इस तरई. आयद्र कि 
जिस तरइ रोगके प्रसंगमें अपने करेवर (दें ) को जलाना 
पडतारै ॥ २० ॥.जत एव -अब आप्‌ यदहो अपनी. इच्छदसार 
युद्धका काम कीजिये । तब्‌ अनने . उनकी आ. से एक बाण 
छोडा ॥ ३१ ॥ उस्‌ बराणसे महात्मा भीम्मजीमी रथम, गिरये 
तब शद्खके नाश करनेवारे अङेन कणंपर जापर्हचे ॥ ३२ ॥ १ब 
योधा कणं कडनेरगा 1 हे महामते! आपमेरी वात निय 
कर्ण. बोला 1 ३ अखन ! आप महावीर ओर. धर्ममागमें एिके- 
०० ॥ य अतएव श 1 0० 
अवश्य होगी इसमे सन्देह नदीं । किन्त ` तथापि वसन 
अधमके दारामी आपसे संमाम कैगा ॥ ३४ ॥  णने इस्‌- 
तरह ककर अनक. मारे.बाणोके वींधडाला, ओर तव तो 
महावीर अननेभी मह कोपित दोक्रर अपने बहतसे बाण गड ३५ 


विराटपवं-अ० ५०. ( २४१ ) 


चौपाई-ते सब विशि कर्णपूनि टे)! घव शर पारथ्‌ प्र छंटि ॥ 
आवत देखे बाण अपारा । अर्जुन ` अशि बाण तव मारा ॥ 
णेबाणजारे सव भागी गे रन सेन सब भागी ॥ 
वरुण बाण तव॒ च यो।श्षण भीतर न॒वबुक्ञायो ॥ 
तब कर्णने_ अनक उन बार्णोको शीघ्रतासे काटडाका ओर 
फिर अदश्य दाकर पोच बाणोद्धारा अक्ञंनके कारको वीधदिया 
॥ ३६ ॥ उन बाणोके प्रहारसे वह महावीर अञ्च॑न रथमें गिरे ओरं 
फिर उन्हौने उकर अपने बा्णोसे णैको वीधडाला ॥दे७91 फिर 
कणंनेभी बाणोकि वेगसे किरीरी (अञ्जन) को वेधन करिया, इस तरह 
युद्ध उपस्थि शनेपर बाणोसे दकजानेके कारण सूर्य दिखाई 
नदीं देनेलगे ॥ ३८ ॥ अज्चनने ररे बाणोके वर्ह अन्धकार कम- 
दिया, जिससे आपसमें कोई पीर एक दूसरेको नदीं देखसका 
॥३९॥उस अंधकारको देखकर कर्णने काकणं बोखा। हे वीर ! . 
आपने सूर्यको दकनेके ल्य जो कर्म साधन कियाद ॥४०॥ स- 
को मेँ पृ ही जानगया था अत्‌ एव मं आपको पलायन कृरने 
{ भागने ) वाला समञ्चताहू । कर्णक इस तरह बकवाद्‌ करतेदए 
शब्दके चिहवद्वारा उन अर्ख॑नने ॥ ४१ ॥ अत्यन्त लाघवताके 
सहारे एक बाण द्वारा कणैके ता को वींघडाल मौर दशवबा्णो- 
के द्वारा सादर उसकी छातीको वीधा ॥ ४२ ॥ उन बाणोके 
आधातसे रविनन्दन कृ्णंभी भूमिपर गिरपडे । तब हइावीर अद्ध 
नने कणेको धराशायी अर्थात्‌ थ्वीपर गिराह्मा देख र 
॥ ९३ ॥ वृह शरान्धका्‌ ( बाणोका अँधेरा) दूर किया भौर फिर 
एक बाणसे (कर्णके) सारथी ओर दो दो बार्णोद्रारा उसकी 
ध्वजा ओर छञको ( काटकर ) प्रथ्वीपर डालदिया ॥ ४ ॥ 
अति संकट भा रकमरहु) सेना चटी प्राय । 
वव अजन रणमूमिमहं गरज्यो शं बजाय ॥ 


( २७२ } भारतसार-माषां । 


इसके पवात्‌ परवीर नाशक अनने अश्वत्थामा.के. निकट 
प्॑वकर धनुपकी प्रत्यंचाका भयकर शब्द किया ओर फिर (इस 
त्रह ) कहा ॥ ४९1 ह रुभाई ! ३ रुसख। ! ३े महामते ! 
जिभ् तरद ओदोणाचायजी महाराजसे आपने विधा सीखी ई, 
उसी तरह मेनेमी सीखी ३॥ ७६ ॥ इस स्मय दोनोपर हजी- 
का प्रेम. देखा; म तो आपके पिता दोणाचायंजीका अत्यन्त 
प्यारा चखा द ओर आप भी उनके अत्यन्त प्यारे पु हैँ ॥ ४७॥ 
. इस पकार अज्ञैनके कईते कदतेदी अश्वत्थामाने मति मोतिके 
बाणो द्वारा अैनकी तीको. वींधडाला; किन्तु कपिध्वज 
अञ्जन ( जराभी ) कृभ्पित न इए ॥ ८ ॥ तब मह।वीर अजने 
बाणोके द्राय आच्छादित करके फिर शीव्रतासहित एकं बाणसे 
गुरुषु अश्वत्थामाको गिरा दिथा ॥ ४९ ॥ इसके पीछे अश्व- 
 स्थामाने पुनर्वार वेगसदहित उठकर बाणोद्रारा -अञ्ख॑नके नाभि- 
देशको विद्ध किया किन्तु तथापि अज्ञेन विहर ( विचितिः) 
नहीं हुए ॥ ५० ॥ फिर महाबट्वान अश्वस्थामाने रषता धारण 
करके अथौत्‌ अत्यन्त शीतासहित. सोनेकी पखके बाणद्रारा 
ष्वजोके अत्रभागसें स्थित कपिद्धजर शरीदुवुमानजीको ॥.4 १ ॥ 
सहागाढ परहारं करके मारा । तव इछमानजी संते इए कंहनेलम्‌। 
ओहठमानजी बोडे हे.महोदय 1 ओप ब्र बाह्मणके. पु मेर 
सवके अग्र मागंकोभी ॥ ५२ ॥ नहीं -काटसके, अतएव धुष्‌ 
धारी आपके बर्को मेने भति भली जानलिया । श्री दयुमान ¦ 
` जीकी यह बात सुनकर द्रोणनन्दन अश्वत्थामा महान्‌ .कोधयुकत 
इञ्‌!॥५२।॥यौर फिर कपिराज इठमानजीको मारडानेकी इच्छसे 
उसने शुर छोडा तब अनने उस अतिहृए तिक ( बाणा 
` डारा)काटकर आठ ट्कंडे करदिये॥५९॥उस्‌ चिञ्लके दू टफटकर 
` म्यथ दोजानेपर अश्वत्थामाने दतुमाच्‌जीके मारनेको हाथमे बाण 
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छया किन्तु कुपित अज्॑नने उस बाणकोभी कारडाल। ॥ 4 ॥ 
` तब उस बाणके कटजनेपर ब्राह्मण अश्वत्थामाकी ओष खर 
राख होगहं । उस कार महाबली हनुमानजी मेति्मतिसे 
उसका उड़ा करनेरगे ॥ ५& ॥ तब तो अश्वत्थामने ( मह ते 
पित होकर ) दमानजीका नाशी करडाख्नेके स्यि नारययण- - 
`बाणः चलादिया, जिसका निवारण नारायण बाणके सिवाय 
दूसरा बाण नहीं कर स ताथा ॥ 4७ ॥ उख नारायणास्के 
सुखसे क्र अथि निकर्नेलगी ओर उस अभथिने आकाशको 
आवृत कर घेर छया तब वह बाण कपिराज श्रीदमानजीके 
 समीपको गया ॥ ५८ ॥ तब उस समय वीर अञ्चंनने नारायण 
नामवाखा अघ परेडकर फिर अश्वत्थामाके बाणको अधने 
णसे. ठकदिया ॥-५९॥ ` 
नारावणाच्चे उमये संवृते विजयेन च । 
` पृनरेन्यं शरं यावन्मुमोच द्रौणनन्द्नः ॥ 
तावत प्चमिवोणे्विदधो हृदि पपात च ॥ ६० ॥ | 
. इस तरह अनने दोनों नारायणास्चोको एकव करछिया - 
इसके पी ` फिर ज्योदी दोणनन्दन अश्वत्थामं हस्रा बाण 
7ेडनेखगा करि त्योँही अञ्जने पांच. बाणोसे उसकी ` ती 
वीधडारी जिक्र वह्‌ ( प्रथ्वीपर ›) गिर पडा ॥ &° ॥.इति 
आओमारतसारे षिराटपवेणि भवषायां अश्वत्थामामूच्छनं नाम्‌ 
पंश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


एकपञ्चारत्तमोऽध्यायः ५१ 


[= 
एकपश्चाशत्तमे च कुरूणामनयो जयः । ` 
पार्थरस्योत्तरपितोश्च संवादस्तिह ` कथ्यते ॥ ३:॥ 
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इस इक्वावनमें अध्यायमें अजय कर्वोका पराजय ( हार- 
जाना) अञ॑नकी विजय, ओर उत्तर तथाः उनके पिताका संवाद 
यह कथा कदहीजातीहै ॥ १॥ .. ` 

वैशम्पायन उवाच । 
` एतस्मिन्पतिते ममौ द्रोणपुत्रे कपस्वदा । ` 

` ` कोपाविशः ररैः पदूमिर्विन्याप हदि चाजञैनमर्‌ ॥ १॥ 
 वैशम्पायनजी बोले हे महाराज जनमेजय ! द्रोणपुञ्र अश्व- 
` त्थामाजीके घराशायी होजानेपर कृपाचार्यजी अत्यन्त कोधयुक्त 
इए ओर्‌ उन्होने छ बाणोके द्वारा -अञ्चैनकी छतीको वीधा 
॥ 9 ॥ किन्तु उन बाणोकों कारकर अञ्च॑नने सौ बाणोसे कृषा- 
चायंजीको विद्ध किया ओर उन बाणोके आघातसे इ मूर्छित 
होकर वे पृथ्वीपर गिरपड. ॥ २॥ स समय राजा, दुर्यो 
सब्‌ योधाओंसे शेख ३ वीरो 1 आप लोग अकेटे अज॑नको 
नहीं जीतसके ॥ 2 ॥ इ कणं ¡ आपके चाप ( धटष) पुरुषार्थ, 
वरु ओौर पराक्रमको धिकार ३, जो हो अव आप सब वीर 
एकच मिलकर अर्जुनको पकडटीनिये _ ओर फिर मार- 
 डालिये ॥ ® ॥ राजा -र्योधनकी आज्ञा मिरंतेदी सारे राजा 

मिर्गये । यथा ` भगदत्तः कटिग्‌, ` सोमदत्त ओर जयद्रथ 
॥ 4 ॥ तथा धृतराषके रखकसौ बेटेमीं आप मं मिङ्गये 1 "यह 
सव इकेटटे टोकर -अज॑नकी तरफ -दौडपड ` ओौर भोति भौतिके 
अर शब्नोसे मारनेगे ॥ & ॥ तब महाबख्वान्‌ अनने उनके 
वाणाय अपने रथको छाया (टका ) इआ देखकर अनेक शक्न 


उस्‌ ` जाल्को कार डाला ॥ ७ ॥ हे जनमेजय ! उन ` 


दुर्योधनके भेजेडए अधर्मके वशीभूत राजाओंको तरह तरके 
करोड पारमित अच्ोँद्राय नाश . करडालनेमे अञ्ख॑न सम 
डक .॥.८ ` ॥ फिर महावीर अज्ञनने मोहन अच. धारण 
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किया ओर उसके द्वारा सबको मोहित करना चाहा । 


यद्यपि .उनको वैसेदी मार सकते किन्तु तथापि अर्जने किसी ` 


कामकौ सिद्धिके अथं उनको नीद उत्पन्न करनेवारे मोदनाख्चको . 
शीभरसे चलादिथा ॥ ९॥ . उस अघ्के छोडतेदी सरि राजा 
रथे, हाधथियोपर, घोडोपर ओर भूमिपर सोगये तथा यथावत्‌ - 
अपने अपने अ चामरादि चिह्लौसमेत तसबीरकी तरह बेसुध 
होगये ॥ १० ॥ इसप्रकार जब वे सब्‌ मोहित अर्थात्‌ नींदके 
वशीभूत होकर वां तसबीरकी तरह होगये तब अनने शीषता- 
` सहित उत्तरसे कहा ॥ ११ ॥ हे उत्तर कमार्‌ ! अब. आप्‌ 
रथसे उतरकर अपनी बहनके मगिहुए इनके विचि्र वश्लोको 
निडर होक? उतारटीजिये ॥ १२ ॥ अर्ज॑नकी यह बातं सुनतेदी 
उत्तर मार रथसे उतरे ओौर उन खोगोके बहुमूल्यं व्‌ को उतार- 
लिया ॥ १३॥ पिरि स॒ व समय अह्कुनने सुधि भीजेहुए 
णद्वारा न सब. राजार्ओपर यह्‌ अक्षर छिखि ॥ १४ ॥ 
कृपां अञ्चेनने दयाके वशीभूत हौ यर्हो आपलोगोके एण 
नदीं केकर अपका सारा यशदी हरण किया । इस तरह अक्षर 
छिखनेपर अर्द॑चन्द्‌!कृति वारे बडे बडे बाणो द्रारा ॥ १९ ॥ 
अञ्च॑नने उनके शिरकि आधे बार ओर रिया तथा गहनोको 
काटडाङा, ओर फिर एक महपेने बाणसे उनके गरेपर एक 
 ककीर सैचदी॥ 3&॥इसका हतु यदी है कि मेने कृपाके वशीभूत 
-होकर आपरोगोका गला नदीं काटा । इसके सिवाय भीष्मपिता- 
मह्‌, द्रोणाचार्यं, कृपाचार्य, इत्यादि. तथा अश्वत्थामा ओर राजा 
दुर्योधन ॥ १७॥ इन सषको वडा ओर मारी. मरकम. समञ्चकर 
ही मेने षपनदींक्िया ५६९ इनके बाल ओर िया इत्यादि 
हीं काटी क्योकि मे इनको देवतास्वह्प जानता अत एवं 
खर्‌ मेरे सदा मान्य ओर पूज्य हे. ॥ ३८॥ इसके पीछे (महावीर) 


(-२श्६-)  मारतसार-भाषा) 


6 मि 


अञ॑न सिंहसमान गज॑तेहुए ˆ नगरकी तरफ चङे आर उन्होने 
महसंमराममें सारे वैरियोको परास्त ( जीत ) कर अपने देवदत्त. 
नामवारे शंखको सुखसे पणं किया उसकी ध्वनि करी ॥ १९ ॥ 
चौपाई-देवदत्त जब पार्थ बजायो । नि ` आनन्द सेनमै छयो ॥ 
जय जय रकरै ब. भारी) अङ्ञनं रारि ये वनारी ॥ 
तत्पश्चात्‌ अर्च॑नने (उसी ) शमीवृक्षे पास पहैचकर उन 
सारे इथियाेको बहौ पदरेकीदी : तरह रखदिया । ओरं फिर 
( पवननन्दन ) शओरीदमानजी महाराजसे सम्मति करे वार 
बार प्रणाम किया ॥ २० ॥ ओर उन कपिराजसे पनवार अनेकी 
प्रार्थना करके बिदा करदिया 1: उनके चलेजानेप्र 
अज्ञंनमे उत्तर कुमारको रथपर बेला ॥ २१ ॥ ओर एिर स्वयं 
वश्ोद्रारा बनायेहुए खीषूपधारी सारथी हो नगरमे धुसे ॥२२॥ 
र फिर दृतको यह सिखाकर महाराजः विरारके पास मेज~ 
दिया किं कुमार -उत्तरने कोरवोके देखते देखते उनकी सारी 
सेनाको जीतछिया ॥ २३ ॥ इस तरह सिखा समश्चाकर दृत 
मेजागया तब वह दूत महाराज विराटके पास पहुंचा ओर ने 
प्रकार इसको अञ्ख॑नने सिखाया था, वहं सव ज्योका त्यों उनसे 
कहदिया ॥ २४ ॥ उस दूतकी यह बात सुनकर सममे बेटे 
सुब जनोंसमेत महराज अत्यन्त इरित इए ओर फिर गवे करत्‌- 
इए कंकसे कंहनेगे ॥ २५ ॥ हे कंक ! इस समय उत्तर कुमारने 
विनादी सेनाके- मथम्‌ गोधनको `यो मेजकर फिर कौरवोकी 
सारी सेनाको जीतलिया ॥ २& ॥ जिन सब भीष्मपितामहञदि 
ध्मपण्डितः कौरवे प्रहरे. सारे पाण्डवोको परास्त करदियाथा. 
उन सबको रणस्थलमें मेरा पुथ लीखापूरवैक दी जीतआया॥२७॥ 
लोकमें विख्यात. मेरी समान दूसरा राजा इस भतच्पर . 
नहीं दे, जिसके पुजने देवताओंसे अजीत सब कौरवोको जीतः 
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छिया ॥ २८ ॥ उसी समय पसि खेरूते. खेरूते कंक युधिष्ठिर). . 
है्षपडे ओर फिर उन्दने .महाराजको. इःखदेनेवाटी -( यह)" 
बात कही ॥ २९ ॥ 
दोहा-षि य बहक्लट जेहि टक, सो किमि जीतो जाय । 
जुरे युद्ध सभाम थठ) कार्टु देइ भगाय | 
चौपाई-इतनी नत भूष उर जरेऊ । राते इग रे अतिरिसमरे ॥ 
 ततक्षणही नर नाह विराग! इन्पो कं ` षिपंस ठ्डाया ॥ 
कंकने कडा हे राजन्‌ ! जिस युद्धम महाब ओर पराकमशाटी 
ब्रह्नट चलाजाय, उस जगह अवश्यही विजय आ करतीरै 
इसमें संशयदी किं बातका है१॥ ३० ॥ तव॒ राज विराटे 
महान्‌ कोधित होकर पोसिको फेका, तिनमेःएक पोषा कंकके ` 
पैरपर लगकर वहासि उ खा ओर उनके (कंकके) म्मे जा. . 
लगा ॥:३१ ॥ उसके कगनेपरं कंकेके माथेसे खुंन बहनेलगा 
तब्‌ उसी समय उन्होने मालिनी ( सैरन्धी द्रौपदी ) से पानी 
मोगा ॥ ३२ ॥ फिर वह मालिनीं पानी लाकर ज्योंही उनके : 
सामने बैवनेखगी कि त्योही उसने धर्मराज युधिष्ठिरके माथेपरं 
खून देखा ॥ ३३ ॥ तब उस सनको रके मारे घबराददृदं माछि~ 
नीने जकके एक बरतनमें लेखिया । क्योकि उसने सोचा दि 
इसं खुनको इस समय भीमसेन अर्॑न देखेगे ॥ 28 .॥ गो वें 
तत्का महाराज विरारके वंशक्रा अन्तं (नाश) करडाखेगेः 
जिनके घरमे हम्‌ रोगोने बहुत दिनों अर्थात्‌ एक वृषे प्रयन्त 
निवास किया ॥ ` ३५५ ॥ उनका तो निरन्तर मंगली होवे, दग्‌! 
तरहका विचार करके माछिनी घबराई । तवः दि विसं 
, पिषितहोकर माखिनीसेकहा ॥ ३६ ॥ हे मालिनी ! तेने यद 
कंकक[ सन इस बरतनमे क्यो रक्खा है! इस . कार तरह तरहक 
वचनरूपी बा्णोसे वह उसःमाङ्िनीको वींधनेलगा ॥ ३७.॥ 
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उनकी एेसी बति खुनकर सेरन्धी बोली हे महाराज ! आप इस 
समय वृथा कोप क्यों करदे ! ॥ ३८ ॥ मेने जिस खयि इनके 
खनको वरतनमे रखखियाईै, उसका करण सुनिये \ इन कंकका. 
रुधिर जिस देशम गिरेगा, व्हा ॥ ३९ ॥ . | 
चौपाईै-भूवड स्थिर पर जो येह । इ।दश वपै न वरत मेह ॥ 
यह कहि पुनि नि भवन सिधा । प्र विराटे मन नहिं आई ॥ 
दुर्भिक्ष ( अकाल ) - सु (महामारी ) ओर अनावृष्टि होगी 
अथात्‌ पानी नहीं बरसेगा इस बते सन्देह सत कनां । `. 
इस तरह कष्टकर फिर मालिनी अपने भवन (घ्र) को 
सिधारग्हईं ॥ ४० ॥ राजन्‌! उसी अवसम वं उस 
सभम ब्रहघ्नटसमेत उत्तर कुमार आये ओर फिर उत्तर 
धर्मनन्दन युधिष्ठिरा ॥ १ ॥ दशन करके नमस्कार पूषैक 
खडे होगये, तब . मशराज युधिष्ठिरने मी .अशीश देकर 
. उनकी बडाई करी । क्षिर उत्तर मार्‌ रेडए आदमीकी तरह 
युधि के' पास प्च ॥ ४२ ॥ ग्रीतिसे नघ्र होकर वार बार 
म्रणाम करनेरगे, ओर वारं वार उनकेपैरोमे द्ुककरर ^क्षा करो! `. 
रक्षा करो !` इस तरद कटनेरूगे ॥ ४३ ॥ धर्मनन्दन युधिष्ठिरे 
प्रति अपने प्रकी एेसी न्ता देखकर महाराज विशट बडे ` 
अ्चंभेमे इए ओर विचार करनेखगे ॥ ९ ॥ कि यह उत्तरङुमार 
क्या मेरे धोखेमे कंको वारंवार प्रणाम कररहेदँ ! या ष्ट 
ब्राह्मण समञ्चकर कररदेहं ! अथवा इसको -बूढा . समञ्चकर 
नमस्कार करदे ! ॥ ४९ ॥ अथवा कौरवो सेन्‌] देखकर 
इस मेरे बेटेको भम होगयहि ! इस प्रकार अचंमेमें भरेहए महा 
राज्‌ विशरसे नके बारुक उत्तरने कदा ॥ ४६॥ त्तर कुमार बोरे 
द पिताजी ! इन ( महात्मा.) कैकके . मायेपर - यह -दन केसा 
दिखा देरदहि ! हे तात ! माटूम होतार. कि अप्‌. अवश्य 


` विराटपवै-अ० ५२. ` | (२९) 


अधर्मयु इष इसमे संशय नहीं ॥ ०७॥ तव अपने पुत्रके. ` 
इसतरंह वि र ( चबरोयाहुआ ) देखकर राजा विराटने 
हे ! यह क्या ( तमाशा ) कसे हो ! भौर ठेते घबरा क्यों 
` रदेहो ! सो तो. बताइये ॥ ४८ ॥ 
` इवि नानावदन्तं तं पितरं ह्यु्तरः रे ॥ -. 
धृत्वाप्युत्थाय च न्ते नीता सर्वं न्यवेदयत्‌ ॥ 
इस तरह अनेकं बतिं कहते (पूः ते ) इए पिताका (थ पकड 
कर उत्तरकुमारने ठया ओर फिर एकान्तम केजाकर नसे 
सब हाल कहिया ॥ ४९ ॥ | 
 चौपाई-उत्तर वब.-इकान्तमे आयो । भूपति सों यह वचन पुनायो # 
भाज इच्रर सब दङ्‌ जीती } ` प्रैरव॒ गयो `युद्क्षो रीती 7 
मार शूर सब दीन्ह भगार -। प्रवर पवन जिमि मेष उडाहं ॥ 
भयो. मौज ष धाम सिधावा । भीवर उत्तर बोछि पावा ॥ 
युद्धकथा.िगरी हि दीनी । सारथिकी शरजा भ्रवीनी ॥ 
है अज्जेन जिन करव मारे | दिव शपे दहि ठौर्‌ निवार ॥ 
यहि भरकारसुव हि समूक्षयि। ` निविराटतव्र जति पाये॥ 
इति भ्रीभारवसरारे विरादपवेणि भाषायां विरागोच्तरसंवादे 
एकपञ्ाशत्तमोऽध्याथः ॥ ५१ ॥ 


हि चारात्तमोऽध्यायः ५२ 


दविपञ्चाशत्तमेऽध्याये नप्रापिर्विराववः। 
युपिष्ठिरादिपञ्चानां धत्व चापि ध्यते ॥ ३.॥.. 
इस्‌ बावनवे.अध्यायमें महाराज विरारसे यधिष्िरादि पचि ` 
पाण्डवोको मान मिलना ओर उनकी सननता यह ` कथा 
कहीजाती है ॥ १.॥. '. `.": | 


( २५० ) भारतसार-भाषा । 


वैशंपायन उवाच । 
` विराटो विस्मितस्तत्र पत्रेणेवं भरवोधितः ॥ 

गाम त्वरया राजा षपादारबिन्द्योः ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बोडे इ महाराज जनमेजय ! जव पुत्रे यह ` 
बातें समुञ्ञाई, तव तो महाराज विट बडे अ्च॑भेमे इए ओर 
उन्होने जाकर शीघतासदहित धर्मराज युधिष्ठिरके चरणं कमल , 
पकडथिये ॥ १ ॥ ओर फिर साष्टांग प्रणाम करके सान्त्वना- 
त सन्तोप देतेहुए इसतरद कहनेरगे । विरा- 
ने कहा ३ देवं ! आदी मेरे स्वामी, आपटी यु, आपदी 
देवता भौर आपी मरे मातापिता ई, ॥ २ ॥ हे धर्मनन्दन ! 
मेने सखंतासे जो अपराध कियाद, उसको आप क्षमा करदीजिये। 
यह्‌ सततांग ( सात अंगोंवाखा ) राज्य आपकादी ३, ओर मेरे 
ग्रति करूणा कीजिये ॥ ३॥ आप हमारे स्वामी ह, अत एव्‌ 
दम सबको सेवकके कृाममे नियुक्त कौजिये । किन्त ३ नाथ} 
म आपसे एक .वातकी मार्थना करतां आशा ३ कि, ` उसको 
आप. अन्यथा नहीं करेगे 1॥ £ ॥ अर्थात मेरी जो यौवनवती 
उत्तरा नामवारी पुत्री है, वह अ॑नके सन्तोपषार्थं उनको अर्ण 
करना चाइताहू अत एव मेरे भरति आप असन्न होजा्ये ॥ ५ ॥ 
जब महाराज विराटने युधिष्ठिरसे इस तरइ कर, तब विरा्के 
वचनोको मना कृरतेहए अजन धूमंराज युधिष्ठिरे प्रति कहने- 
खगं ॥ & ॥ अजन बोरे । हे भाई । यइ ` उत्तराः सञ्जो सृत्य 
घरमे पिताके समान मानञ्खकी डे, ओर मनेमी इसको शिष्यभाव- 
दारा कच्याका तरह मानखियाै ॥ ७॥ अञैनकी यह बात 
स॒नकर विराटने कदय हे पार्थं ! हे नाथ! हे ठम्बी ञुजावाठे! आप 
भरा निञ्रय ( संकरंप ) सुनिये ॥ ८ ॥ यदि आप मेरी, इस 
कया उत्तराको स्वीकार नदीं करेगे, तो मे अपने प्राण त्यागर्दगा ॥ 


। विरारपवे-अ० ५२. , (२५१.-) 


विराटका यह्‌ निरय जानकर धर्मयु युधिष्ठिरने ॥ ९ ॥ कृपा-- 
युक्तं हो वाणीद्रारा महाराज विराटको सन्तुष्ट करतेदए कदा 
हे राज॒न्‌ ! अब आप्मेरी बात निये। ह प्रभो ! विषाद्‌ 
मत्‌ कमिये ॥१०॥ ह राजन्‌! अनका षोडशवर्षीय्‌ ( सोरुह- 
वषकी अवस्थाका) एवं बडा बवान युवा अ दैजो कि सुभ- 
द्राका बेटा ओर आकृष्णका भानजा है ॥ ११ ॥ हे महाराज ! 
यह वर अत्यन्त उचित ह अत एव आप्‌ इसको छोडकर दूसरा 
विचार मत कीजिये । विराटने कहा ध्यदी दौ यह देखकर महा- 
राज युधिष्ठिने आद्रसदहित वह साया समाचार छिखकर दूतको 
आकृष्णके निकट द्वारकापुरीमे भेजदिया कि हे ष्णं ! हे 
अप्रमेयात्मच्‌ ! ३ नारायण ! ३ जगद्भंरो ! ॥ १२॥ १३ ॥ 
हे शरणागतः दीन ओर दुखियोकी रक्षा करनेमे तत्पर ! ह परमा- . 
नन्द्‌ ! मे धर्मपुर युधिष्ठिर आपकी शरणागत ह ्ेअत एव आप 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ आपके सिवाय न मेरा दूसरा देवता 
७ ओर न माई है, इस कारण हे नाथ ! आप सब तरसे मेरे 
प्रति प्रसन्न दूजिये ॥ १५ ॥ | 
चोपाई-दीननाथ दयाङ्‌ गोर । री हमारी सदा सहाई. ॥ 
 छपारिथु देवन रसाई । द्रुपद ताकी छाज वचाई ॥ 
करी आश प्रह्ाद्‌ पुकारे । हरी जास हिरनाकुश मारे ॥ 
, कही मूष यह विमुवनं राई । सदा रहत तुम मोर सहाई ॥ 
तुम्हरी कपा विपति भई दूरी । ह दया गिन्हो खमभूरी॥ 
 . . अभिमदुव्या रचोहैरा 1 आदये ययँ, समेत समाजा ॥ 
. . दोहा-कूरि जयेदहदौ रदो, रिह सदा सहाई । 
सहित मातु अभिमन्यु ठे, आयुहि पहुचो आई ॥ 
दूव द्वारका नगरको, मेजो अवि घुख पाय । 
वर न छागी बाम, की कृष्णस जाय ॥ 


(२९२ ) ` भारतसार-भाषा 1. 


हे तात ! पूवे हमने जो अतिज्ञा करीथी वह तेरह वधे 
नृष्टचयारूपी अति भी यहा विरव्परीमे आपरकः आज्ञासे पूरी 
होक ॥ १६ ॥ अब इसके पीछे महाराज विराट आपके भानजे- 
ओर सभदरके पु्को अपनी कन्य प्रदान करनेके खयि तहयार 
इदँ अथात्‌ अभिमन्यु कुमारके साथ अपनी उत्तराङमारीका 
विवाह करना चाहतेद ॥ १७॥. अत एव्‌ हे विष्णौ ! इष॒ 
कामको अप सम्पादन  कौजिये, क्योकि इमलोगोका 
दसरा पाके कोई नदीं ईैः इस कारणं पुञसहित सुमद 
अर बृहन इत्यादि अपि सव जनोंको ॥ १८ ॥ जेसी विराट- 
राजाकी साम्यं ( सम्पत्ति ) है, तदसार दी आना उचित है, 
हे राजच्‌ ! महाराज युधिष्ठिरने इस तरहकी ओर भी वसी 
वतिं पमं छिखिकृर दूतको ( ` द्वारका परीमं) मे 
॥\ २९ ॥ ३ महाराज ! इसके पीछे राजा युपिष्ठिरने राजा हपद्के 
विषयमे विशुटको विदित करके उनके उुलानेकोभी दूत मेजा 
# २० ॥ इसी वीचमें विभव ( सम्पत्ति ) युक्त उत्तम हयवाठे, 
सामथ्यैवाच्‌ ओर महान्‌ महाराज विराटे आनन्दित होकर 
उत्सव किया ॥ २१ ॥ फिर पाण्डवोको वैटाककर उन राजा 
विराटने तरह तरहके गहने, कपडे ओर मति मतिके रत्नोदरारा 
# २२ उनको पूजा करी ( इसप्रकार ) उनको विभूषित 
करके मान देनेवारे महाराज विर अत्यन्त 
इंए । तदनन्तर धर्मात्मा, नृपश्रेष्ठ ओर माक््योके सहित विराज- 
-मान युधिष्टिरको ॥ २३ ॥ सिंहासनपर वैडखकर उनका अमि- 
पैक किया) ओर उनको अपना सप्ताङ्ग राज्य निवेदन करके 
अप दास होकर खड शोगये॥२४॥ तब उनकी इस तरह नम्रता ओर 
विनय देखकर धमराज युधिरि र कहनेख्गे । धमराज बोरे । हे 
महाप्राज्ञ ! हे साधो ! आप सत्यसन्ध ओर महारथी ‡ ॥ २५॥ 


विराटपवं-अ्‌० ५३ | ( २५३ ) 


ठम रोगोने आपका अ खायाहै, ओौर सुखपूर्वक यहं निवास 
कियाहै ओर न चयामिं हमने तेरहवौ वषं निकालदियार।॥२६॥ 
ठे राजेन्द्र ! आपके घर रहतेहुए हमारा एक वषं अधे प्रकी 
नाई बीतगया ) अतएव हे प्रभो ! आपकी तरह हमारा. हित- 
कारी राजा दसरा कोडंभी नरीं है ॥ २७ ॥ | 
इति नानाविधैवाकयैविराटं तोषयन्नुपः ॥ 
धर्मस्वस्थौ च वनैव नृपरीत्या सुखेन वै ॥ २८ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर इस तरह भोति तिके वचनोसे राजा 
 विराटको सन्तुष्ट करतेहुए वहां राजाओंकी रीतिके अनुसारं 
खपूवक रहनेखगे ॥ २८ ॥ इति आभारतसारे विराटपवेणि 
भाषायां पिष्ठिरराज्यामिषेको नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः«२॥ 


निपज्चाशत्तमोऽध्यायः ५२. 


` च्ि्ेचाशत्तमेऽध्याये वा देवागमस्तथा । 
अभिमन्योरुत्तराया उद्वाह वे थ्यते ॥३॥ 
इस रेपनवें -अध्यायमें .मगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णका 
( विराट नगरमे ) आना तथा अभिमन ओर उत्तराका पाणि- 
ग्रहण ( विवाह ) दोना, यह कथा. हीजातीहे ॥ १ ॥ ध 
वैशंपायन उवाच । 
एवं चं समये राजन्कष्णः सात्यकिना सरह । 
भदरं रथमारोप्य सपुत्रां सपारच्छदाम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बो, ३ राजन्‌ जनमेजय !-उसी समय भगवान्‌ 
आकृष्णचन्द्रजी महाराज, यादव सात्यकी, पत्र ओर बहुतसी 
साम समेत स॒भदादेवीको रथमं सवार कराकर ॥ १ ॥ बहुत 
सारी सेनासे युक्तं ओर बहुतसे यादवोद्राय -( चारों ओरसे ) 


( २५४ )  भारतसार-भाषा 


विरेहए आनंदं मरे मांगलिक उत्सववाखी विरारपुरीमे आन- 

कृर उपस्थित इए ॥ २ ॥ तव महाराज विरारने तरह तरदकी 

मेर सामगी ओर बहुतसे रत्नोँद्रासय, उन भगवान्‌ माधवका 

स्वागत किया ॥ ३ ॥ अनन्तर अमृतषूपी वचनोँदारां उनको 

मेम उत्पन्न करतेहुए, भगवान्‌ ओीहरिसे कहने (विनती कसे) खे 

कि देवदेव ! अप कृपा ई ओर इम आपके दीन दासं हँ अत्‌ 
एव हमारी रक्षा कीजिये ॥ £ ॥ 

चौपृर्ई-दोड कर जोर छष्णके आमे । विनय रन विराट तृष छे ॥ 

श्रीयदुनन्दन मुनि जन वन्दन।कल्मष हर सुव दुष्ट निङन्दन ॥ 

जगतारण ख॒ वदन दिदारण। दुख टारण गजराज उवारण ॥ 

जग्‌ पावन सन्तन मनं भावनाव्रज [वन गिरेवर न॒ वन॥ 

जन मन रञन्‌ भव भय मखन।दनुज्‌ विमदेन मव भूचु गञ्जन ॥ 

कंस विनाशन भ्रमु गरुडारून । यदेश अवतत प्रकाशन ॥ 

अद्युर्‌ निवारण मुनिजन पारण।कुञ विहारण गणि । तारण ॥ 

जगधर नगधर पीवाम्बर धरर । हारि दामोद्र ह्र सोदर ॥ 

सिन्धु सुताचर श्रौराश्षा वर । ` सर्वं निवारण सवेदेव प्र ॥ 

जनक ताभूषण भव भूपण । सुरारषु दुषण . खरजट .पुषण ॥ 

भक्तन हिवकर हारे निशिचारीशुभमति री भव भय हारी ॥ 

दोहा-करि ्त॒ति श्रीम्णकी, भूपति अविं सु पराय 
वार वार्‌ परमुचरणमं; रहम शीश नवाय 1 

दे देव 1 आप्‌ दमारे उपर कृषा कीजे । ओौर हमारा पालन 

कीजिये । हे जनमेजय ! इस तरह राजा विशा स्तुति कर रहैथे 

कि इसी वीचमें महाराज दुपदभी अपनी रानी, सेना ओर 

 कुटम्बर समेत अपने देशसे चलकर विराटनगरमें अपिच ॥ 4॥ 

तव महाराज युधिष्ठिरे राजा विराट ओर -श्रीक्घष्णके सहित 


वियरपवं-अ०५३ ( २९९ ) 


महीपति दुपदकी पूजा करी अथोत्‌ उनका आदर सत्कार किया 
ओर फिर श्रीकृष्णने तरह तरहके ( सन्दर „) घरोमें महाराज 
दरुपदको सेना समेत टिकाय। ॥ & ॥ इसके पी ` .वहां राजा 
विराट ओौर धर्मनन्दन युधिष्िरने उत्तरा तथा अभिमन्युका 
विवाह किया ओरं फिर श्री च्णनेभी स समयप्र महामदोत्सव 
किया ॥ ७॥ 
अनुरूपं वरं श्ध्वा ृताथौऽमूत्तदोत्तरा । 
विराटेन च ते स्वे विधौ येये समागताः ॥ 
पुजिता वैष्णवास्तन वासोऽर्ड्ाराहनंः ॥ < ॥ 
तब मारी उत्तराभी अभिमन्थु कुमारको अपने अयुषटप वृर 
पाकर कृतार्थं रोगंई । इसके पी जो सब वेष्णव पुरूष इस 
विवाहम मयेथे, महाराज षिराटने वश्च, ग्ने ओर वादर्नो 
हाथी घोडे पाकी रथादि ) के द्वारा उन बका पूजन 
किया॥८॥ 
दोहा-शुमषरिका शुच्य गणि) शुभ वारहि सो पय । 
रचो व्याह अभिमन्युको, मगर चार कराय ॥ 
मोवारे परथ देखि कत, पांच माय इटाप्र । 
र्यो व्याह विधिवत सक, धौम्य घरहित शि व्यास ॥ 
दोऊ ` छकी रीति्तौ,, रि विवाह खदनिं। 
वाजी गज रथ हेम मणि, दीनो नृप सुख खानि ॥ 
इति श्रीमारतसारे विराटप्ैणि मुरादावादनगरनिवासि कान्यकरुन्जवदावतस स्वगीय 
उतश्रीकन्हैयाखाठमिश्चकतभाषाटीकायाममिः 


मिश्रषुखानन्दात्मजपण्डितश्री । 
मन्युविवाहो नाम त्रिपञाराच्तमोऽच्यायः ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीभाषाभारतसार विराटपवे सम मू. 


„ ~ ॥ ओरीः॥ 
"= 
। - द मचत 
जय य जथ खमा सदन, भक्तन प्रान अधार । 
छपाकरहुमोदा पह, अपनी ओर निहार ॥ 
तुम्हरी छपा राक्ष सी, भोगव बहु विधि भोग। ` 
सो भरम तुमं सुमिरे अव). कहू पर्वं उथोग ॥ 
जिन दारको निगुंगसगुण, एक अने विधान । ` ` 
व्रुमत बहुश्ुति वदुस्मृति; करत विविधविध्‌ गान्‌ ४ 
` वर्णत विविध विधान सव, नहिं पावत षार 1 
विय निणेय कियो, नेति नेषि निरधार ॥ 
` शीश नाय विनती करव; मिश्र न्हैयाखा । 
“ करहु मनोरथ पुणे मम्‌, वज जीवन नंदढा ॥ 
` चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः ५५. 


पवतुस्पाशत्तमे च राज्यार्थे प्राथेना हरै । 
पाण्डवानां वरापिविदुरस्य च कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस्‌ चौअनवं अध्यायमें आकरष्णके सन -ख राञ्यके निमित्त 
पाण्डववौकी परार्थना ओौर विदुरजीकों वर मिलना यह कथा करी 
जाती ॥ 3. ॥ ५ 
- क , वैशंपायन. वाच 
एवं विवाहे अते धर्मः रष्णमथात्रवीत्‌ । 
` “ "धमं उवाच । । 
कृष्णरुष्णापमेयात्मन्‌ यदैवं तवं न चान्वथा ॥. 
वज्ञः वैदः र्वः सर्वाधारो महीषरः ॥१॥ 


उद्योगपरवं-अ० 48. = (२५७) ` , 


-.. ` वैशंपायनजी बोले . है महाराज “जनमेजय ! इसप्रकार 
विवाहकायं समाप्त दोजानेपर धर्मराज युधिषठिने ओकर ` 
घ्णसे कहा ` । धर्मराजं बोरे हे कृष्ण ! है कृष्ण ! है 
अप्रमेयात्मन्‌ ! ५० देखो, उस समय मेरी रक्षा कनेवारे ` 

- अदी है, दूसरा कोई नरी हे, सर्वज्ञ ( सब बातके तता › सर्वद 

` अर्थात्‌ सारी अभिलाषाओके देनेवाटे, सर्वं अर्थात्‌ विश्वरूपी, 

स्वाधार ( सबके सहारे ) ओौर धरणीधर॥१॥सब किसीके एकदी 

- स्वामी, भौर सारे देदधा्योके नाथ आप मेरे ` शरणस्थर हें 
हम बारहवषे पय॑न्त वनमें गुप्त रीतिसे निवास करतेरहे ॥ २ ॥ 
ओर दे भो ! इस तेरे वषमे हमने विराटपुरीमें शपतरूपसे टिके- 
रहकर अपनी. ्तिज्ञाको पूरा किया ॥ ॐ ॥ किन्तुं अब . यह्‌ 
चौदह वषं आनकर उपस्थित है अत एव इस समय हमको 
क्या करना चाहिये ! इसकी आज्ञा दीजिये । धर्मराज युधिष्ठि- 
रकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण कहनेरगे ॥ £ ॥ आङ्ृष्ण बोरे `. 
हे मरापण्डित ! आपने अति उत्तम बात कही । हे सत्यमाषी ! 

` ह दटत्रत्‌ ! सत्य बातसे परम ति ओर्‌ सत्यके द्रादी 
प्रम गति हुआकरतीह ॥ ५ ॥ -आपने बारह वष॑तक 
वनम. निवास करके अपनी प्रतिज्ञाको पाख ओर फिर 
तेरह वषमे आपने यथोक्त नष्टच्याभी करी ॥ & ॥ 
हे महाराज ! अब आप मेरी देशकारोचित बात ॒निये। प्रथम 
ठेसी सम्मति ( सलाह ) रै कि प्रतीतिके संग. सन्धि. ( मेर 
अथवा सुलह ) करटीजावे ॥ ७ ॥ ओर यदि उस मे के द्वारा. 

थ्वीका आधा अंश (हिस्सा) भी प्रप्त दीजवि अथवा 

` अयिकामी आघा अंश प्राप्त शोजावे तो इतनीदी पृथ्वीसे आपका 
ठीक काम चल्जायगा, ३ साधो ! इस मिखोपको शेडकर 
दुसरी तरद तो गोत्रका नाश इआजाताहे.॥.८ ॥ किन्तु इसमे 


6 


{ २८९८ ) मारतसार-भाषा । 


रन्देह नदीं किं संगाम करनेपर जापको सारी परथ्वी मिलजायमी 
इरः कारण्‌ आप दुरयोधनके पास किसी उत्तम ( चतुर) मन्व्रीको 
भेजदीजिये ॥ ९ ॥ वड वर्ह पटंचकृर आध। राज्य मग, फिर 
ठसका आघा अर्थात्‌ चतुथ॑-अंश संगि ओर यदि कदाचित्‌ चौथा 
अंश शज्य देनासी स्वीकार न कृरे तब केव पाँचदी याम 
भगेन चाहिये ॥ १०॥ हे युधिष्ठिर ! अथवा व्ह दुर्योधन 
मौमनेपर एक म्रायमी अपकरो देनेमें रजी नहीं होगा, तो सुद्चको 
भयः दीखता कि यह सारा राज्य्‌ आपके अधिक्रार भना- 
देम! ३१ ॥ ओर धृतरा्रफे सब वरे मार्ज यगे इसमें सन्देह 
नहीं । श्रीकृष्णकी देसी वतिं सुनकर युधिष्ठिरने कदा ॥ १२॥ ` 
युधिष्ठिर बोरे . ३ स्वाभिव्‌ } इ भरभो } आपके समान हमारी 
मखं करनेवाला द्रा कोई नदीं है, ह पुरुषोत्तम { जिसुके 
निकर पर्हुचकर इम अयने इदयका दुःख सनव आपके अति- 
रिक्त हमार हेखा हित ओर. कोई भी नदीं ३॥१२॥ हमरे भापदी 
, स्वामी, आपदी दित, आपदी संखकी परामशं देनेवलि'वान्धव 
-खौर आपी सु्वेस्वं ( सुब क॒) दै 1 हे भ्रमो ] आपके सिवाय 
सेर दसरा कोईभी नदीं ३ ॥ 3% ॥ आप सारे कामम इशल 
( चतुर ) है अत एव्‌ हे नाथ ! सुञ्चपर प्रसन्न इनिये । ओर 
आपी सवान्तःकरणष्चे राजा इुर्योधनके पास जायं ॥ १८५ ॥ 
` हे परमानन्द्‌ ! दुर्योधनके निकर अवश्य आपह न्‌नेख्‌- 
1 ह दूसरा नदी, ३ विभो ! अब्‌ आपके (1 रुचे 
. ` -सो कीजिये ॥ 9६ ॥ ओर भायः जिस पकार युद्ध नदीं करना 
यड, आप्रको शी्तासे वदी कम करना चादिये । क्योकि ५ 
विन्‌! सुश्च्ठो जो इछ भी मिलनाय, वही पदारथ मेरे 
,. खखका देनेवाख रोगा ॥ ३७ ॥ धर्मराज युधिष्टिरकी यह ब 
छनकर भीमसेनने कडा! मीमसेन बोले । दे धमसागर ! दैसत्यवा- ` 


` दयोगपवं-अ° 4४. - (२५९) 


` दिन्‌) अप ब्रथाही भीख किस लिये मोँगतेहै १ ॥ १८ ॥ यदि 

` . खड ( तलवार) . की धार द्वारा मोर खियाहुआ एकः घासका 

` बीडाभी सिरुजाय, तो वह्‌ अति उत्तम है ह देव ! युद्ध विना तो 

` सारी भरूमिभी श्चं नदीं सुचती -ह॥ १९ ॥ इस तरह भीम- 

सेनके -कटनेपर धमराज युधिष्टिर मार्थना करके भ्रीकुष्णको 
मेजदिया † तब श्रीकृष्णजी बहुतसे दलका ( दतो ) समेत 
इस्तिनापुरको गये ॥ २० ॥ ओौर फिर सब जनोंको बाहर खडा .. 
करके अप विडुरजीके ` घरमे पर्हैचे तब ॒श्रीकृष्णभगवाचको - 

अआयाहुआ देखकर विदुरजी अपने -मनमें बडेदी आनन्दित 

` इए ॥ २३ ॥ ओर अपने आपको इषेरूपी समह्या, जिस तरह 
कंगारू आदमीको किसी मोतिका खजाना मिल्जानेपरभी वहः 

` बहुत अनन्दको प्रप्त होतादे उसी प्रकार मगवान्‌ ओआरीकूष्णके 
` आजनेसे मक्त विडुश्जी अत्यन्त आनन्दित इए । विडुरजी बोरे . 
` हे देवदेव ! आपक। अगमन दासका पाटन करनेके निभित्त 
, इआ है सो अति उत्तम है ॥ २२॥२३॥ जिन देवताक कृपा 
` ` आप्त करनेके लिय यगीजन वने वास ` कृते महान्‌ ` दारण 
. तपस्या करके तिमोतिसे अपनी कायाको छेशं दिया करतेहे ` 
` 1.२४ ॥ अत एव्‌ जो देवता उनके भी नयनगोचरं नहीं होते 
` अर्थात्‌ योगीजनोकोभी जिनका दशन नहीं मिङ्ता, वही देवता 
मेरे घर आये । अस्तु, आपके चरणकमलोसे अंकित होनेके कारण 
आज मेरा घर पवि होगया ॥ २५॥ आपका दशन मिलनेसे 
आज मेरा जन्म सफर होगया, आज मेरे पितर तप्त होगये, ओरं 
, आज मेरे पितामहभी तरप्त इए ॥२६॥ हे गोविन्द! जो किं आजं 
` आप॒ मेरे षर आये सदये मरे मतामह्‌ तप्त इए।इसकार विनती 
-करके विडुरजीने नफ वहो यथाविधि अध्यै दिय्‌[ ॥२७॥ 
. . ओर फिर चरण धकर वह चरणामृत सक्तिपूवैक अपने मस्तकप॑र 


(२६० >  मारतसार-भाषा। 


रि इका भौर _गोचिन्द्‌ भगवाचको स्नान कराकर चन्दनसे 
अयुलिक्त.( चचित ) किया ॥ २८ ॥ ओर्‌ फिर उत्तम अत्रका . 
भोजन कृराय्‌ ताम्बर दिया ओर उनके आमे मस्तक श्यकाय 
प्रणामपूर्वक विदुरजी कहनेख्मे ॥ २९ ॥ ` 
दोहा-मोवं को सार महं, मंहा अधम्‌ यंदुवीर । 
अधम उधारनं नाम तव; छुनव होत उर धीर ॥ 
भक्तव॒ तवनाम नि) तव मनवडो ढराय। 
४ सुने पतितं पावन विरद) हष न हृदय समाय ॥ 
` चौपाई-पूरव नाथ पाप हम कीन्हा । दासी योनि जन्म विधि दीन्हा 1 
॥ अब्‌ माजन नहिं मजन तुम्हारा । केहि विध नाथ मोर निस्ताद॥ ` 
, विदुरजीने कडा । हे प्रभो ! हे देव ! आष सन्न दीनके पिय- 
कारण वा अप्रियं कारण सत्कार अथवा भोजनको आप क्ष्मा 
`" कृरके स्वीकार करटीजिये क्योकि आप तो चिरकार्‌ सारे 
` `चदा्थेसि परिपू रदाकरतेदे ॥ ३० ॥ इ जगन्नाथ ! ३ परोत्तम ! 
` भँ इस्‌ प्रथ्वीतरपर दरिद्वियोमें शिरोमणि ह तव फिर आपका 
अतिथिसत्कार क्या करसकताहू ॥ २१ ॥ न 
चौपाह-परम अधीन विदुर मुख बानी! नि भीरूष्ण भक्ति रस सानी ॥' 
` ` कीन्ह भ्रनोध नांथ विधि नाना । हदय य कन्दो सन्माना ॥ 
मृ हो विदुर धमं अवतारा { प्रम भक्तं अरुज्ञान उदारा ॥ 
| पुनि बोटे भरी पानिधाना ] चहै बिदुर सो वरदाना॥ 
... ` शआीङृष्णजी बो हे विदुरजी ! मे आपकी भक्तिसे इस समय 
. ` बहुतदी परसत्र इआरह! क्योकि साधु महात्मा परुष साधुं महा- 
त्माओंका दशन करकेदी सन्तु इए, जदो तहँ विचरण किया 
. करते क ॥ ३२॥ बाह्मण भोजनसे सन्तु इआ कुरतेदै मोर 
 बादरोके गजैनेसे सन्तु हुआ करते, साधुजन पराये कल्याणसं 
संतु इआकरतेहे ओौर दुष्ट खरू पराहं' विपत्तिको ( देखकर ? 


४ 
॥ 


सन्तु्च इआकरतेहै ॥ ३३ ॥ साघु महात्माजनोका दर्शनी 
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पुण्यस्वषशूप है क्योकि वे सौध महात्मा तीर्थस्वशय दे 
ओर पिर तीर्थं तो समयपरही फर दियाकरताहै, किन 
साधुका समागम तत्काक फीत - होतहै अर्थात्‌ साधुका 
दृशेन शोजनेपर मलुष्यको उसी समय फर मिल्जाया . 
करतार ॥ ३९ ॥ विडुरजीने कह! हे जगत्राथ ! मेरे सासने 
आपि एेसी बात भत किये अपके चरणारविन्द अलोक्ष्य- 
वन्दित ह अथात्‌ उनमें तीनों खोक शिरं ञ्जुक तिह फिर म जीव 


- तो एक ८( तुच्छ ) कीडा दँ ॥ ३५ ॥ श्रीकरष्णजी बोरे अहो 


विदुर भक्त ! मे आपकी भक्तिसे सन्त होगयाहू अत एव जो वर 
आपके मनको रुचिकारक हो, उसीको मोगखीजिये, मे आपको 


वही ईगा, इसमें सन्देह . नहीं है ॥ ३६.॥ बिदुरजीने कडा ३ 


नाथ 1 हे जगत्रार्थ ! ( अपके चरणकमकमे ) मेरा मन जिसे ` 
तरह अव विधमन है, हे स्वामिन्‌ ! उसी तरह चिश्काक आपं ` 
विद्यमान रहै, किसी समयभी आपसे अलग नहीं होवे ॥ ३७ ॥ 
ॐ केशव ! यदि. आपके प्रति मेरी अचर (अछ ) भक्तिदैःतो 
मेरा चित्त अपके चरणारविन्दोमें निरन्तर लगारहे, ओर मेरी 
आंखें . आपके स्वहपका दशन करनेमे चिरकारू ( नित्य ) 
र्गी रहं 1 हे मधुदैत्यका नाश करनेवाले ! आप सुञ्को - 
( कपापूरवंक ) यही वरप्रदान कीजिये ॥२३८॥ ह नाथ ! हे विभो ! 
आपकी परसत्नताकरे सिवाय दसरा वर सुक्को ~ नहीं मांगना 
दे, केवल माञ यदी मौगतार्हू कि आप इपर ( निरन्तर ) भसत्र ` 
रहं । तब भगवार्‌ जनार्दनने विड्रजीको अपना ` दृटभक्त देख- ` 
ऊर एवमस्तु कहा ॥ ३९ ॥ 


चौपाई-देखि भीषि सुनि वचन अमोठे । एवमस्तु करुणा निधि बोटे ॥ 


केर विदुर संग चे पुरारी । पबे कुरति सभा मज्ञरी ॥ ,. 


( २६२ ) भारतसार-भषि । | 


इति तस्मै वरं द्वा विष्णुं विदुरस्तथा । 
दर्योधनसतमायां तु जग्पतु्व मुदान्वितौ ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ विष्णु आीकरष्णचन्द्रने इस तरह विदरजीको वर ` 
दिया भौर भरसत्रतासहित विदुरजीको संग ठेकर दुर्योधनकी; ' 
समये गये ॥ ४० ॥ इति ओमभारतसरे उद्योगपर्वणि भाषार्थः 
विदुश्वरमदानं नाम चतुष्पञचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ } 


पच्चप्चारत्तमोऽध्यायः ९९ 
व 


प्चपथ्चाशत्तमे च सभायां विदुरेण च । 
श्रीरूष्णसगतिधश्यिं कराणां च कथ्यते ॥ १ ॥ । 
इस पचपनवें अध्यायमे आकृष्णका विदुर समेत दुर्योधनकीं ... 
समामे पर्हैवना ओर कोरवोकी टिखहं यह कथा कदी 
जातीडै॥१॥ 
वैशंपायन उव्‌ाच । 
भीरृष्णमागतं इका विदुरेण समन्वितम्‌ । 


(क, 


भेपितं पाण्डवैमेतवा सम्भुखे नाभवन्टरपः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी बोरे हे जनमेजय ! अनन्तर श्रीकष्णजीको 
विदुरसमेत आयाहआ.देखकर राजा. दुर्योधनने समञ्यणिया कि 
पांडवोके भेजहए आयेहै,डसलिये वह सामने नदीं आया १॥ 
ओर भीष्म द्रोणादि सारे समासदों समेत सामने पूर्दचकर दसै 
आयेडए ` श्रीकृष्णकी शीता सहित प्रजा करी ॥ २ ॥ फिर 
मेति मतिके उपहरोद्राय प्रजा करके उनको समामें केव. 
आर्‌ वर्ह आसन प्रदान करके उनके सखसे बैरजानेयर ` सवर 
कोई स्तुति करनेरगे. ॥ ३ ॥ तव महामतिः विडुरजीभी श्रीकरः 
ष्णजीके निकर विराजमान दोगये, इस प्रकार 


 उद्योगपवं-अ° ५4.. , (२६३) ` 


पूवक वैठजानेषर राजा दुर्योधन कहनेरगा ॥ 9.॥ दुर्योधन बोख 
हे कृष्ण । आप किस निमित्त आये है! ओर ` आपने किसके ` 
घरमे निवाप्‌ फिया हे ! हे विष्णो ] ओौर आप ( ` इस समय) 
करसि आरद है! सो आप प्रारभसे छेकर अन्ततक्‌ सत्यसत्य `. 
वणेन कीजिये ॥ ५ ॥ आक्घष्णने कहा ह राजस्‌ ! हे योधन } 
सुञ्को आप विराटनगरसे चरुकर पाण्डवकि कार्यके निभित्त 
विडूरजीके घर आयाहुआ जानिये ॥ & ॥ दुर्योधन बोला । हे ` 
मधुसूदन ! हे पुण्डरीकाक्ष ! आप भीष्म, दोणः कृपाचायं ओर 
कों गरेडकर ( दासीषु ) विदुरके घर क्यों रहे ! ॥ ७ ॥ 
ओर हे नरोत्तम ! भोजनं भी आपने उसीके घर क्यों किया! . 
श्रीकृष्णने कहा कि ड राजन्‌ ! आप भोजनकी बात तो पृक `. 
रहेहे, किन्त॒ आदरकी बात क्यो नदीं ए ते१॥ ८॥ क्योकि 
मोजन तो पचकर निकल्जाताहै, किन्तु सम्मान अजर अमर 
रहताहे यद्यपि प्राण त्यागदेना तो उत्तम है किन्तु मान खंडितं 
होनेपर, जीवत रहना उत्तम नदीं ॥ ९ ॥ क्योकि प्राणत्यागनेये - 
तो क्षणमरकादी इःख दोतादै, किन्त॒ मानमेग होनेपर दिन 
दिन दुःख होतादै । यदि युञ्चको आद्रपू्वंकं अनेक तरहका . 
शाकी निषेदन कियाजाय ॥ १० ॥ तो बह मेरे शरीरको परसन्न . 
करताहे अथात्‌ उसके द्वारा मेरे आत्माको तृपति = किन्तु 
मानदीनतासे निवेदन कियाइआ अमृत भौ मेरे भ्रा 6 त्ति“ 
नरी कृर सकता क्योकि जो आदमी विनां इुल्ाय पराय घर्‌ 
जायाकरताहे, .विना पूछे बात कदताहै ॥ ११ ॥ ओर विना ` 
दिये आसनपर बेरतारै, उसको र्षोमं अधम जानना चाहिय! ` 
वह विना मानक जो मोजन किया है उस्तकी अपेक्षा तो मरजाना 
उत्तम रै, परन्तु वृह भोजन उत्तम नहीं -॥ १२ ॥ हलाहल . ` 
विषका पीजाना तो अति उत्तम बात दे, क्योकि वद-शीषदी 


(२९६४ )... भारतसार-भाषा । 


अण नाश करडाठतारै, किन्व वेकि डे धनी आदम चसे 
भोजन करना ठीक नहीं ॥ 9 1 अधम (नीच ) आदमी घनकी . 
इच्छा कियाकरताहैः मध्यम (मञ्चोखा) आदमी घन व मानदो- 
, नकी कामना किया करताहै, ओर उत्तम आदमी केवर मानकीदी 
` चाहना कियाकरतदि क्योकि वह मानदी महत्‌ पुरूपका धनरे॥१९॥. . 
हे दुर्योधन ! व्राह्मणः क्षभियः देश्य; इनमें विवेकदी ( ज्ञानरी ) 
ओष्ठ पुरूपोक्रा सार है, हे मदजापिपति ! कुलदीनता करकेमी . 
विवेक ( ज्ञान ) इआ करताहैः तिसमें मरे परूषोका सार सम- 
ञ्चना चाहिये ॥ १५ ॥ ओर भी जो सस्यव्‌ादी तथा पविजतामे 
तत्पर रदनेवारे उन. शुद्धो के घरभी मोजन करना उचित है फिर 
विदुरजी तो निरन्तर्‌ पवि रहनेवार्दं ॥ १६ ॥ क्यकिजो . 
निरन्तर ट मदुष्योके आचारम तत्पर दँ ओर सदेव दूसरे 
संगसे दीन दै, जो कुरदीन ज्ञानी दै, यदि उनके घर आहार 
कियाजायः तो किसी तरहक दोप नदीं खगा करतार ॥ १७.॥ 
देखिये तप कृरकेदी कमरोत्पत्र सर्वलोकपितामह मगवानु ब्र्ाजी 
ब्राह्मण इदँ, अतएव जाति कुटीनताका कारण नहीं होसकती 
॥ १८ ॥ फिर देखिये महामुनि शीवेदव्यासजी महाराज कैव- . 
तक गर्भसे उत्पतन होकर तपस्ये द्वारादी ब्राह्मण्‌ इष्टै, अत्‌ 
एव जातिको इखीनताका. कारण नदीं समञ्चना चाहिये ॥ १९॥ 
महसुनि थीवार्मीकिजी महाराजमी मीरुनीके पेटसे जन्म केकर 
तपस्याद्रारादी वाह्नण इषे, . इसलिये जातिको इरीनताका 
कारण नहीं जानना चाहिय ॥ २०.॥ फिर देखिये क्ष्राणी 
उद्रसे उत्पत्तिः छम करके महानि ८ तपोधन्‌ 2 
विशूमित्रजी महाराज तपस्याद्वारादी बाह्मण ओर ( ब्रह्मवि ) 
इष हँ" . इस कारण - जातिको इलीनताका हेतु नदी जानना 
॥ २१.॥ महानि ऋष्यशृङ्ग अथौत्‌ रंग . पि हिरनीके जठरसे 
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उत्पन्न होकर तपस्या द्वाराही ब्राह्मण इषँ, अत एवं जातिको ` 
कुखीनताका कारण नहीं समञ्चना ॥ २२ ॥ फिर देखिये महा- 
` नि मांडव्य्ऋषि म॑ड्कीके पेटसे जन्म पाकर तपस्याद्वारादी : 
बराह्मण इएटै, अत एव जातिको कुरीनताका करण नहीं मानना . 
॥ २३ ॥ फिर देखिये अगस्त्यनामवाङे महामुनि तो ङंमयोनि 
हैँ अथात्‌ इनका जन्म घडसे इआरहै, कि यह मी तपकरकेदी ` 
बराह्मण इण्ट, अतएव जातिको इटीनताका कारण मत समद्चियें 
॥ २४ ॥ महानि वशिष्ठजीभी उ्ैशीके उद्रसे उत्पन्न होकर 
"तपस्याद्वारा दी बाह्मण हृँ, अत एव जाति कुटीनताका कारण 
नरीहै ॥ २५ ॥ फिर देखो महामुनि ददोणाचार्यभी कृचनके 
करुशसे उत्पन्न ` होकर तपस्याद्रारादी बा ण इँ, अत एव ` 
जाति कुलीनताका कारण नदीं होसकती ॥ २& ॥ हे दुर्योधन ! . 
ब्राह्मण, क्षिय ओर वैश्योमें आचारही परा धम कदागयारै, 
ओर अनाचारको दी अधमं कहै ॥ २७ ॥ अन्यान्य जो 
सत्य॒भाषी ओर पवित्र रहनेवाले यद्र है, उनके घूरभी भोजन 
करलेना_चादिये, फिर विडुरजी तो ब्हृश्चत॒ओंर ज्ञानवान्‌ 
आदमी है ॥ २८ ॥ अब आप पांडवोकी ओरका हार सुनिये 
आप एकसौ भाता ओर हम पांच भराता हैः सो यह संख्या तो 
प्रसमं शता रहनेतक है, क्योकि हे महाराज ! मिप होजा- 
नेषर्‌ ०8 0/9 ०४ ९ ८. हँ ॥ त ॥ ह पति- ` 
जता दरौपदी दिन दिने स्वा र अथिमें प्रविष्ट हआ 
करती, अत एव वह अथिस्राता द्रौपदी पुण्यपापे ठित नहीं 
होती ॥ ३० ॥ ओौर - दुसरे किसी आदंमीकी बुराई करना वह्‌ 
जानतीही नरी, क्योकिं वह तो निरन्तर भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्तिमें निरत रदतीदै, सका जन्म विना भेथुनके इई ओर 
यांडवभी पापरदित ह ॥ ३१ ॥ सत्य बात कहनेवाके, षवित्रा- 


( रद्द). मारतसार-भाषा । -. 


चारी, नवान्‌ पके न॒तवाके; ओर संपूरणं शाखोकि वक्ता महात्मा 
विद्रजीको कौन उद्टंवन करसकताहे ! ॥ ३२ ॥ दुर्योधन 
बोला । दे छृष्ण ! मानदीन राज्य मानदहीन धन ओर भानहीन 
ठ्राई भी उत्तम हे, किन्तु मानदीन जीवन उत्तम नहीं ॥ ३३॥ ` 
धर वनम निवास करना अच्छ है, भीख मगना अच्छ है ` 
ओर पुय घरकी सेवा (टदर) करनीमी अच्छी है, किन्तु मान 

रदित जीवन अच्छा नदीं ॥ ३९ ॥ ओीकृष्णने कह ह राजन्‌ ! 

अब्‌ जिस चयि में आया, वह मेरा प्रयत्न सुनिये। ३ नराधिपा 

सुञ्चको धमंपुज् महाराज युधिष्ठिरने आपके पासं मेनादै, ॥३९॥ 
यदि आप बहुत समयतक राज्य करना चाइतेै, तो मेरा कहना 
कौजिये । वांड्वोने बारह वषैतकं तपस्या करी ३, ओर तरद 

वपत नष्टच्यां करीरे ॥ ३६ ॥ हे महाराज ! वे पांडव इस समय ` 
अयसे केवर पांचही भाम मिलजानेकी चाइना करते ओर 
यदिं इतनेपरभी संधि ( सुलह ) न रोवे, तो भवितव्य अर्थात्‌ 
होनेदाखी बात नदीं टरूती ८ यही मानना पडेगा ) ॥ ३७ ॥ 
जो किं कोप सत्यका नाश करडालताहैः ` तपस्याको नष कर- 


डाख्ताहे, पूवपुण्योको नष्ट करडाल्तारै, एवं धर्म ओर मोक्षका  . 


सत्यानाश्‌ करडारूताहै, अत एव कोपकी सदश दसरा वैरी ` ` 

कोड नरी दे ॥ ३८ ॥ आप एकसौ एकं भाता जौर पंच पांडव 

दस्तिनापरमे इस सारी  भरूमिको परस्पर आधी आधी ्बेटके 

भोगिये ॥३९॥ 

चौपाई -विबह आपको नहि नीका । ड जब ब वावअढी 1॥ 
सो अव कहा हमारो कीजे । जाधी भूमि बोर नरप दीः ॥ 
उन चनवससि बहू सहे कठेश् । तेहिवे तुम॒ ह उचिव नरेश ॥ 
पच यामरपाडव हैँदेहूः। कड निवारण होय सेह ॥ 
इनके दिये भिटत है रार -। नावर ` होहि अनर भारी ॥ ` 


उद्योगपरवं-अ०. 4९. ` ( २९६७ } 
दोहा-चित्र वीये पाण्डु तृप, चिजाङ्कदके आप .। 
हौ एकै कडु मेद नर्हि, ततिं करहु मिढाप ॥ 

हे मह।राज ! आपको अपने गोका नाश नहीं करना चादि 
क्योकि ( संधि होनेपर ) आप एकसौ पांच भराता रहै, ओौरः 
आपं सब भाता तीनों युवनमें भलीभोति शोमाको भातत होतेदो 

॥७०॥ पेने व तीखे बाणोंकी तो बातदी क्या है! आप 
फएरोसेमी तो यद नहीं करना चाहिये क्योकि लडहं ख्य 
सुख्य वीरोका नाश होनेपर भी विजयमें संदेहही रहाकरतारे॥४१॥ 
राम ओर रावण, कंस ओर नहुष यह चार मूढ तो प्रथम 
होडकेहें किन्तु हे दर्योधन ! इस समय पांचवे मूढ आप इए 
है ॥ ४२ .॥ हे महाराज ! जब ( पदिले ) चिांगद्‌ नामक : 
गन्धवे आपको पकडकर चिचकेतुवनमें ङेगयाथा, तब उस्‌ 
अञ्ख॑ननेही आपको कुडायाथा, सो इस बातको आप्‌ किस तरहसे 
भूरुगये 1 -॥ ४३ ॥ ३ दर्योधनः ! मे आपके भेकी बात 
कृहताहू, सो सुनिये । उसको सुनकर आप ( तद्बसार ) करना 
वा मत करना, किन्तु फिर भुञ्चको दोषं मत देना ॥ ४४ ॥ 
हे महाराज ! यदि आप ( पांडवोको ) आधा राज्यभी देना. , 
नहीं चाहते, तो आधेका आधा अथात्‌ चौथा हिस्सा वा 
 उसकाभी आधा (आ्वां हिस्सा ) ई देदौीजियै ॥ ४५॥ ` 
` महाराज ! यह मेने आपसे धर्मराज पिष्ठिरका संदेशा काः. 
किन्तुं अव भीमसेनका संदेशाभी ~ निये। अथांत्‌ उन्दोने एेसा 
काहे कि, इ्योधनादिं कौरव राज्यको त्यागकर वनमें चरेः 
जाव ॥ ४& ॥ नहीं तो मे उनको बन्धुसमेत, बरसमेत ओर 
सेनासमेत यमाख्यको प्रेरण करूंगा अथात्‌ मारडादटगा । य ` 
मेरी बात सत्यदी जानना॥४७॥है राजन !- अब जो सहदेवजीने 
संदेश कहारै, उसकोमी ` आप ` सावधान ` होकर ` सुनलीजिये । 


( २९६८ ) मारतसार-भाषा । 


हे कौरवपति ! यदि आप महाराज युधिष्ठिरकी वातको स्वीकार 
नदीं करगे, तो आपका सत्यानाश शोजवेगा (इसमें सन्देह 
नदीं ) \॥ ९८ ॥ आप यइ सारी वतिं मनमें सोच. समञ्चकर मेरा 
कहना कीजिये क्योकि जो आदमी मेरी वातको स्वीकार करे 
( तद्बुखूप ) काम कियाकरताहै, उसको कभी इःख ' नहीं 
डोता ॥ ४९ ॥ इस्‌ कारण ३ नृपोत्तम ! आप सवे प्रयत्नसे 
संधि करटीजिये ¦ . योधनने कहां हे व्ण ! आपने जो वात 
कदी; सो वह्‌ मेरे कनोमे ही नदीं घुसी ॥ ९० ॥ भीष्मपिता- 
महः शुरु दोणाचा्) अथवा कणं ओर शर्य इत्यादि र 
( योधा ) तथा महाबीर दुःशासन जो कि रोहेकेभी सौमीम- 
सेनक नाश करनेवाखडे ॥ 4५१ ॥ मद्रराज प्रमग्रसिद्ध जयद्रथः 
तथा ओर्‌ यी महावख्वाच्‌ अनेकनिक सुभरट मेरे यँ प्रस्तुत ईः 
डे कृष्ण ! इन सव श्ुरोकी बात क्या आपने नदीं सुनी १।५२॥ 
द जगत्नाय ! अप तो सर्वज्ञ अर्थात्‌ सारी वातं .जाननेवारे ई 
फिर अव्‌ आप जडता ( मूखेता ) को मत दोरदेदे ! पाड्वोका 
वट तो द्रौपदीका बश्च ( सारी ) खींचनेके समय ॥ ५३ ॥ मेने 
प्रथमदी भली मति देखल्ियाहै, अव फिर आप वृथा अज्ञानीक 
तरद्‌ किंसदिये,बकव्‌[द कररहें ! ओीङ्ष्णने कहा हे दुर्योपन ! 
द्रौपदी अपके सुनसे अपने बालको धोवेगी ॥ ५९ ॥ उस 
कार आपकी माता गोधारी देखकर खुरे बास . विलाप 
कराप्‌ करेगी ओर आपके किरीट ओर राज्यमंगका दशन्‌ 
करेगा ॥ ५५ ॥ जीर यह जो भीष्मपितामहः द्रोणाचार्य ई 
निरन्त्र धमकी सेवः करनेवाटे हँ, अत्‌ एव वे धुमेके निमित्त 
अपनी आत्मा प्रदान कररदेगे 1 इस वातको आप च्यँड मत्‌ मानना 
॥ 4६ ॥। पिरि हे राजन्‌ ! कण इत्यादिका. वर पुरुषाथं विरा- 
टका गोधन अहण करनेके समय देखछिय! गया कि वरहो .अकेठे 


` उययोगपवं-अ० 44. ` (२६९) ` 
.अछनने उनकी रईके समान घनी धनी उडादी ॥ 4७ ॥ -ौर 
द्यायुकत अजने उससंमय उनका प्राण न्‌ हरकर केवर यशही 
हरण किया; आप यह (सब @ आंखोसे देखकर भी ) फिर 
खं आरदंमीकी तरदं बात करतेहो १ ॥- «८ ॥ रही दौप- 
दीके वेखदरणकी बात । सो चीर सेचनेके समय यदि महाराज 
गरधिष्ठिर भीम्‌ ओर अञ्ख॑न इत्यादिवीरोको निवारण ८ मना ) 
नदीं करते, तो आपका उसी समय वे सत्यानाश करडालते ! 
॥.५९ ॥ महाराज धमराज ` युपिष्ठिरके साधुपनसे आप रोग 
अबतके जीवितं है, क्योकि यदि उनका साधुपन नहीं होता, 
तो अवतक - पदरेदी अर्थात्‌ कमीके आप सब रोग काठके 
. केशर .गालमं चठेगये होते ॥ ६० ॥ अत एव महाराज युधि- ` 
्िरमे आपकी जीवरक्षके निमित्त सत्य विद्यमान है प सो युदि 
आप राज्यके आधे अंशको देना स्वीकार नहीं करतेहैः 
तो गोहा पाच महीं देदीजियै ॥ द3 ॥ अर्थात्‌ ` इन्द्रमस्थः 
थः वारुणपुर, वाराणसी भौर पोचर्वां हस्तिनापुर 
4 उनको ) ५ ५१ 1 ॥ दुर्योधनने सा कि 
ति कष्ण ! म इन्द्रप्रस्थतो . र्‌ ६ । चुका 
थ्‌ पुरोहित कृपाचायंजीको ' दे काहू" वाराणसी. भीष्म्‌ 
पितामहको दे उका ओर वारुणघुर्‌ रविनन्दन कणैको देका 
५६३॥ इसके अतिरक्त इस्तिनापएुरमे मे स्वयं रइताहू । ३ केशव! 
हे यदुश्रेष्ठ ! इस भूमिपर पांच याम मी खाली नदीं है ॥ ६४ ॥ 
एमि रत्ना चोखो कुरुराई । सुनिये रम्णचन्दर यदुराई ॥ 
| ३ अथ महि उठे जो जेती । विना युद्ध हौ दें नतेती ॥ 
फिर मेने जो ङ निश्चय किया, उसको आप्‌. आद्रसे 
-निये । हे देव ! अत्यन्त पैने अग्रभागवांखी ` 
नोकृसे जितनी श्रूमिभी वेधी जासकतीदै उतनी. भरमि 


{ २७० ) ` भारतसार-भाषा 1 


विना युद्धके में ५, देना चाहता, पिर एक भामकी वात 
तो दूर रदी, क्योकि वे पांडव म्टेच्छकी समान धमं करने 
वारे पापी है अर्थात्‌ एक भायाको पांच मर्ता भोगतेहै ॥६९॥ 
॥॥ && ॥ अत एव हे मधुसूदन 1 अप उनकी बात॒भी मेरे अगे 
मत कीजिये । आ्रीकृष्णने कहा आप अंधेके पुत्रभी अंधेरी हए 
ओर आपके निकट स्थितहष यह्‌ सब जड है ॥ ६७ ॥ क्योकि 
मरनेवाखा आदमी निकट आहंहुहं मृत्युको नदी. देखा करताहै 
स्य॒ है विनाशकाल उपस्थित होनेप्र मतभ्यकी मति मारजायाः 
कृरतीहै ॥ &८ ॥ दैवदंशित होनेपर अर्थात्‌ प्रारब्धके दुष 
होजानेषर आदमी क्षण्‌ रमे मूखं होजायाकरतादे, पुरुषा 
इसमे दोष नदीं दै, दोनेवाखी बात अपने आपही 'दहजाया- 
करती ॥ ६९ ॥ ` देखिये श्रीरमिचन्द्रजी महाराज कंचनके 
दिरनको नदीं जानकर उसके पी ` दौडपडे) नहुषने अपनी 
 पारुकी उठनेके छथि सात ऋषियोको जोतदिया, सहसरज॑नको 

यह बुद्धि इई कि उन्होने बाह्मण जमदभिसे बछडेसमेत्‌ गायको 

छीनलखेना चाहा, ओौर पिर महाराज -पिष्ठिने उषम अपने 
चारोभाईं तथा रानी द्रौपदीको हारदिय्‌! अत्‌ एव अनथका 
उपस्थित होनेपर परायः अच्छे पुरुष अथात्‌ द्धिमानँकी मतिभी 
सारीजायाकरतीरै ॥ ७० ॥ देखो कंचनका हिरन परे कभी 
नदीं हुआ ओर न कमी किसीने देखा; तथा न उसकी बातदी 
कमी किसीने खनी, किन्तु तथापि रघुनन्दन. श्रीरामचन्द्र 
महाराजको उसकी त॒ष्णाडुं । सत्य-है विनाशकाल परस्थित हे- 
नेपर आद्मीकी दधि विपरीत दौजाय।करतीदे ॥ ^ ॥ भम्‌ 
ण्डलके नरेशोमे आप सरीखे महान्‌ राजा; विदुरस घान! 
मीष्म्‌, दोण, कणै, तथा कृपाचार्यघरीखे सभापति होनेपरमी 
ओर मेरे आने तथा पांडवोके तदफलार्थी अथीत्‌ 
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रकी कामनावाले होनेपरभी यदि संधि ( सुह › नदीं होवे, 
तो अहो ! इसफो विधताकादी कठिन बृ ( अभिर होन- 
दार ) समञ्लना चादियै ॥ ७२॥ ३ महामख दुयोधन ! आप 
अपने बन्धुर्बोधर्वोका सत्यानाश केव क्योकि रणस्थल्के 
. बीच हाथमे गदा खये इए कोथित यमराजकी समान भीमसे- 
नको ॥ ७३ ॥ निष समय आप देखेंगे, तो अपने मनमें दीनं 
खोकर उनको साय पृथ्वी देदेनेके छियि त्यार होजागे । ` 
फिर महावीर धनुष व तरकस युक्त, रीरपुवैक वैरीके बाणोका 
आस करनेवारे ओर ध्वजाके अग्रभागमें साक्षात्‌ शुदह्पी तथा 
अू्भगमाघसे प्रख्य करडालनेवाठे कपिङुजर श्रीहनुमानजीवारे 
महाबल्वाच्‌ वीर असेन ओर भीमसेन इन दोनों जनोका संगा- 
समे दशेन करके आप सारी पृरथ्वीके देनेको राजी होर्जयगे । 
श्रीकृष्णो देसी निडुर बत सुनकर सब कौरव महान्‌ कोपित 
इए ॥ ७४ ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ 
चौपाई -सव करर्वेशी उठे रिसिईं । एक एङ सन कै सुनाई ॥ 
ीरष्णको मारनिकारो । थाम दनक नाहि विचारो ॥ 
ग्वार वंश है जाविको नीचा। आअषेढठत राजनके वीचा ॥ 
फि तौ पकारे कारागरह दीज।पिरै भश्च वात यह. कीजे ॥ 
वे हमते सरषारे कव करते । जो यह उनकर पक्ष न भरपे॥ 
इनहीके बर वे बारिथारा 1 यह अहीर है वडो गवारा ॥ 
चृपरुख उखि हारे अन्तर्यामी। भये अविउ् उरग आरिमामी ॥ 
` ^` तुरत कव शारंमपानी ।कहि तव मृत्यु निङूट नियरानी ॥ 
सौर इस कृष्णक वध करडालो ! वघ्‌ करडाखो ! !' इस ` 
अकार भगवान्‌ केशवके भरति कने रगे, ओर्‌ फिर ओआकृष्णकां 
सारडालनेकी कामनासे वे कौरव हाथमे खद्ध रेकर खड गय 
॥ ७ ॥ इसी बीचमे प्रथु भगवान्‌ ओीङृष्ण 


(२७२) ` ` भारतसार-माषा । 


ओर फिर अपने कमकरो प्रकट इञ जान अंपने पदा 
चातसे उस मंडपको करो प्र गिराय प्रसत्रतापूक 
अन्तथौन डोगये । उसके आघातक किसीका शिर टूरगया, 
किसी किंसीका होट नेच ओर नासिका टूटफूट गृह ॥ ७८ ॥ 
॥ ७९ ॥ किसीके हांथपैर टूरगये, ओर किसी किंसीका तो 
दमही निकल गया। तव्‌ उस समय भीष्मपितामद ओर दोण- 
चार्यं इत्यादिने दुर्योधनसे कडा ॥ ८० ॥ इ दुर्योधन ! ओीक- 
ष्णकी कदी बतं सची है, अप निःखन्देह अंधेके अपेदी पह 
इसी कारण कार्यी ` मगवानच्‌ आकृष्णके सम्धुख आजानेपर 
भी उनको आप्‌ नदीं पडिचानसके ॥ ८१ ॥ अरे मखं ! तेने 
उनकी पूजा. नहीं री, न मीठे वचनो द्वारा प्रसन्न किय। ओरन 
. ह मंदभागी ! सवे लोकोके पितामह श्रीकृष्णकी तेने - स्ततिही 
कृरी 1 ॥८२॥ सुरासरगण उनकी स्वति किया करतेहे, तुम्बुरं ओर 
नारद्‌ इत्यादि उनका यश गाया करतेह तथा लक्ष्मीजीभी उन 
देवक निरन्तर मरसन्नता चाहती रहतीहिं ॥ ८२ ॥ अत एव आप्‌ 
उन प्रणपरमात्माके सम्घुख क्या चीज है { अथात्‌ तिनके 
समान मी -नहीं है, भूमिका मारी भार स्वहप रानाओंको 
नाश करनेके स्यि ॥ ८ ॥ आर साधु महात्मार्ओका 
पालन, करनेके निमित्त ( वे भगवा श्रीकृष्ण , इष॒ 
युथ्वीतख प्र अवतीणं इए दँ । रे मूखं ! अब बहुत 
क्यादे जो ढ़॒: तुञ्से कडा. गया, इसको सत्यदी समद्चलेना 

॥ ८९ ॥ जो कि ओकृष्ण यहोसे अङ्कतार्थं अथौत्‌ विफठ 
मनोरथ होकर गयैदैः इस कारण आपका स्वेनाश्‌ दोजायगा । 
दै युञ्‌ `! .यह ` राज्यसे प्रकट इई रक्ष्मी किसको 0 बुरी खगा 
. करतीदै १ अथात्‌ इसका मिना समी कोई चाहते ॥ 9 
-दे तात ! जिस संमय तकं आदमीका भाग्य उदय रइताहिः तव 


उद्योगपवं-अ० «8 ( २७६ ) 


तकही यह लक्ष्मी स्थिर (अचर ) र 1 करती, फिर सवैनाश 
उपस्थित होनेपर इुद्धिमान्‌ पण्डित लोग आधी वस्त॒को त्याम 
दिया करतेहं ॥ ८७ ॥ ओौर आधीके द्वारा अपना काम चखा- 
लिया करतेहे क्योकि आधी. वस्तुके नदीं देनेपर सारी वस्तुका 
नाश हो जानां संभव है । वह अत्यन्त दुस्त्यज है; जिस तरह 
शरीरोत्यन्न व्याधिप्योग) वैरी होतीहैःओर वनोत्पत्न ओषधी हित 
कृरनेवारी इ करती, एेसेदी जो दसराभी हित करनेवाला 
होता ३, वह मि ओर जौ माईभी अहितं (अनमर ) करने- 
वाला है, उसको वैरी जानना चाहिये । पितासह भीष्म इत्यादिकीं 
इस प्रकार बतिं सुनकर महात्मा विडरजीने कडा ॥ ८८ ॥ ८९ ॥. 
विदुर उवाच । | 
एष दुर्योधनो राजा मध्यपिंगठकोचनः । 
न केवरं कुठस्यान्तं क्षलियान्तं करिष्यति ॥ ९० ॥ 
विदुरजी ओङे। हे समासदगण ! यह पिगरनेजवाटे राजा 
दुर्योधन केवर अपनेदी वशकाः अन्त ( सवेना ) नहीं करगे 
वरन्‌ सं पणं क्षशियोकारी अन्त करेगे ॥.९० ॥ इति अीभारत- 
सारे उद्योग-पवेणि भाषायां कृष्णागमनिगमो नाम प्चप्चा- 
शततमोऽध्यायः ॥ «< ॥ 


षरपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५६ 


पटपञ्चाशत्तमेऽध्याये पुनः ओकृष्णमेठनमरं ॥ 
पाण्डवानां कुरूणोाञ्च युद्धोयोगश्च कथ्यते ॥ १ ॥ ` 


ङ्स छष्पमवै अध्याययें युधिष्ठिरादिसे श्रीद्रष्णक्रा फिर . . 


मिखना, ओर कौरव पंडवोके युका उदयौग अथात्‌ युद्धकौ 
तैयारी करना यह कथा कदीजातीह ॥ १ ॥ 


८ २७९ ). भारतसांर-माषा । 


वैशंपायनं उवाच । | 
ततः स केशवो देवो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
तच गत्वा. तु तत्हवं जगाद्‌ धर्मेनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशंपायनजी बोले हे जनमेजय ! इसके पी ` भगवान्‌ केशव 
ओङरष्ण जहो महाराज युधिष्टिर ये, व गये ओर उन्होने दहौँ 
पटुवकर सारा. हार . घभ॑राजको खनादिया ॥ १.॥ किरः 
महाराज ! वड दुर्योधन राजा आपको आधा रान्य नही देना 
चाहता, न रपव माम देना चाहतादै ओर न एकः सेवक. 
इत्यादिकी दथ्वीकाही देना स्वीकार करतहि ॥ २ ॥हे धर्मराज! 
यने दुर्योधन्‌के संग्ुख अनेक घर्मोकि वणेन करके तरह तरहसे 
प्रार्थना करी, किन्तु वह. आपके छियि एक खेडा ओर एक 
खेतभी देना नहीं चाहता ॥.३॥ इस कारण हे मलनेश्वर ] 
आप तल्वारकी धारकं द्वारा राज्य कीजिये कयोकि वृह मूखं 
दुर्योधन बिना सं्राम्‌ किये जितनी प्रथ्वी तीखी सुहसे विध- 
जाय) उतनीमी देनी नहीं चंहता ॥ ® ॥ हे धर्मनन्दन]; 
` सके सब .मूखं सभासद भी सीकी बतिकां अच॒मोदन कर्रेदै 
तब महामना युधिष्ठिरे भगवान्‌ विष्णु श्रीकूष्णकौ यह बात 
सुनकर ॥ ५ ॥ वहं युद्धक[ नि्वेय ~ करके उदयम्‌ किया 
अर फिर अपने मिव राजा्ओंको उुखालनेके चयि देशदेशमे दूत . 
भेजदिये ॥ & ॥- ओर हे जनमेजय ! उनको य पच मीरिा 
कि हे राजश्रे. गण ¡ इममे ओर कौरवोमें संयाम रोनेवाका ह 
अतएव आप छोग उसको केसे नरी सनते 1॥७॥ इस ल्य आप 
तेयार होकर शीघ्रही विराट नगरमे चरे आये । जनमेजयने 
कडा इ स्वामिन्‌! अव मे यह जानना चाहता कि इस तरदका 
बह अहत युद्ध किस स्थानमें -इआथाः १ ॥ ८.॥. आपसमं युद्ध 
करनेवारे सव पिता, पुत्र; युरू-ओर शिष्य कौनसी पृरथ्वीपर 


उवोगपूर्व-अ०.५६. (२७६ ) 


स्थित होकर रडे 1 हे सुव्रत ! यदभी भाप सचसे वर्णन कीजिये 
॥ धे ९॥ वेशंपायनजीने कह[ 1 है जनमेजय ! एकदिनि अञैन 
र श्रक्रष्ण युद्ध करनेको भूमि देखनेके स्यि इर्योधनसुमेत 
गये ५२ १०॥ तब उन्होने सारे देशोमिं देखते घूमतेहर कठिन 
ठे रं द्र जन्तुओंसे -सेषित अर्थात्‌ हिंसक . जीवोसे 
भरेहुए बहत छम्बे चौड _ रक्षेघ्रको देखा ॥ 9१ ॥ जिस स्थानम 
सब दयाहीनं ओर ध्ेरहित अधर्मी दष्ट प्राणी निवास किया- 
कृरतेहँ, वहाँ जैसेदी यह्‌ तीनो जने जाकर खडेडए कि वेसेदी 
खेतके जोतनेवाले दो किसान्‌ ॥ १२॥ पिता प्र उस खेतमें 
` खुस॒कर हलकी सोकफरो भूमिके भीतर चरने लगे कि उसी 
ससय खेतदँ एक सांपने आकर उस पु्को काटखाया ॥ १३ ॥ 
शेषा दौनेपर वह पृ प्राण स्यागकर मिरपडा । तब उस मरकर 
गिरेषुए्‌ पु्को देखकर पिताने सोचा किं कृषिकार्यमे कहीं देर न 
डोजाय इसि . उसने इर्के उप्र खडा करके इल जोतते 
जोतते हरके अग्रभाग ( फर ) द्वारा उस भृतक पुञ्रको खेतसे 
चाहर फकदिया ओर फिर पहलेकी तरहही अपना काम 
कृरनेलगा ॥ १४ ॥ वके आदमि्योकी एेसी कड़ी ( छती ) 
देखकर फिर थह तीनों जने अगिको चलदिये ओर अभी यह. 
मागमे जादीरहेये किं इन्टोने एकः न्द्र उधर देखी ॥ १५ ॥ 
वह भोजनके लिये बने ( पके ) हए अत्न समेत ओौर जक समेत 
शीघ्रता सहित आपहुची उसको देखकर श्रीक्ष्ण इत्यादिने व पृच्ा ` 
कि आप किसकी मार्या है ! किसकी कन्या हँ ! ओर यह पानी 
तथा भोजन किसके तोद लये जारदीहे ! ॥ १६ ॥ उस नारीने 
उत्तर दिथा । दे महाशय ! मेरा-पति खेतीका काम किया 
करत, ओरं मेरा सषुरभी सेतीका काम किया करताहैः मेँ. ` 
न्दी दोनों जनोके च्य यह पानी. ओर भोजन चयि 


(२७६ ) भारतसार-माषा । 


जारी ॥ १७ ॥ तव उससे आ्रीकृष्णने कहा कि आपके पतिकों 
तो सपने सिया ओरं उसके म्रजानेपर तेरे ससुरने उटकर 
उसको सेतसे बाहर फक दिया ॥ ३१८ ॥ आङृष्णकी यह . बात - 
सुनकर उस खीने. अप्रने स्वामीके टिस्सेका भोजन आप कर- 
ख्या, यह बात देखकर ` इन. तीनोको बडादी अचंमा इभा 
॥ १९ ॥. तदनन्तर यहं तीनो सोचः विचार ओर यह -चंशि 
देखकर बडदी आशर्ययुक्तं इए . ओर पिर. यह . तीनोजने उस 
चेतसे चकर ॥ २०. ॥ अपने अपने. घर आये ओर युद्धकी 
तैयारी करनेखगे तथा विरारपुरीमें जा नरेश आयेथे, .वे अति 
आनन्दित इए ॥ २१ ॥ महाराज युधिष्ठिरके रनेसे ओये इष 
वर्श अनेक राजा आप्रसंमें मिले ओर फिर. महाराज विरारभी 
युर सेना ओर युदके सामान ,सहित रडनेके . निमित्त स॒जगये . 
युयुधान, युधामन्यु, उत्तमौजाः आर पु सेना तथा सामग्रीसमेत 
महीयाज दपद ॥ २२ ॥ २३ ॥ दर्पितं मनसे महाराज विरे . 
नगरमे आपहचे । फिर ॒दिडिम्बके वब्रीकं ओर ` घटोत्कचः 
नामक दोनों महावीर पुजमी विराट नगरमे आनकर उप- 
स्थित इए ॥ २४ ॥ . 4 १ 
चोपाई-द्रुपद नरेश सानि सन याना } भयो अहढ वजाय निशाना ॥ 
 धृष्टयु, शिसंदी आवतर खूढहो हां बजावत॒ ॥ 
युद्धमान सेना व साजे । पणव. मृदंग मोर कहु. व्राज ॥ 
पुनि रथ॒ जि त्वरी. आयो दैन चंग निज शंख बजायो ॥ 
 . शिरा सेना संम डीन्हीं । स्थ. अखूढ है दुन मि ` दीन्हीं ॥ 
जरासन्ध त॒ नृप. हदेऊ । ठै निज करक चल्यो .पुनि तऊ ॥ 
चारि सहसत, जधर राजा 1 भये अरूढ.वजे पनि बजा.॥ 
दोहा-साजे सकर नरेश पनि, गज रथ तुरंग पदात 1: 

, र्थी महारथ मज्ञपती) कटक श्षोहिणी सात ॥ 
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इनके अतिरिक्त ओर भी सब महावीर विराटनगरमे स्थिते इए 
तथा ओर दसरे भी धमराज युधिष्ठिरे योध! छुरक्ेजमे आनकरं 
भरा्ुए ॥ न ॥ वह कौरवं ओर मर्व । राजा एकज 
मिति इए ओर फिर श्रीकृष्णने महाराज युधि्ठिरसे आज्ञा 
रेकर द्वारकापुरीको गमन करतेदुए कहा ॥ २६ ॥ हे धमेनन्द्न 
युधिष्ठिर ! ये अपनी सेनाको संग ठेकर शीषही रकतं आने- 
कर उपस्थित दगा ! ओर आपका सुरा काम कृरगां अत एव 
आप्‌ निर्भय होजाद्ये ॥२७॥ क्योकि मेरा ओर्‌ आपका काम 
१५८४ ( अलग ) नदीं है, उन धर्मराजे युंधिरि रको इस प्रकार 
सन्तोष देकर विश्वात्मा .मगवान्‌ शीङ्ृस्ण अपुने घरको चे 
गये ॥ २८ ॥ उनके चङेजनेपर धमशजं युधिष्ठिरने अपने 
(सब मारयो ) से कदाः किं आप्‌ रो्गोमें किसका कैसा तेज 
ओर पराक्रम है! सो. ह ्े बताये ! ॥ २९ ॥ तव ह राजा 
जनमेजय ! भीमसेन दिशा्ओंको . गजित अथात्‌ शब्दाय॒मान 
करतहुष शीघ्रतासहित धर्मराज युधिषिरसे सब राजाओके देखते 
देखते यह सक्ति वचन बोले ॥ ३० ॥ हे महाराज }. मेँ इस 
सहारण ण युद्ध } मे कौरवोका नश कंग, ओर्‌ इःशासनकी 

जाओंको उसके कन्धोसे खादंगा ॥ ३१॥ भौर वहीं उसका 
शुन पीकर द्रौपदीके ऋणसे उण दंगा, तथा इसके पी यद्धं 
दुर्योधनको नाश करके. गद्‌ .घातसे भूतखशायी करूंगा 1 २२ 1 | 
ड महराज ] सब राजाओके देखतेष्ुएं ( सामने ) यद. जो मेने 
भ्रतिज्ञा करीहै उसको मे भगवान्‌ . विष्णकी सहावर्तीसे' अवश्य 
पान सस्य । कर्टेगी ॥३३॥ भीमसेन इस ५ येकि 
अर्ज॑नने. कहा .किं मेरे साथं जो क्षव्री महासंयामे करगे ॥ ३६ ॥ 
उनको मैभी विष्णकी सहायतासे अवश्य मारडाटगा । -क्योकि 
सनुष्यके भगवान्‌ विष्णुदी परम देवता दै, इसमें श्रंठ नहीं 


[4 


~= ~ 


( २७८ )  भारतसार-भापा। ` 


है ॥ २९ ॥ अज्जुनकी इस भकार यद वात स॒नकर सददेवने यह 
वात कड़ी जव कि इस मखं धृतराष्रके जने ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ 
विष्णकी वातका निरादर किया आर ध्म॑राजकी बातकाभी 
आद्र मान नदीं किया, इस कारण अद्ध आरभ अगरह दिनके 
' बीचमेदी यइ राजा दुर्योधनं ॥ ३७ ॥ अवश्य माराजायमा 
इसमे सन्देह नदीं ह । पांडवोकी यह प्रतिज्ञा सुनकर इत चले- 
गये ॥ ३८ ॥ उन्होने हस्तिनायुरमे जाकर दुर्योधनसे सारा हार 
कंहदिया । वे नमस्कार करके व्हा जो जो बतिं इई थीं, उनको 
इस तरइ कहनेखगे कि :॥ ३९॥ मीमसेन ओर अनने इस्‌- 
माति भरतिज्ञा करी, ओौर फिर उस पतिज्ञाको सुनकर सहदेवने 
यहं कडा :॥ ४० ॥ . किं युद्धारभसे अठारह दिनके बीचरमेही 
राजा दुर्योधन माराजायगा, इसमे क सन्देद नदीं द ॥ ४१ ॥ 
दूतकीं कदी यह बात सुनकर - राजा दुर्योधन घब्रागया ( मौर 
सोचकर निश्रय किया किः ) मेँ वैरियकि संग अटरह दिनतक 
संम्ामही न करगा ॥ २ ॥ अपने जीमें यह निय करके 
उररदतेहुएभी निडर व्यक्तिकी तरद सूरत बृनायकर दुर्योधन 
प्रीतिपूर्वकं आर शीघ्रतासरित भीष्मपितामहके मन्दिरमं गया 
॥ ९३.॥ वह्यं जाय. राजा -र्योधनने ` मीष्मपितामहके प्रति 
वचन कहकर बहुत भोतिसे उनकी प्रजा करी ओर फिर अपनी 
भक्तेद्धारा उनको सन्तुष्ट करके कदा ॥ ७ ॥ दुर्योधन बोला 
३ेषिभो! मे आपका दास॒ ओर पोष्य 1 पारने- 
योग्य "ह, तो पिर जिस किंसीकी पाीपोषीडदं वस्तका नाश 
दोतादै, तो परनकर्तां मङष्यको अवश्यदी दुःख  इआकरताहै 
॥ ४९ ॥ दुर्योधनकी यद बात सुनकर भीष्मपितामहने कदा ` 
भीष्म्‌ वोत ह दुर्योधन ! ह महावीर ! आप प्रथ्वीतलपर एकी 
राजा है ॥ ४६ ॥ अत्त एव हमारे .बालरूपमावरमेभी निरन्तर 
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पूजा करनेके खायक दँ । मीमष्जीकी यह बात सुनकर राजा ' 
दुर्योधनने कहा ॥ ७ ॥ कि हे तात ! आप भीमसेन व अञ्चैनकी 
करीडईे प्रतिज्ञा ओौर मेरे नाशको सूचितकरनेवाखा सहश्वंका 
वचनं सुनिये ॥४८॥ इ कारण हे पितामह ! आप सवं भ्रयत्नसे 
इमारा पाटन कीजिये । तब गंगापुर भीष्मपितामहने इदर्यो 
धनकी यह बात सुनकर ॥ ९ ॥ 
नरनारायणाभ्यां वै युद्धं यं मया धुवम्‌ । 
मनस्येवं विकिनत्यासौ भीष्मो वचनमनवीत्‌ ॥५०॥ 
विचार कियाकि यु को नर नारायणके साथ युद्ध अवश्यरी 
करना चाहिय । इस प्रकार अपने मनम चिन्ताकरके भीष्प- 
जीने कहा ॥ «० ॥ इति श्रीभारत रे उद्योगपवंणि भाषायां 
दुर्योधनभीतिनांम षट्‌ पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ 45 ॥ 
्ारात्तमोऽध्यायः 49. 
~ ` 
सुपपश्चाशृत्तमे च कुरुपाण्डवयोनेटम्‌ । 
अष्टाद्शक्षौदिणीकं पापं तदिह कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस सत्ताव॒नवे अध्यायमें कौरव ओर पांडववोंकी अगर 
अक्षौहिणी सेनाका आनक प्राप्त होना, यह कथा कही 
जातीरै॥ १॥ । 
वैशम्पायन उवच । 
 भयत्रस्त हि राजानं भीष्मो दचनमनवीत्‌ । 
। भीष्म उवाच । 
दिनानां दशकं. रार्जस्दव रक्षां करोम्यहम्‌ ॥ १॥ 
वैभम्पायनजी बोले. हे जनमेजय ! तब मारे डरके घबरायेहुए 
दुर्योधनसे भीभ्मजी कदनेलगे-। भीभ्मजीने कदा दे राजन्‌ ! 
दशदिनतक तो में आपकीरक्षा हंगा॥१॥ ३ महाराज! 


(२८० ) भारतसार-मांषा । 


` अञ्च भीभ्मके इथमें धूप दि खडदोनेष्र कारमी असमर्थ 
हीगा, इस मेरी वातको आप खेशमादी रँ मत समञ्चना॥२॥ 
फिर राजा दुर्योधनने वसे उठ गुर दरोणाचाय॑ जीके पास जाकर 
कंहा हे यरो ! इेदोण ! हे महवरीर । में शिष्य होने आपके 
युत्रकी समान ह ॥ ३ ॥ ३ तात ! 'इसङ्यि आपको मेर-पालन 
करन . चाहिये । क्योकि इस भरूतर्पर मेरा दसश नाथ 
(स्गमी ) कोहं नदीं ₹, इतना कहकरं मीमाधैनकी प्रतिज्ञा 
ओर जो सददेषने बात कदीथी ॥ £. ॥ वह सरी वतिं, 
कहकर फिर भीगापितामहंसे जो बात चीत इहं थी, वह सब `. 
भी नाई, तव दोणाचार्यजीने उन सारी वातांश्ा कारण 
जानकर का ॥ ५ ॥ द्रोणाचा्यजीं बोरे ३ रजेन्द्र ! है मनु- 
जेश्वर ! यदि यह बात है तो में चारदिनतक- सवेमरयलद्रारा 
यमराजसेभी आपकी रक्षा कष्गा ॥ & १ । फिर शुर द्रोणाचार्य 
जीकी आज्ञा केकर राजा दुर्योधन सूयत कणके घर गया, 
आर वर्ह पुंव कृ्णकीं वाणी द्वारा श्चा ( सराहना ) 
कृरताहृओआ कदने र्गा ॥ ७ ॥ हे रविनन्दन ।! पृदला सारा 
वृत्तान्त जानकर आपं हमरा पारन कीजिये । दुरयोधूनकी यह 
बात सुनकर कणन उत्तर दिया ॥ < ॥ कृणेन कदा । दे राजन्‌ ! 
यदि यहं बात है तो दो दिनतक मेभी अपक रक्षा कष्ंगा, त्ब 
फिर राजा दुर्योधने शद्यके पास जाकर कहा ॥ ९ ॥ दुर्यो 
धन बोरा है शल्य ! हे महावीर ! हे प्रमो 1 अपि मेरी रक्षा 
कीजिये । फिर राजा दुर्योयन पूषवृत्तान्तको जानकर ज्यो 

उसके आगे स्थित ( खडा ) इआ। ॥ ३० ॥ कि त्योदी शस्य 
ने भयशकित मनसे दुर्योधनके प्रति का. कि हे राजेन्द्र ! एक- 
दिनतक ममी आपकी रक्षा करेगा ॥ ११ ॥ तव पिर राजा 
ुर्योनकी एकदिन ८ अपनी ) रक्षा करनेके खयि दूसरा ` कोह 
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वीर दिखाई नदीं दियाः.तब तो वह" मनमेँ चिन्ता कसेरूगा 
॥ १२ ॥ . कि इसके उपरान्त अब्‌ क्या करना. चाहिये ! किंसके 
पास प्ंचकर एक दितकी रक्षके खयि प्रार्थना करः ! सुक 
तो पेसा ८/ वीर दिखाई नहीं देता ¡ ॥ १३ ॥ इस तरदं 
भति मतिषे अपने मनमें तकं वितक्रं करके निर्बल होजानेपर 
वह पापी राजा दुर्योधन फिर किंसीके पास नहीं गया ओर्‌ एक 
दिनि अपनी रक्षाके छिये अपनपेको ही रक्षक मानकर स्थित 
रहा ॥ १४ ॥ इसके पी राजा दुर्योधन अपने बन्धु बोधव 
सारे कौरवोंको संग लेकर अपने आपी ऊुरक्षे्रको चलग्रया 
॥ १९ ॥ ओर पी ` महाराज युधिष्ठिर. भी युद्धके निमित्त 
निय किंये इए अपने बन्धु बोधिव ओर सारी सेनासमेत . ₹ `. 
कषे्रको गये ॥ १६ ॥ इसी .बीचमें मगवाच्‌ श्रीङ्ृष्णभी द्वारका 
रीसे अपनी सारी सेनाः तथा बलमेद्र ओर्‌ यादवो िरे.इए 
वहा आपर्हैचे ॥ -१७ ॥ तब उस स्थानमें कौरव ओौर पाण्डव 
परस्पर मिख्डुए सुखसे स्थित रहे । फिर राजा. दुर्योधन, भौर 
वल्वानोमें उत्तम भीमसेने ॥ १८ ॥ श्रीकृष्णके पास पटचकर 
हे तृपोत्तम जनमेजय 1! दके सिये प्राथनाकरि किन्त ओीङृष्णको 
सोताहआ देखकर ( जानकर ) मानी ( घममेडी ) इर्योषन 
॥ १९ ॥ उनके शिरहनि वैठगया, ओौर भीमसेन पांयतोमें बेट- 
गये, फिर जब श्रीङ्कष्ण निद्रामगं दौनेपर उठे, तो उन्होने 
प्रथम भीमसेनकोदी देख! ॥ २० ॥ ओर कडा कि यह भ आपका 

सहायक इआ्रू, अप मेरी बात निधित समश्चिये 1. यकं इकर 
फिर ईश्वर श्रीक्ृष्णने अपने पी ` की तरफ देखा. ॥ २१. ॥ तो 
इर्योधनक देखकर शक (१ परछा ) किं हे राजन्‌ ! आप कब आये 1 ` 
भूपाल में र्भ वचन देका). अत एव अब्‌ क्या करस्‌- 
कता 1-॥ २२ ॥ हे महाुदधिमाच्‌ ! आप बलभद्रं इत्यादि मेरी 


( २८२} भारतसार-भाषा । 


सारी सेनाको ठेखीजिये ! ओकृष्णको यह्‌ बात सुनकर राजा हुयो- 
धनने कहा ॥ २३ 1 दुर्योधन्‌ वोखा दे विभो ! यह आपकी सारी 
सेना सीमसेनके पास्‌ जावे, ओर मेरे दिस्सेमे आप अवि, उस्‌ दयो. 
धनके इपपकार कदतेडुएदी श्रीकृष्णने उसको भममें डार्तेहुए्‌ कह 
1२81 ओरीकृष्ण बोडे इ नरपृसत्तम्‌ } न तो में युदधही करेगा, ओं 
न इथियार कों दाथमें पकर्डूगा, एेसा मानकर जो आपके मनको 
इचे॥र<भासोदही कीजिये क्योकि दो कामोमे एकदी कामक्िया- 
जाताई, ओद्स्णजीने इसतरह दुर्योधनको अमातेहृए वही वात 
भीमसेनसे कदी आर फिर सौगन्य ( कसम ) खाई ॥ २६॥ 
कि जो आदसी छर कपट किया करतार, ओर परजा करनेखायक 
आद्मीकी पूजाके नष करनेपर जो पाप र्गाकरतारै, यदि शद 
पकड, तो सुञ्चकोमी इन सब पापोमें छिप्न डोनापडे ॥ २७॥ 
जो आदमी .विश्वासघातका करनेवाखा ओर कृतकायंका घात 
करनेवाला. है, . यदि मै शख पकड तो सुञ्चकोभी इन. टोगोकि 
 पापमें छिन्न दोनापड ॥ २८ ॥ इस भोति तरह तरहकी वातोसे 
आओछरृष्णने उसको विश्वास करादिया, ओर तब उस मन्द्‌ बुदधिनै 
वलराम इत्यादि सारी सेनाकोदी खेलिया ॥ २९॥ इस्‌ प्रकारं 
भीमसेन तथा दुर्योधनने कहकर अपना अपना माग प्रात किया 
ओर इधर आीछ्ृष्णने वखरामनीसे ऊ ` मन्वण (साह › 
करके उनको तीथयाचा करनेके य्य आज्ञा दी ॥ ३०॥ कारण 
किं सेनापति बरूरामजीके दोनेपर भारतम सेना कदापि संग्राम 
नहीं कर सकेगी । तव्‌ महाराज युधि्िरको कौरवोकि सैन्यसागरं 
बीच आङ्कष्णस्वहप खुन्दर नाक मिरूगईं ॥ ३१ ॥ अत्यन्त 
- मनदूत ( पक्षी ) ` ओरं सावत्‌ "( च्नदीन ) ओर विना. 
सुकृत ( पुण्य ) के आ्राप्त नदीं होनेवाखी जिसं श्रीकरुष्णस्वहप 
नौकाका. सहारा. छेकर महात्मा. .पुरुष. संसारसंधद्रसे 'तरजाया 
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कृरतेहै ॥ ३२ ॥ इसं मेति महारथी युधिष्ठिर अपना माग एक. - 
भित होनेपर सत अक्षौहिणी सेनाके अधिपति ( मालिक +` 
हए ॥ ३३ ॥ ओर उधर रजा दुर्योधन ग्यारह अक्षौहिणी 
- सेनाका स्वामी इआ । इस तरह अपने अपने मागमे स्थिते 
होकर सब कोर युद्धके आरंभे गर्जना करनेल्गे ॥ ३९ ॥ ` 
िहवच्छंखनाद्यंश्च कर्वन्ति गजना तथ्‌ । 
नेदुदुदुभयस्तज सवेसेन्यसतमागमे ॥ ३५ ॥ 
ओर शंखध्वनि करके सिहकी तरह दहाडनेगे ओर वरह 
दोनो सेनाओकि एकच होनेमें इन्दुभी ( धौसे ) इत्यादि बाजेभी 
बजनेलगे ॥ ३५ ॥ ॥ इति ्रीमारतसारे उद्योगपवेणि मापायां 
सेन्यसमागमो नाम सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ «७ ॥ 


अषटप्चाश्यत्तमोऽध्यायः ५८ 


अष्टपवाशत्तमे च शूरण्ठाघा द्विसैनयोः | 
वर्वरीकशरीरस्य बङिदनपिहोच्यते ॥ १ ॥ 
इसं अडावनवें अध्यायं दोनों सेनाओमें योधाकी बडाइ- 
का होना ओर ववंरीकके देहका भरूमिको बलिदान होना यहं कथः 
कही जाती है ॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच । 


दुर्योधनस्य सैन्ये ये शूराः सन्ति महारथाः । 
ताञ्श्रणुष्वं महाभाग -कथयिष्ये तबाय्रतः ॥ ३ ॥ | 
वैशंपायनजी बोले । हे महाभाग जनमेजयं 1 अब जो दुर्यो- 
धनकी सेनामें महारथी ओर महाश्चुर है, उनका आपके सम्धुखं 
वर्णन करता, अवण कीजिये ॥ १॥ भीष्पपितामहको अति 
रथी कहागयाै, दोणाचार्यजीको अतिरथी करै, द्रोणाचार्यः 
जीका बेरा अश्वत्थामाभी अतिरथी ओर उसीप्रकार कृपाचार्य 


(२८४ ) ` मारतसार-भाषा। 

जीकोमी _अतिर्थी, जानना च्य ॥ २ ॥ यह चारोजने 
समान अपतिरथी वणित इए ३, उसी. -तरह बखवान्‌ -कुणेकोमी 
अतिर्थी जानन्‌ चाहियं। ह महाराज ! अन्यान्य सरे शषा 
भी सहब्रल्शारी हँ सौर बर्वान महारथी कहर ॥ ३॥ 
शङ्कनि, सौबल, शिव्‌,. विक्रम, उलूक; सोमदत्त ५; महबल- 
वाच्‌ विष्वक्सेन ॥. ॥ वेकृत्तेनः कङ्ग ओरं बाहीक यः 
महारथी ह । भगदत्त, विकणे, दुःशासन ओर जयद्रथ ॥ ५॥ 
यह सब कौरवोके दमे महावीर कदेगयैह । अब १ जौ .पंडवके 
दलम शुर ह. महबुद्धिमान्‌ जनमेजय ! उनकोमी आप सुनिये 
॥ १९॥ ॥ अजन, सत्यकौ, विराटः पद्‌, अभिमन्‌ „ भीमसेन, 
युधिष्ठिर यह सब वीरोमें स्य ई ओर उनमेभी _ इतने अतर 
करेगे ॥ ८ ॥ अथात्‌ पु्रसमेतं अन ( अर्जन ओर अभिः 
मन्यु र ओर वर्वृरीकं व घटोत्कच इन्‌ दोनों बेटों समेत भीमसेन 
पाडवामं यह पचो अतिरथी करेगयेरे, आ. भगवान्‌ वासुदेव 
ओष्ण इन्‌ सबके अग्रणी होकर विशजमान्‌ दै ॥ ९ ॥ श्रीड- 
श्णके श्रमावृसे वै सरे पांडव उन्दीकौ तरदं किक्रमशारी ( पर- 
कमृकरनेवाके) है, ओर उधर सव कौरवमी . मीम्माकिके परभावसे 
रुढके सदश विकमवान्‌ दोरदेद ॥ १० ॥ वैशम्पायनजी शोके । द 
जनमेजय ! इसके पीछे ओकरष्णने भीमसेनके पु वुवैरीकके दयम 
तीन्‌ शर ( बाणं ) देखकर उसके नाश करनेकौ कामनासे ईते 
इसते इसप्रकार कहा ॥ ११॥ इ भीम अर्जुन इत्यादि महावीरो । 
अप सब छोग्‌ इस वर्वरीकके .पौरुप ( परकम्‌ ) .धठषफै -हप्‌ 
आर तीन वाणोंको देखिये ॥ १२.॥ यदि इनके युर बाण भ्यं 
(द दरट ) होगये तो.फिर काहेसे र्डगे तब अजैनादि महान्‌. वीरं 
इतने बाणोके धारण करनेवाले वृथादीः उनका. बोधन. रादष्दै । 
॥ १३॥ भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्णके इसप्रकार . कदनेपर वर्वरी 
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कने ईैसकर उत्तर दिया । बबंरीकने कहा । हे विष्णो ! मे अपने 
४इस एक बाणसे सारे प्रधान प्रधान गजाञका नाश करडाटँमा 
९॥ १४ ॥ यदि मेरा एक बाण त्ूटगया तो मेँ अखंड बरुमें स्थित 
होकर दोनों बार्णोसे कृत्या सिद्ध॒कक्गा, अथौत्‌ ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाको नार कागा । बबेरीककी यह्‌ बात ` 
सुनकर श्रीकृष्णने रदैसते हसते उन भीमनन्द्न वर्व॑रीकसे प्छा 
हे रम्बीथुजावाडे बबेरीक ४ आप (इन द बाणेके द्वारा) 
किंसतरह त्या सिद्धं करेगे ! ॥ १५ ॥ # उत्तर दिया 
= मशनं ! भ एक बाणसे योधा्ओंकी ग्रत्यको मलीमति 
'देखरहाहई ओर फिर एक बाणसे उन योधाओके प्रा्णोको 
-तुतक्षण निकाृ्ंगा ॥ १६ ॥ तब भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्णे 
‹ ` सते इए रमित बाणीसे कहा, कि यदि आप मेरी मृत्युको 
„भी जाने, १ मे आपृकी बातको पक्र ( सच्चा ) मां ! 
¦ ॥ १७ ॥ वि्णु श्रीकृष्णकी यह वात्‌ १ मबेरीकने .आका- 
¦ शमं अपना बाण छोडा जो कि सातलोकों तक चलागयाः अन्द 
वृह मृत्युको नहीं देखा ॥१८॥ पिर वह्‌ बाण चारों दिशाओका 
 देखताहआ पी ` पातार्मे जा धसा, ओर वहो सत . पाताकमे 
¦ ूर्हुचकर मृत्युको देखा ॥ १९॥ अनन्तर विष्णकी पाष्णि (एडी) 
¦ को भ्रात हो अर सिन्दूर क्त ुखसे एडीम निशान कर फिर वड्‌ 
। ५ ष ५ तर 
आद्र ़रेडनेलगा कि इसी बीचमेँ श्रीकृष्ण 
¡ देखा तो बभरीक रसनेल्गा ॥ २१ ॥ । फिर 0 जवं. शीक्ष्णने 
` अपनी एडीको सिन्दूरसे चिद्वित देखातो वे बबरीककी महिमाको 
' जानकर ( आथ्चयमें हो श) ) प पापा रहगये ॥ २२ ॥ फिर दूसरे 
। दिन श्रीकृष्णने युधिष्ठिरादि डवो भ्रमति अर भीमा- 
मेज बर्वरीकका नाश _ कंरनेकी कामना केरतेडए उनसे 
कहा ॥ २३ ॥ श्रीकृष्ण मोटे ! हे पांडवो ! वैरीको विजय करनेके 
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निपित्त इस रणभ्रूमिकी बखिदनसे पूजा करनी चाहिये -्यौकि 
यदि इसकी प्रजा नदीं कीजायमी तो यह सारे पडर्वोको 
मोजनं करजायगी ॥ २४ ॥ पाण्डवेनि. क्‌ । ३े विभो ! इस 
पृथ्वीतरपर आपके अतिरिक्त दमारी भलाई करनेवाला दूस ' 
कोम नदीं रै अत एव आप अव यह बताये कि हाथी, घोडा 
अर नर्‌ इन प्राणियोके वीच किंसका विदन्‌ होना चाहिये 1 
॥ २८९ ॥ यह हमे सव इस समय कटदीजिये कि जिससे लड 
इमारी विजय होःधरीक्ृष्णने उत्तर दिया किं वत्तीस सक्षणो युक्त 
जो वीर योधा हो ॥ २६] उसी योधाकरो वरिकि सपमे समूपण 
करना चाहिय ।मुष्योतें विजयकी कामना करनेवाले ऽन्‌ वीरोको 
उस ञ्युरकी वलि त्यागकरदेनी चाहिय । तव पांडर्वाने कदा 
े भगवन्‌ 1 इमारे कटकमे बरिदेनेके कायक कन व्यक्ति ३! 
सो बताइये ॥ २७ ॥ उनकी य॒ह वात्‌ सुन्‌कर कृष्ण अंखोम्‌ 
अंस भरखाये ओर किर वे विद्धानोंकोमी अमरे _डारनेवले 
< ओष्ण ) बोले ॥ २८ ॥ न्रीकृग्णने कंडा ३ वीरो ! यहा 
< इसयोग्य ) एक तोम ह अर दूसरा ववैरीकमी मेरेदी ठट 
वीर है, अथवा तीसरा अन डे, इन तीनोकि बीच एकको 
इनका चाहिये इस्र वातमें संशय नहीं करना ॥ २९.॥ 
क्योकि एक व्यक्तिके नट होनेपर शेष सुब जीवित रहै, ओर 
नहीं तो सवकी दी खरस . होजायगी, ओर यदि ( यथोचित ) 
वङिदून होगया तो फिर धहर्पतिजीते रक्षक होनेपरभी अवश्य 
शओंका. नाश्‌ होजायग। ॥ ३० ॥ संसारहपी भगवान्‌ रीड 
प्णकी वरद बतं सुनकर उस बर्षरीकने हँसते हसते सब पाण्डवो 
कडा । ३१ ॥ -वृषैरीक बोला कि इ महोदय ! इस ॒लडाङे 
ओक्घप्ण मौर अञ्खैन्‌ य॒दि न इंए तो समस्त. पांडव निष्फल द 
<स कारण आप मेरेदी ॥ शिर्को . काटडाखिये जिसमें अपक ` 
` भजय्‌ होवे ॥ ३२ ॥ (देखा दोनेषर सब पांडव राज्य करगे फिर ` 
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इससे अधिक्‌ मेरा अहोभाग्य्‌ क्या होगा ! ) यद, कहते कृहतेदी 
ववरीकृने एके हाथसे तो अपनी चटिया पकड़ी ॥३२॥ ओर फिर 
दसरे हाथसे अपना मस्तक कारकर भगवाच्‌ श्रीकृष्णसे इस तरह 
म्राथना करनेखगा कि है कृष्ण ! हे कष्ण ! हे अप्रपेयात्मन्‌ ! 
ड ममो ! आप भरभिका भारी मर उतूरनेव ठे ई ॥३४॥ अतं एवं 
यह जिस्‌ म्रकारका युद्ध हो, उसको मेँ देखनेकी कामना करता 
सो स॒ञ्ञफरो आप अयनी प्रसन्तासे वइ सारा सयाम दिखादीजिये। 
इसके अतिरिक्त दूसरी अभिङर्पा मेरी क नदीं इ ॥ २५ ॥ 
३ विष्णो ! मे आपका दास ई अत एव सुञ्चको मोक्षहूपी अपना 
परमपदं प्रदान कोजिये । भगवान्‌ ओरीहरि अपने भक्तकी यह 
` बात स॒नकृर अत्यन्त 98 ॥ २६ ॥ द्वि ( उदास ) इष ओर 
फिर हे राजेन्द्र ! उन्होने एवमस्तु अथौत्‌ ( एेसादी दोगा ) 
कहा इसी बी चमं वषरीकक मस्तक मगवान्‌ कृष्णे पमे 
आगरा ॥ ३७ ॥ तब श्रीकृष्ण अपने दोनों हाथमे उस 
शिरको उठाकर पवेतपर रखदिया ओर कदा । हे वीर ! आप 
निस तरहक युद्ध हो उसको यर्होसि देखते रदिये ॥ ३८ ॥ 
इस _ मकार्‌ आ्रीटप्णने कहकर सारा काम्‌ सिद्धं कराया तब 
युद्धके निमित्त निय किये पांडव शोकदीन्‌ मडष्यको समान 
स्थित इए । हे राजेन्द्र ! यह एक अच॑भासा होगया ॥ ३९ ॥ 
हेमन्ते पथमे मापि चयोदश्यां वे दे ॥ 
मौमवारे मरण्यां च संगरो मूत्तदा महाच्‌ ॥ ४० ॥ 
यह मह[संय्राम देमन्तछतुके थम महीने अर्थात्‌ जगदनमास्‌ 
तिमे शष्धपक्षकी तेरस, ओर मंगलवार तथा भरणी नक्षत्रम 
( आरभ ) इ ॥ ४० ॥ ४ न 
इति श्रीवेदग्यासकृते श्रीमारतसारे उ्ोगपवैणि मुरादावाद्नगरनिवासिकात्यायनङ्मार- 

पण्डितकन्दैयाखाठ्मिश्चक्ृतमापार्यीकायामष्टपचादरात्तमोऽव्यायः ! ९८ ॥ 


इति श्रीसापामार्सारे . उद्रोग-पत्र समाप्तम्‌ ॥ 


॥ आकृष्णाय नमः ४ 
जारतखार माषा 
| क श, , 
एकोनषष्ितमोऽध्यायः ९९. 
ˆ -- छ "व्क , 
दोहा-मार्नेदकन्द मुकुन्दकी; पद्रज नि शिरनाय । 
अपा भीपमपर्वक्ी, निजमपि छि तवनाय्‌॥ 
नंदरनेदन पद्‌ बन्दि पुनि, राधाको धरि ध्यान} 
चरण म रन कपास, करटं शुम चारितजखान॥ 
जजन जीवन मूर प्रभु, राधा नन्द्किशोर |` 
कर छपा मो अधम परह, देखि आपृनी ओर ॥ 
जयति जयति प्रभु जगत पति,नटवर मदन गोपाठ। 
भन सततुम्ह्रो दा) मिश्र न्हैयाड ॥ 
ज्यो बारनकी वारभ्रमु, चिनगी रीनवार। 
तेषेही मो वोसको, भवत ठु उवार ॥ 
विनय कन्हैयाछख्की, निय न्हैयाछ । 
रुपादटि कारं भक्तके; काटट्र जग जंजा ॥ 
ओर वस्तु छ जगतकी, महि चदियि भभ नहि। 
यह वाको श्लोकी सद्‌ा, वपी रहे उर्मोहि ॥ 
वन्दावन वर्ती: सदा, मक्तनके आधार) 
मिश्र कन्हैयाडा के, कारन देहु संवार ॥ 
चारेत ठचि नँदनंद्के, हरनं ताप चय "शख । 
मिश्र कन्शैयाजर पृ सदा रल अयुकूर .॥... 
 एक्रोनपष्ठितमे च फाल्गुनस्य महामते । 
स्वजनानां द्या ममौ धर्मरपुश्च कथ्यते ॥ .१.॥. 
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भगश उनसे अध्यायमें अपने स्वजनोकि उप्र्‌ अञ्ख॑नका 


धमरूपी दयाको कामना करना यह कथां कहीजातीहै ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच । 
अतः प्रं भवक्ष्यामि भीष्मपर्वमनुत्तमम्‌ । ` 
यस्थ भवणमाजेण देहाध्णास्षः परमुच्यते ॥ 5 ॥ 
वैशंपायनजी बोडे । डे जनमेजय ! अब मै इसके पी 
अति उत्तम भीष्मपवं वर्णन करतां जिसके केवर अवण करतेदी 
शरीरका अज्ञान नष्ट होजातारै ॥ १ ॥ जिस समय कौरव ओरं 
पांडवोमे यह भारत युद्ध पत्त ( आरम्‌ ) हंआ,उस कार स, 
भाई ओर पितामहको देखकर ॥ २॥ वीर अर्चन विषादसे दया- 
युक्त होकर यह फहनेलगे । अज्खनने कहा हे अच्युत ¡ आप दोनों 
सेनाओके बीचमे मेरे रथको, खडा कर्‌ दीजिये ॥३॥जो 
ठकडनेकी अभिलाषासे यहा वतेमान दै, जबतक मे उनको 
देखू कि इस रणके उद्यममें मेरे संग कौन ठ्डनेलायक दे! 
उस समयपर्थन्त आप रथको खडा र नेदीजिये ॥ ४ ॥ दुब 
दर्योधनको संभामे रस॒ करनेकी कामनावारे जो यर्हो आान- 
कर उपस्थित हए, मे इन संग्रामकरनेवालोको देगा ॥ ९ ॥ 
संजय बौठे, हे धृतरा ! डकेश अख॑नके इस प्रकार कृटनेषर 
आओङ्कष्णने दोनों सेनाओंके बीचयें उस उत्तम रथको खडा केर- 
दिया ॥ & ॥ ओर फिर भीष्म, दोणः, तथा सारे राजारोगोकि 
सम्युख आओङष्ण बोरे किं हे अज्ञेन ! अव आप इन सब मिले- 
इए कोर्वोको देखिये ॥ ७॥ 
चौपा्ई-पारथ आनि सवै दिशि देखेड । सबके अथ पितामह . ठेखेड ॥ 
श्वेतवर्णं रथस्तस यो । श्वेतवणं तद शोभा पायौ ॥ 
गुर द्रोण रथ श्याम हायो । श्यामवणं बोडे छवि पायो ॥ 
रुपाचायैको अञ्जन देख्यो । मनम जति विस्मय कर छेस्यो॥ 
+ , 


= 
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देख्यो दुर्योधन भे भाई । प्रव छर शिर शोभा पाई ॥ 
सिन्धु राज देख्यो बहनो । माम्‌ शल्य जान सव॒ $ ॥ 
दोहा-गुह पितामह वन्धु त, देख्यो ब परिवार । 
इन्दे माए्टजयका ररी, दियो धनुष शर डार ॥ 


तब अनने वहौँ खडहुष पिता, पितामह, आचार्यं ओौर मामा, 
भाई, बेरे, पोते, सखा ॥ ८ ॥ ससुर तथा सुद दोनों सेनाओमिं 
देखे, तव कौन्तेय उस अ्॑नमै उन सव बोँधर्वोको कहँ ` खडा- 
हुआ देखा ॥ ९॥ अत्यन्त दयाके वशीभूत हो खेदसहित यहं 
कृह{ । अखन बोरे हे कृष्ण ! इन संग्राम करनेकी अभिराषसे 
खडेदए स्वजनोको देखकर ॥ १० ॥ अंग दग्ध . होतेह ओर 
यख सुखजाता, मेरे देहमें कम्प होताहै ओर देहके शवे खडे- 
इर्नातेहै ॥ ३१॥ मांडीव धनपभी मेरे हाथसे छटापडतारै, -. 
शरीरकीं त्वचा ( खार ) चारों ओरसे दग्ध होरहीहै, अत एव 
अब मँ यह .उहरभी नदीं सकता क्योकि मेरा मन भरमरहहै 
॥ १२ ॥ ह केशव ! सारे निमित्त ( लक्षण ) विपरीत दिखाहं ` 
दरदेहै, अत एव में संग्राममे स्वजनोको वथ करके उत्तम फर नदीं ` 
देखरहारं ॥१३॥ हे कृष्ण ! सुश्चको ( अब्‌ ) विजयको अकाक्षा 
नहीं दै ओर न राज्यके सुखकोदही चाहता । हे गोविन्द्‌ ! इम्‌ 
रो्गोको राज्यः मोग ओर जीवने क्या ( योजन) हे १।१७॥ - 
क्योकि जिनके चि राज्यभोग ओौर सुखकी इच्छा कोजातीद 
वेदी रोग यहं भ्राण आर धनको स्यागकर वह युद्ध करनेको 
खडे इषएै॥ १५ ॥ आचार्यः पितर, पु, तथ पितामहः ममा, 
ससुरः पौनः. सङ, तथा सम्बन्धी ॥ १६ ॥ दे मभुदन 1 
चाह यद रोग सुञ्चको मारदी क्यों न उक, किन्तुतो भीमे 
इनको मारना नदीं च!इता। मै बेरोकष्यकना राज्य {;मिरनेके 
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कारणमी इन रोगोको नहीं मारना चाहता तब फिर थोडीसी 
पुथ्वीकी तो बात ही क्या कहूं ! ॥ १७ ॥ | 
चौपार-अर्जन ` न जगतारण । गोज वधन की ` केहि कारण ॥ 
वाढ पाप पुण्य सत्र नाशदि । पार्वौ अन्त अधोगति वासहि ॥ 
गुरु परिवार बधो केहि काजहि । जहौ वन्हिं छविं राजहि ॥ 
. हे जनादन ! इमरोगोको धृतरा बेटोका नाश केसे 
क्या सन्नता होगी ? किन्तु इन आततायियोंके मारडालनेसे 
केवल पापी लगेगा ॥ १८॥ इस कारण भे धृतरा्टके अ 
अपने वांधवों ( माक्ष्यों ) को नही मर्गा, क्योकि हे माधव ! 
इन स्वजनोका नाश करके मे केसे सुखी हंग ! ॥ १९ ॥ 
यद्यपि छलचसे इतचित्तव।रे यह कौरव रुके नाश करनेका 
` दोष ओर मियदोदसे उत्पन्न इए पातकको नदीं देखते ॥ २० ॥ 
किन्तु तो भी हे जनादैन] रक्षयके किये दोषको देखतेहुए 
इमलोगोकरके इस पापसे निवृत्त होना कैसे जननेयोग्य नदीं 
हैँ १॥२१॥ कका क्षय होनेपर लका सनातन धर्ममी नघ 
होजाताै, ओर फिर धमके नाश हदोजानेपर संपूर्णं लम अधर्मं 
फेलजाया करतादै ॥ २२ ॥ ओर फिर हे कृष्ण ! अधर्मं फेलजा- 
नेसे इरकी खयां दूषित होजातीहै ओरं ह वार्व्णेय ! च्ियोके ` 
दुष होनेपर वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न इजकस्तीहै ॥ २३॥ उन्‌ 
वंणेसंकरोकी उत्पत्ति वंशका नाश करने ओर वंशको नरक प्रप्त 
करानेके लिये इआकरतीहै, अत एव डुप्तपिडिजलाञ्चछिक्रिया- 
वाटे इन वर्ण॑संकरकारकोफे पितर नरकमें पतित इं करते . 
है ॥ २४॥ वंशका नाश कनेवालोको इन वर्ण॑संकरकारक 
दोषोसे जातिका धर्मं भ॒ होजाताहैःओौर फिर सनातन इकरूधमं 
मी अष्ट होजायाकरतादै ॥ २५ ॥. दे जनादन ! में यह बात 
नका कि नं कके धर्मवारू आदमियों णे अव्श्यटी 
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~ नरकयें निवासं करना पडताहै ॥२६& ॥ अदो ] हम लोगोने वड -. 
` आरी पाप करनेका निश्वय क्यार, जो कि. राज्यं ओर सखके 
लाटचसे स्वजनोका नाश करनेको तैयार इए ॥-२७॥ जो 
संमामका यत्न नदीं करनेवटे ओर शखदीन युद्धो शच्चपाणि 
अथात हाथमे दथियार छियंहुए धृतराप्रके वेट संग्राममे मारडालें 
तो एेसा दोनेपरमीः मेय अत्यन्तदी कल्याण ( मलाई ) 
होवे ॥ २८ ॥ 
संजय उवाच । 
 एवमच्तजनःसख्ये रथोपस्थ उपाविशद्‌ ॥ 
विज्य सशरं चापं रोकषविममानस्तः ॥ १ ॥ 
संजय बोद्ध हे महाराज ! . इस तरह ` कनेप्र अजेन रथपर ` 
व्रैखगये ओर धनुप . वाणक हाथसे छोडकर शोकसे अत्यन्त 
उद्रि ( उदास ) मन होगये ॥ २९॥ ॥ इति ओमारतसारे 
मीव्मपवेणि मापायां श्रीदृष्णाज्ञनसंवादे अञनविषादो नाम 
एकोनपष्टितमोऽव्यायः ॥ ५९ ॥ 
पष्टितमोऽध्यायः ६० 
~ न" 0 - 
- .. पषटितमे व्रणा धर्मः कथं स्यान्निरयाहतिः। 
परतिज्ञा भीप्मदेवस्य भीकृप्णकूपयोच्यते ॥ १ ॥ 
इस्‌ साटवे अध्यायमें मुप्योंका धमं ओर नरके टकारा 
किस तरह दोतारे, ओर भगवान्‌ श्रीकृम्णके अय॒ग्रहसे भीष्म- 
देवजीकी प्रतिज्ञा यह कृथा कदीजातीहे ॥ १ ॥ 
क सज्य उवाच । 
त्तथा ङप्चार्विहमद्युपणक्कुरश्चणम्‌ (1 
विषीदन्तमिदं वास्ययुवाच मधुनृदनः ॥.१ ॥ 
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.. संजय्‌ बोले ३ महाराज धृतराष्ट्र ! तब भगवान्‌ ` मधुसूदन 
श्रीकृष्णे. तैसे कृपा क्त ओर ओंधूभरी आङ्कर ओंखोवाठे 
तथा विषादित ( खेदित ) अञ्खेनसे कहा ॥-9 ॥ श्रीकृष्ण बोले 
दे अचैन 1 अनार्यसेवित, कीतका नाश. करनेवाला, नरक देने 
वाला यह कश्मर ( के ) आपको कसे मिलगया १ ॥ २ ॥ 
दे पाथः}. आप छ्खीब्‌ मत बनिये अथौत्‌ नूपंसकताक्रो प्राप्त मत 
दूजिये, कारण किं एेसा भाव आपमें नहीं होना चाहिये, अत एव 
डे वैरियोको तपानेवारे ! आप अपने इदयकी इस तुच्छ दुषै-. 
रताको त्यागकर उठ खडेदूनिये ॥ ३ ॥ अज॑नने कहा हे मधरु- 
सूदन ! ३ अरिसूदन ! जो मीष्मपिताम्रह ओर युर दोणाचार्यजी 
महाराज प्रजा करनेरायक दै, उनके संग इम बाणोसे किस तरह 
` द करं ! ॥ ४ ॥ यदि इस लोकम इम रुजनोका नाश.करके 
` उनके रक्तसे सिचित .भोगोको .मोगनेकी इच्छा करं तबु 
इसकी अपेक्षा तो इन गुरुजनोका नाश न करके इस लोकम 
भीखका मिला अब्रही भोगनां उत्तम बत है ।। & ॥ अत ` एव्‌ 
हे इरे ! में शुरू, पितामहः अ, आप्त नातेदारः -ओर बन्धु बोध- 
वादिको वध करके उनके खनसे सिचित मोगोको किंसतरह 
` भोग करः !॥ & ॥ यदि संग्रामके अवसान कलमे स्वजनोसमेत 
लक्ष्मीक भोगनेके निमित्त तथा रार्चके लिये इन रोगों 
-मारडारनेपरभी मेरी विजय नदीं इडः तो केव पातकी मेर 
मस्तक प्र चढा रदेगा ! ॥ ७ ॥ अत एव हे केशव ! जिससे मेरा 
मंगर ( मला ) दो वैसेदी दयाथुक्त दो आपसे ए ताहू, आप 
धर्मसंकटके उत्पत्ति समयमे इसका निणेय किये ॥ ८ ॥ संजयं 
मोरे 1 हे परंतप धृतरा. ! इस तरह डकेश . अनने हषीकेश्‌ 
भगवाय्‌ श्री व्णजीसे कहकर फिर कहा । ह. गोविन्द्‌ ! 
समाम नदीं करेगा; इस ति कहकर.अ न प दोगये ॥९ ॥ 


(२९४ ) . भारतसार-भाषा 1 ` 
ह भारत ! तव षीकेश भगवान्‌ ओीङष्णने दोनों सेनाओक्र 


ब्रीच विषाद्‌ (गक) 1 अनस इस प्रकार सते 
हेसते कडा ॥.१०.॥ ओीकृष्ण वोट । हे अजन्‌ ! जिनका शोच 
नदीं करना चादिये, आप उनका सोच करर, ओर बुद्धिमा- 
नकी समान वातं करतेहो ! क्योकि पण्डित जन तो मरे तथा 
जीवित पुरुषोके यिय सोच नहीं कियाकरतेहँ ॥ ११ ॥ रिरि 
, अपना धमं देखकर भी आपको कम्पायमान ( विचलित ) नहीं 
होना चादिये, क्योकि क्षधियके पक्षमें धर्मूपी संमरामके अति- 
-रिक्त कस्याण कारक दूसरा कोई उपायदी नदीं ३. ॥ १२ ॥ 
३ अर्जन ! खुटेद्ुए स्वर्गके द्ारस्वदूप ` तथा दैवेच्छद्रारा दी 
प्रात्रहए एसे युद्को सुखवारे प्रतापशाटी क्षभियलोगदी खभ 
कियाकरतेदँ ॥ १३-॥५ यदि आप अपने धर्म॑स्वषप . संमरामकों 
नदीं करेगे तो थमं मौर कीत्ति ( यश) का नाश करके पापदी 
प्रात करेगे ॥ १९६ ॥ सरे प्राणी.( जीव ) आपके अट्ट अपय- 
शक्रो वर्णेन कियाकरेगे फिर सम्भवान्‌ ओर प्रतिष्ठित आदमीका 
अपयश होजाना तो मृत्युसेदी अधिक कष्ठ कारक रोता ॥ १५॥ 
यद्यपि आप्‌ द्याके वशीभूत होकर युद्धको त्यागरदेदे, किन्त 
मखव्य यां समञ्चेगे कि आपने उरके मारे ठेसा . किया, ` 
जिनके वीचमें आप प्रथम अत्यन्त माननीय होकर पीरे तुच्छ- ` 
नाको माप्त हर्जायगे ॥ १६ ॥ अत एव . आपके वैरी आपके 
सम्‌ भावकी निन्दा करते अयोग्य वचनोको कदाकर, 
इसका अपेक्षा ओर महान्‌ इःख क्या होगा ! ॥ १७ ॥ हे कुन्तीके 
फन ! यदि युदधमें मृत्यु इडं तो स्वर्गको प्त होगे, ओर जो जीत 
गय, तौ पृथ्वीका ( राज्य ) भोगोगे, अत एव अव आप्‌ उठकर 
सावधानीसे युद्धं कीजिये ॥ १८ ॥ आप यदि सुख, दुःख,खाम, 
डानि ओर जीत, हार इनको समान जानकर संमामके निमित्त 


= 


मीष्मपर्व-अ० ६०. (२९५ ) 


्ैयार दोर्जोयगे, तो ेसा होनेपर फिर आपको पातकभी स्पर्श 
नदीं करेगा ॥ १९॥ मेने यह बुद्धि तो आपसे सांख्यके द्वारा 
कही, अब. फिर इसी बुद्धिको योगमें कहता, सुनिये । यदि 


आपं इस बुद्धिसे काम करेगे तो अपो कर्मबन्धनसे टकार ` 


मिलजायगा ॥ २० ॥ यदह जो उदधि मेने दी ३ आप्‌ इसीके 
अनुसार आचरण कीजिये ओर मने यह काम किया, मेने यह 
भोजन खाया; इस तरह कदापि न कहना अथात्‌ अभाव (में 
मेरा ) को सर्वथा त्याग दीजिये ॥ २१॥ हे कृन्तीके पुत्र ! आप 
जो कमं करं, जो भोजन करे, जो पदार्थं होम करे, जो दान करें 
ओर जो तपस्या कर, वह स्वं को अपण करदीजिये ॥२२॥ 
केमारंभमें तो आप अपना अधिकार रखिये, किन्तु फलम कदापि 
न स्वना, ओर न.फल्के ण्य आप कर्म करं ओर न कमेके 
त्यागमें आपका संग होना चाहिये ॥ २३ ॥ दे धनंजय ! अप्‌ 
संगं छोडकर ओर सिद्धि असिद्धिमिं समान होकर योगे अव्‌- 
स्थित होकर कर्म करते रहिये । क्योकि सिद्धि असिद्धि गजो 
समानमाव है, उसीको योग कटागयारै ॥ २९ ॥ बुद्धिमान्‌ 
पण्डितजन कर्मंजनित . फको गेडकर ओर फरोके बन्धनसे 
यक्त हो अनामय ८ रोगदीन ) पद्‌ पाजाया करतें ॥ २८ ॥ 
आप इःखमें दुःखी ओर सुखम हरषित नरीं इूजिये, बरन्‌ सुख 
ओर दुःख एकसा समञ्चकर कर्मं कीजिये, एेसा होनेपरभी आप 
फरमें नहीं छिपरेगे ॥ २६ ॥ 

चौपाई-कषी ष्ण परार्थ नि छीञे । क्षत्रिय धमे त्याग नहं कीजे ॥ 

रण देखे क्षी जो रहीं । अंवकाठ सो नरकन प्रहीं ॥ 

भथम कोधकार रणमे आयहू । अव यह ज्ञान कति परय ॥ 

गह शखर र युद्ध सवार । छडहु सोच शतु संहार ॥ 


1 वदथ दैवसं रा । यामे कटक नहिं दीष तुम्हारा ॥ , 


(२९६ ) मारतसार-माप। 1 


दोह्‌[-श्रल विस्तारयो कष्ण तव? पार्थ दंड नन । , 
लूने सव सेना गृतक्र; रणम कीन्ह शन ॥ 
चौपड मृतक पार्थ जव देखंड । अपने जिय अचरज एर ठेसेऽ॥ 
रमित भयो तड कम्प जनायो। मदेउ नैन वचन नहिं भयो ॥ 
अर्जुनको चाकिव हरि जाना । कठिन हप छंडिड मगवान। ॥ ` 
अजन तव युग नैन उघ्रारो `! सख। हषसो भमुहि निहारो ॥ 
तव एारथ देखेड वनव्‌री ! जोवी महे पिताम्बर धारी ॥ 
अजन पुनि रुमछापति अगे । अस्तुति करन जोरे र॒गे॥ 
तुष भ्रमु तीन छोकके करता । दावा जन्म प्राणक्रे हरवा ॥ 
खद संशय भ्रमु मिरी हमारी ! करहौ युद्ध चनह गिरिधारी ॥ 
यह कटि धनष हाथ गहि खीन्ह। देवदत्त शं घ्वनि नन्हो ॥ 
दोडा-चोऊ दर वाजे वजे, गरजे सिह समान । । 
क्षत्रियगण रण हार्दे, सधे शारग बान ॥ । 
परवीरवाती अन इस प्रकार भगवान्‌ वसुदेव आकरष्णकीं 
वाति सुन आर उनसे प्रेरित होकर आरभके फलसे विरक्त इए ओर 
फिर युद्धका आचरण ( उग्रम ) किया ॥ २७ ॥ हे महाराज ! 
अनन्तर भीष्म पितामहने रणाद्खनमे आठ दिनतक द्ध करके 
पाण्डर्वोकी वहतसी सेनाको रीखपूरवैकी वराशायी करदिया 
॥ २८ ४ इसप्रकार पहवटी भीष्म पितामहका पराक्रम देखकर 
आकृष्णक्रो वडा अचंभा इअ । तव फिर भीष्मजीने न्वा 
दिनि उपस्थित दहोनेपर श्रीकृप्णसे कडा ॥ २९ ॥ भीष्मजीं 
वकुं ₹करृष्ण्‌ { कृष्ण ! हे सहवीर ! दे काटष्प 1 आपका 
नमस्कार ₹। आप्‌ सरीखे महाराजाधिराजके आगे दासान॒दास 
रक ( दरिद्री ) भीष्मकी क्या वात दै १॥ २० ॥ हे प्रभो ! आप 


# वोर्दोकी ठगाम । 


भीष्मपर्व-अ० &°. ( २९७ ) 
आधि पल्मे इस विश्व ( संसार ) को उत्पन्न करतेहै, पाटन 
कृरतेहँ ओर पिर संहार करडाख करते, हे देवेन्द्र ! तथापि 
पितता ठस्य आपके अगे में बाङ्ककौ तरह विनती कर- 
ताहू ॥ ३१ ॥ कि इसु समय में अघवियाद्राश आपके _मीपदी 
अञ्ज॑नको विजित करगा । इस प्रकार कहकर मीष्मपितामहं 
अञ्च॑नके उपर बार्णोकी वर्षां करनेलगे ॥ ३२ ॥ फिर कदा 
हे नारायण ! मेरे बा्णोसे दकेहुए नर ८ अज्ञ॑न ) की आप रक्षा 
कीजिये । इस तरह जतलखाकर गंगापुर भीष्मजीने अपने पांच 
बाण अज्ञैनकी तीये वींधदिये ॥ ३३ ॥ तब अज्ञ॑नने तीन 
टक करके उन बाणोको कारडाला, फिर मीष्मजीने अत्यन्त 
फरतीसे दकमारतेडए तीन_वाणोद्रा अङ्ख॑नका छकार वींघ- 
डा ओर फिर उन्होने धके पंखके पखोवारे दो बाणोद्राय 
अञ्ेनकी दोनो कन॒पदी बहुतदी वीध डरी ॥ २३४ ॥ ३५ ॥ 
इस तरह सीष्मजीके दवाय इत अर्थात्‌ बाणवषौ होनेपर अैन ` 
रथसे भूमिपर गिरण्ड, ओर फिर भीष्मजीने गजना करतेहुणए 
कृपिश्रष्ठ` ददुमानजीको सहक्षषाणोसे मारा ॥ ३६ ॥ तब. .वे 
दकमनजीभी उन हजार बणोका प्रहार दोनेपर॒ध्वजाके 
अथभागसे भूमिपर आगिरे ओर फिर भीष्मजीके पास पहुंचकर 
इघुमानजीने का ॥ ३७ ॥ हे भीम्म ! दे महावीर ! यद्यपि 
आप बटे है, किन्तु तथापि समरमें महाबलवान्‌ हे । हे सखे ! में 
दशानन ( रावण ) के बा्णोकोभी सहारगया ओरं उससे जस्त 
नहीं इआथा ॥ ३८ ॥ ३ महावीर ! अब फिर आप भुञ्चको 
५ ५ ५०५५ १ इतना कहकर कपिङ्जरं ५०० 
तडित्‌ (षिजटी ) की तरह उ रें ॥ ३९ ॥ तब उन्‌ उछढेदुए 
१५ फिरभी बहृतसे बाणोंद्यरा मीष्मजीने वींधा 
जिससे कपिद्घनर सुभनजीके सारे अंग छिन्निमि होगये ओर 


( २९८ ) भारतसार-ाषा । 


वे संभान्त होगये ॥ ४० ॥ फिर देश . देशमें धूते परमते वे वीर 
हूवुमानजी एक बडे भारी पहाडपर पूष्चे जौ कि २ 9 
शिरमौर था, तब महान्‌ कोधसे जरूतेहुए शरके अंश . दमुमान- 
जीने उस प्ाडको उखाडखिया ॥ ४१ ॥ ओर उन्होने बाण- 
धारि्योमें उत्तम भीष्मपितामदहके निकट . प चकर ज्योदी उनको 
मारना चाहा, कि वैसेदी भीष्पजीने पवतस्मेत उन हनुमानजीको 
चोर वाणे मारा ॥४२॥ तव दनुमानजी उन बाणोके 
प्रहारे सयुद्रकी वेखामे जा गिरे, किन्तु परिभ वे वानरश्रेष्ठ 
इवमानजी शीघ्रतासे उ ओर पदाडको हाथमे उटडाकर्‌ ॥ ५२॥ 
जवतक यह आवें, तवतक भीष्मजीने महान्‌ इष्कर ( कमिन्‌ ) 
कृ किया । इसके पीछे यमराज ( काट ) की समान मीष्प- 
देवने सर्वेश्वर श्रीकृष्णसे कडा ।॥ ७० ॥ हे सवके ईश्वर ! अव 
आप्‌ अपनेकीं रक्षा कीजिये क्योकि मेँ बडे तीखे अथ च पक्त 
वार्णोसे आपको मारताहू । यह्‌ कहकर भीष्मने एक खख बाणोपे 
ओकृष्णकी छतीको वींघ डाखा ॥ ५ ॥ फिर जैसेदी भीम्म- 
देवने श्रीक्रष्णके कलार ओर दोनों कानोको वेधन किया कि? 
तेसेही कालात्पा ईश्वर श्रीङ्ष्ण (महान्‌) कोधमें भरगये ॥9&॥ हि 
महाराज } उस काट ओछ्रम्णने मारूदेशके वेघनसे भीष्मके प्रति 
कोधको भरात्‌ करके तथा दोनो ओंखोको विक्रार करके दतिंसे 
रोठोको चाबतेहुए भीष्मजीको मारना आरंभ किया॥४७॥अन- 
न्तर श्रीकृष्णजीके केवर माघ स्मरण करतेदी उनका सुदर्शन चकर 
आगयाः उसको छेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसेदी परेडनेको उद्यत 
इए कि वैसेदी देवताखोग ( महात्मा वीरवर ) भीर जीर 
फूलोकौ वषा करनेरगे ॥ ४८ ॥ तब उस्‌ कार गंगापुत्र भीष्मने 
शीकृष्णसे कहा कि, हे नाथ !. मै आपका अवश्य 
पराजय करकाः क्योकि हे विश्वात्मन्‌ ! आपने पूर्वमे प्रतिज्ञा 


भीष्मयर्व-अ० &° (२९९) 


कीथी, सो अब. उसको कैसे भूरगये ! ॥ ९९ ॥ पूर्वमे 
आप कृहचुकेहे कि भें शख नरी पकरँमा यह . मेरा निथित 
वचन है सो हे विष्णो! आपका बह वचन इस समय 
किधर चलागया ! जो डो, इस चको आपत्यागिये, नदीं तो मेँ 
इस चक्रकोभी कार्डाटंगा, आपकी मक्तिसे प्त पराक्रमवाला 
मेँ आपको सन्पुष् कर्देगा, इस बातमें ऊ भी संशय नहीं कीजिये। 
इस तरह कहकर भीष्मजीने पोच बाणोके द्वारा रथपर हार 
करके रथको तोड फोडडाला ॥ ५० ॥ ५१॥ तदनन्तर भीष्मजी 
मन्द्‌ मन्द्‌ सुसङुरातेहुए श्रीकृष्णके पासगये ओर फिर उनके 
च्रणोमें गिर कहा हे विष्णो ! मेने यह (कठिन ) काम आपः 
केदी अनुयहसे सम्प कियाहै ॥ ५२ ॥-( फिर भीष्मजी इसं 
प्रकार आ्रीकृष्णकी स्तुति करनेरगे ) 
। चौपाईं- य बृन्दावन विपिन विहारौ 1 श्रीधर श्रीपति ` भीवनकारीं ॥ 
चठे भाय हारे पारथ स्यन्दन । जोती गहे आपं जमवन्दन ॥ 
धु साधु श्रीपति वनवारी । सदा भक्त भ्रण रक्षा कारी ॥ 
विप्र सुदामा दाारेद भंजन । भक्त वश्य गोपिन मनरंजन ॥ 
गणिका व्याध मीध गज तारण । मोरक्षक गोवद्धन धारण ॥ 
धुप अचर कियो प्र तक्षक 1 द्रुपद ताकी खा रक्षक ॥ 
महा 8 प्रहटाद उबारो । निकसि खंमतं दनुजहि फारयो ॥ 
राक्ण कुर समेत वध कीन्हो । ठंङा राज्य विभीषण दीन्हा ॥ 
शाप शिखा गौतमकी नारी । परसत चरण भहल्या तारी ॥ 
तब भीषम यहि विधित भाख्यो । दीनबन्धु मेरो भरण राख्यौ ॥ 
दोहा-भमु अपनो भरण रारिके, क्षियो मोर स्म्भान। 
भीष्म भण पूरण क्रियो; भक्तवश्य भगवान ॥ 
ह्या शं र देवमूनि, रव चरत तव ध्यान । 
, जय भरीयदुर्वेशमणि; य जय प्रमष्ुजान ॥ 


( ०) भारतसार-भांषा । 


देनैव कर्मेणा नाथ भसन्नो भव माधव 1 
एदं ष्णश्च भीष्मश्च यावद्रदति भीतिः | 
.हनूमानञमुनस्तावसपरी च स्वंगे रवो ॥ ५३ ॥ 
हे नाथः! हे माधव ! आप उसी कर्मके द्वारा मेरे पर परसत्न 
दूनिये इसप्रकार श्रीकृष्ण ओरं भीम्‌ प्रीतिपूरवेक कदतेदीये कि 
उसी अवसरे इवमान ओर अजन मू्यके अस्त समयमे 
आपप््हैचे ॥ ५३ ॥ इति श्रीभारतसारे मीष्मपर्वणि भाषायां 
-षृषठितमोऽध्यायः ॥ 2० ॥ ५ ९, 
ए षषितमोऽध्यायः ६१. 
द 
एकपटितमेऽध्याये शृरार्णा श्टाविनां तथा । 
धनञ्जयेन भीष्मस्य यद्धे पतनपुच्यते ॥ ३॥ 
इस्‌ इकसव्वे अध्यायमे शुरपरशंसित मीष्मजीको रणस्थलं 
धनंजयने भूमिपर गिराया यह कथा कदीजातीहै ॥ १ ॥ | 
वैशंपायन उवाच । 
दिनानां नवकं भीष्मो युयुधे खीख्या नृप । 
तस्थां रायां गताः सँ पांडवा भीष्मसतहिधो ॥१॥ 
वेशंपायनजी बोरे हे महाराज जनमेजय ! जब भीव्मपिता- 
महने नौ दिनतक लीटखापूर्ैक युद्ध किया, तव्‌ रातके समय 
युधिष्ठिर इत्यादि सव पांडव भीष्मजीके निकट गये ॥१॥ 
अनन्तर पाण्डवलोग प्रतिदिन उनकी सेवके छिये जनेलगे, एक 
समय.माग॑मं श्रीकृष्णसे युक्तहृए पांडवोने आपंसमे परामश 
करके .मीष्मजीकी .ृत्युके विपयमें विचार किया ॥ २॥ पिर 
भगवान्‌ ओकृप्णकरो आयाइआ देखकर भीष्मपितामहने भरि - 
सहित दण्डवत्‌ भूमिम गिरकर उनको वारंवार नमस्कार किया 
५ ३ ॥ तव ग्रीकृष्णने कह। ३ वीर ! आपकी समान इस श्वी 


भीष्मपवं-अ> ६१. (३०१) 
, तपर इसा वीर नदीं है इसके पीछे. युधिष्ठिने भक्तिद्रारा 
प्रसन्न करके भीष्मसे कंहा॥81॥ शुपिष्ठिर बोरे । डे 
पितामह ! रे छम्बीथुजावलि ! हे महाबरूपरकमशाली ! आप ` 
, इच्छामृल्युवरे ह, अथात्‌ जब आप इच्छा करेगे तभी 
` मरसकतेरै, अन्यथा नदी अत एव हे भगवन्‌ ! आपकी समान 
` प्रथ्वीतलपर - दूसरा कोह नहीं रै ॥ «॥ हे पितामह! 
आपने हमारी समस्त सेनाका नाश करडाका, हे तात ! अब 
हम सबजने आपकी शरणमे आयेरै,.सो हम कौरवोको कैसे 
जीतसकेगे १ ॥ & ॥ हे नाथ ! हे पितामहं ! हम पित्रदीन बालक 
है, सो इससमय हमारे मत्रा पिता ओर रक्षक आदी दै, इसरा 
रक्षा करनेवाखा कोई नदीं है, अत एव हमारा पाटन कीजिये 
 ॥ ७॥ इ स्वामिन्‌ ! यदि आपने अपने -मनमें हमारे मारदी 
डंरनेका निश्चय. कियाद; तो आप.-वह बत्‌ हमको ` बतरादी- 
` जिय, जिंससे हमरोग प्रथमही रण्‌ फेडकर भागजंविं 1 ॥ < ॥ 
` हे धमात्मन्‌ ! हम ओरं कौरव दोनोदी आपके बाख्कं हँ किन्तु 
कौरव इस समय बडे बलवान्‌ है क्योकि उनको बलवान्‌ पुंस्‌-. 
षका सहारा मिल्गयाहै ॥ ९॥ ॥ हे देव ! इस अवसरमें के 
कोग परप्तराज्यवाे हँ, अर्थात्‌ राजा दँ अत एव हेतात त आप्‌ 
` देखिये कि-उनके समान्‌ भरमण्डल पर इस समय दसरा कोई नही 
 है,॥ १० ॥ ओर हे प्रभो !_ हम. रोग बकदीन - ई, स्वल्प ई; 
अर्थात्‌ वेतो एक्‌ सौ भरता है; ओर हम केवर पोचिही. जता ई? ` 
तिसप्रभी हमको किसी वीरका सहारा नरी, तथा नष्ट राज्य 
वारे है अर्थात्‌ हमारा राज्यमी हि नगयाहे, ओर इसके अतिरिक्तं ' 
इससमयमें आपनेभी इमको बहुत घायल करदियादै ॥ 9.१ न ॥ -. 
उत एव हे तात ! हे प्रमो ! आपं तंखवार ` उकिरं ` मरोगोकेः. 
मस्तक काटडाछिय ओर नहीं तो हे तात ! विजयं होनेका उपाय : 


( २०२) भारतसार-भाषा । 


वतायै इस विषयत शीकृष्णजीक्रौभी यदी सम्मति ३ ॥ १२ ॥ 
इम सरीखा हीन इन तीनों रोके दसरा कोईभी नहं दै । 
हे पारक ! इस कारण हमारा मागही .जाना ठीके, अथवा 
अवश्य अवश्य मरजाना उचित है ॥-१३॥ आकृष्ण ओर युधि- 
ष्िश्की इस प्रकार सम्मति जानकर भीष्मदेवने धर्मराज युधिषठि- 
रसे कहा, मीष्पजी बोरे इ धर्मराज ! दे मह्‌ वाहो ! इस भूतरपर 
आपकी समान दूषा कोदंभी नदीं ई ॥ १९ ॥ क्योकि व्रह्मादि 
देवता जिनके चरणोकी वन्दना करतेदै वे श्रीकृष्ण आपके 
पाठक हे, यह वात आप निशित समञ्चिये, अतएव अप फिर 
अपनेको दीन कैसे कहते 1 ॥; 9 ॥ सुतरां अपि आीकृष्ण- 
सरीखे नाथवल़ दै, इस कारण क्ृप्ण दु्ठोका नाश करके 
ओर आपको केवर कण्टकहीन राज्य दिरकर आपका अवश्य 
पाठन्‌ करेगे ॥ १६ ॥ क्योकि जो आदमी धमं, गोरे ओर 
ब्रह्मणोकी रक्षा किया कस्ते, उसकी जीतदी होती दै इर कभी 
नदीं इञ! करती, किन्तु हे धमे. युधिष्ठिर ! _ आीकृष्णजीकी 
भक्तिसे ग जो कख कदतहू वह आपको सुनखेना उचित है 
॥ १७ ॥ कि सेनापति धघठुषं हाथमे लिये सञ्च भीष्मके खडरहने 
प्र अठारह दिनप्यन्त आपकी विजय नहीं होगी यह वात मैं 
इस्‌ समय सचीदी करदह ॥ १८ ॥ ओर अपके कनेसे मं 
रणकरोभी जो छोडसकताः स्योकि यदि मे रणको छोडर्दूगा, 
तो रोग मेरी बुराई करेगे ॥ १९ ॥ ओर जो अव दुर्योघनक्रो 
छोडकर आपका सदारा टतो ठेसा हौनेपर देवता कहैगे ˆ 
उक मारे भीष्म पण्डर्वोक शरणमे चलागथा ! ॥ २० ॥ ओर 
शाम भी क्षधियके यि पृक्ष छोडनेका निषेध कियागयाईै, क्यों 
कि जिसका पक्ष जिसने स्वीकार करलिया पुरुषोत्तम क्षतरी उसका 
पालन ( निवाइ्‌ ) किया करते ॥ २१ ॥ देखिये अब तक मी 


॥ भीष्मपरव-अ० &3.. . (८३०२) 
। इुरासद उस ससुद्रसे निके कालकरट विषको महादेवजी 
: महाराज्न पालनकर रेह, किन्तु सुञ्चकों धर्मक नष्ट कालमे पापि- 
` योंको राज्य देना अर ![ नदीःलगतादै ॥२२॥ इस लिये हे महा- 
राज सवान्तःकृरणसे विचार करके सुञ्चको अपना पतनं ( मरकर 
` गिरजाना ) दी अच्छा रगतादै, क्योकि हे धर्मनन्दन ! मेरी 
. गृत्युको छोडकर आपके विजयका द्रा उपाय सुञ्चको दिखाई 
नहीं देता ॥ २३ ॥ हे धर्मराज ! अष्‌ मेरे पतनका उपाय ` आप 
एकागमनसे सुनिये । ह तात ! एक शिखण्डी नामकः शुषत्व- 
दीन व्यक्ति आपकी सेनामे है ॥ २४ ॥ उसको देखकर मे विख 
होजाञ्गा, कारण कि मेँ षट ( नपुसकं ) को नदीं देखाकरताहूं 
युपिष्ठिने कहा} हे महात्मन्‌ ! मारी सेनाम पुरुषत्व डीन 
शिखंडी नामक कौनसा राजा ३ ! ॥ २५ ॥ जिसको पापश्प ' 
कायाको आप नहीं देखना चाहते! मीष्मजीने कहा । हे राजन्‌ ! 
` डे एथानन्दन ! काशीके राजकी अत्यन्त सुभग सुन्दरी तीनं 
कृन्याओंको ॥२६॥ में स्वयंवरसे सारे राजाओंको परास्त करके 
दि विचि दोनों माहयोके यिय लेआया ॥२७॥ तिनके बीच 
अवा नाम्नी कन्या सञ्चसे रस्तेमे बोरी कि में तो अपने मनमें 
अछशास्वको वेरछुकीहू, यह बातं सुनकर मेने उसको छोडदिया 
ओौर वद अवुशाल्वके निकट ' चरीगईं ॥ २८ ॥ किन्तु इसं 
अवुशात्वने जब ` उसको स्वीकार नदीं किया; तब वदी कन्या 
फिर मेरे पास पृरुट आई आर मेनेमी जब उसको निकार बाहर 
किया,तव वह शोभायमान गंगाजीके किनारेपर जापू्हैची ॥२९॥ 
वृँ महषिं वशिषटजीने उस अश्पएर्णं आंखोवाटीको .रोतेहृए . 
देखा.। वशिष्ठजीने कहा ३ बले 1. आप्‌ क्यो. रोरदीर्हे ! ओर `. 
इस्‌ वनम केसे आई है १५२० ॥ अपिको केया दिनि क्या रात ` ` 
किसी समयभी सुख दिखाई नदीं देता ! क्योकि आप म्बे कुम्ब 


(२०४. ` भारतसार-भौषा ।.. 


शरास छोडरदीह,. ३ बरे! आपको किस व्‌।तका दुव ३! 
३ ्चसमेत ठते इए पियको वतादीजिये । ह बाले ! . . 
' क्या किंसीने आपको पीडित कियारै ! अथवा किसीने आपका 
मान मंग करदियादै ! ॥ 2१ ॥ अवलने कदा हे स्वामिन्‌] 
इम महाराज काशिराजकौ सता तीन वहनेथीं सो इम तीनोको 
उन गंगापुर महावीर भीष्मजीने जीतलिया ॥ ३२ ॥ उन 
भीष्मजीने ५ ५ हसे स्वयंवरमें शल मरन 
स्त करके उत्तम॒शीलस्वभावयुक्त इम तीनों कन्याओको 
हण्या ॥ ३२ ॥ उन्‌ तीनोेसे एक तो चि्रको प्रदान करी आर 
दूसरी विचि्को अपण करदी किन्तु मुञ्चको उन्होने गेडदिया, ` 
इसी चयि मेने इस दीन भावको स्वीकार कियाहे ॥ २४ ॥ 
ओर मेरी वे दोनो बदन सारे सुखोको प्राप्तडुई, उनको राज्य 
तथा अभिरूषित पति मिक, ओर सु्चेः पूवैकर्मके विपाकं 
फलसे) एसा दारुण दुःख मिला ॥३९॥ हे विप्र ! स॒ञ्चको शन्त- 
तके पुत्र मीष्मने पतिदीन करदिया हे,हे विमेन्द्र ! उसी इःखसे ` 
भ इस वनम रोरी ॥ २६ ॥ क्योकि जो नारी परतिहीन ह 
वहःसखुख पानके योग्य नदीं रै, तथा इस रोकमे उसका जन्म , 
टेनाभी निरथक दै, हे द्विजोत्तम ! मै तो यदी कहती ॥ २७॥ ` 
 वृशिष्ठजीने कडा । हे महारानी ! हे सखन्दरी ! आप दुःखको 
छोडकृर स्थिर हृनजिये ओर इ वारे ! आप महाबलवान्‌ 
जमद्भिपुत्र परशुराम. पिके निकट . चलीजाइये ॥ ३८ ॥. ` 
वे श्यामशरीरवाखे 'जमदिनंदन ` परञ्ुरामजी अत्यन्त. न्दर ` 
₹ तब उस वाखाने ञुनिवर परश्ुरामजीके निकट जाकर अपना ` 
दुःख नितरेदन किया मौर महान्‌ रोदन करतीहईं घोर हदा- 
कार करनेरुगी ॥ ३९ ॥. परञ्रामजीने क! हे बि !. ` 
तर किसकियि रोरदीे ! इख छोडकर स्थिर दो । हे महारानी! 
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इम तुञ्चपर सन्तुष्ट दए, इस कारण ` तू अपना त्तम वर 
मोगरे ॥ ४० ॥ अम्बाने कहा । हे नाथ ! गंगापुर भीष्मजी 
. महाराज जो किं देवं दानवोसेभी अजेय है, उन्दी महावीरने , 
मुञ्चे खीके निमित्त १ अहण करके मेरा गृह भंग करदियाहै ॥.४१॥ 
डे राम ! आपके भ्रसादसे वे गंगापुर भीष्मजीदी मेरे स्वामी 
दोव अथवा यदि गगियजी शको पतिषटपसे नदीं मिरे, तो 
मेरा मरजाना ठीक दै ॥ ४२ ॥ ऋषिने कहा हे न्द्री ! मै 
स्वयं ` हस्तिनापुरमें जहा मीष्मजी स्थित ई, चरूताह ओर त्र 
भी मेरे संग चल, तेरे संग भीष्मको विवाह करना चाहिये, यदि 
वे इस बातको नदीं मनगे, तो मेर उनको ९ मारडाद्ंगा ॥ ४३ ॥ 
तब वह्‌ बाला स्सा ब्रह्मण परञ्युरामजीके संग मेरे नगर हस्ति- . 
५ आपहची! तव्‌ मेने जमद्भिनन्दन पुरुषोत्तम ` प्रषु 
परञ्युरामजीका दशन किया. ॥ ४९ - ॥ तदमन्तर उनकौ 
मेने अर्वा देकर आसनपर बैला ओर प्रार्थना करी है - 
णोत्तम ! आप किंस निमित्त ओर कहसि आयर ! ॥ ४५ ॥ 
परञ्चरामजीने कहा हे.महापण्डित गगियजी ! एक मेरी हितकर 
अथात्‌ अपने. भेकी .बात सनिये । इस अति -उत्तम न्द्री 

अम्बानामवाली बाराको आपि विवाहके लिये रहण कीजिये, 

॥ ४६ ॥ आपने एक कन्या तो चिको दी मौर एकं विचिञको 
सम्पण कंरी अत एव हे महाराज ! इस एकको आपं लेलीजिये । 
ओर यदि आप इस बातको स्वीकार नदीं करं तो हे शन्तलुनन्दन 
आप सुञ्चको संग्राम दीजिये अर्थात्‌ मेरे संग युद्धं करनेको वेयारं 
होजाइये ॥ ७ ॥ हे द्विजसत्तम ! यदि आप इस यशस्विनी; 
खूयवती, सुभग. सन्दुरी- श्रीको दण नहीं करगे, तो म आपके 
साथ महान्‌ संग्राम करेगा ॥ ०८ ॥ कंयोकिं इस बारने इको 
वन्मही सूचित क्रिया थां किः यदि युञ्चको भीष्मजी. स्वीकार 
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नदी करेगे, तो फिर आप्‌ क्या (उपाय ? करेगे? तव मेने उत्तर ` 
दिया कि; उनके संग संम करूग। 1 सो यदि आप इसको 
अंगीकार नही करना चाहं तो मेरे संग सावधानीसे संग्राम कीनिये 
॥ ४९॥ हे पांडवो ! पिर जव मेने उस कन्याको स्वीकार 
(रहण ) नदीं किया, तव उन प्रछ्रामजीने मेरे साथ निम॑र 
भ्रतःकाक समय, आकाशम = ६ दिवाकरके उदय होनेष्र 
यहान्‌ शखवाला महाघोर आर्‌ देवासुराको भयंकर एसा कठिन 
समाम किया 1 फिर जव मेने महारौद्र ओर ज्वलिति पावक. 
६ अयि) की समान संहारकारक दारुण अच खोडा ॥५०।५१॥ 
उस अवसरमें सारे देवता ओर सारे पन्नग ( सपं ) कपि गये, तव 
फिर संपूर्णं देवता जमदयिनन्दन परश्रामजीके पास आनकर 
म्ात्तहए 1 «२.॥ ओर्‌ आकाशमें समस्त योगीजन तथा नारदादि 
ऋषि ओर सारे देवता मडइसुनि जमदचरिजीको युद्धस्थर्मे 
छ्िवाखये ॥ ५३ ॥ आौरं वोरे इ ऋपिवर ! आपिके पुत्र गोगिय 
सीप्मजीके वाणोसे शीवदी ( अभी ) म॒स्युको प्राप्त दोर्जायगे। 
जमद्भिने कटा अहो पु ! हे महापण्डित्‌ ! आप मेरी हितकारीं 
वहत्‌ सुनिये ॥ ५४ ॥ अथात्‌ यदि मेरी वात सनो भीर मानो 
तो अव अप संयाम नहीं कीजिये । नदीं तो म आपको सृत्युशोक 
तथा मय देनेवाला महारौद्‌ ( दारुण ) शापं दगा ॥ ५५ ॥ येने 
एक क्षणमरकं संमामे माग॑व परश्चुरामजीको परास्त ( विजय ) 
किया । परुशमजीने कृड्‌। ३ गांगेय भीव्मजी ! आप मेरी बात 
उनकृर अव सावधान होजाइये ॥ ५& ॥ फिर कुशयुषटि परिष्टुत 
दाम्‌ ज. ठेकर कहा किः कुरुक्षेयकेः वीच जिस समय अजन 
आपके संग संग्रम्‌ करेगे ॥ 4७ ॥ तव उस्‌ कार यदी अम्बिका 
षठ ( नपुंसक ) होकर अ्नके रथपर विराजित रदेगी जिससे 
आपं महाभयानक कारु प्रात दोनेपर वाण नदीं चटासंकंगे ॥ 
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॥ ९८ ॥ तथा उसी समय सञ्ज जमदभिके अ परञ्चरामद्रारा - 
` मृत्यु प्रित होगी उस कार अज्च॑नके बाणोसे आपकी मृत्यु होगी, 
इसमे जराभी संशय मत्‌ समञ्ना ॥ ५९ ॥ महाराज दुपदके घरमे 
शिखंडी मावको प्रात होकर यहं काशिराजकीं कन्या जन्म लेगी 
वहीं भपका मरण होगा ॥ &° ॥ इस तरह कठकर अर्थात्‌ शाप 
देकर परञ्यरामजीने पृष्ठच्छेद करके सथितं उस महादर्भको ˆ दन 
करडातमा । इस कारण ३ पांडवो ! मे आपसे विख इआ स्थित 
रंगा ॥ &3 ॥ हे अन ! मेरे वधके स्यि सुञ्चको र परश्राम- 
जीने यह शाप दियाहै, अत एव मँ जेसे दी पीठ फेरकर खडः 
उसी मय आप सुञ्चको 'दारुण बाणोसे वींधडालना ॥ &२ ॥ 
डे युधिष्ठिर ! मेरी मृत्यु अखैनके हाथसे पौषमासके ष्णपक्षकी 
सप्तमीके दिन्‌ होगी, अत एव हे महावीर ! जहो मेर सत्युदाता 
है उस स्थानमें अप शी्रतासे चलेजादये ॥ &३ ॥ तदनन्तर वे 
परञ्चरमजीं ओर कन्यामी कठिने शाप देकर वनान्तरमे चीगहं 
` हे महाभू _ ! जिस स्थानम उमामहेश्वर निवास करतेहै, उसी 
वनम पहुंचकर वह कन्या तपस्या करनेरुगी ॥ & ॥ तब उसकी 
तपस्थासे सन्तुष्ठ होकर पवेतीजीने कहा.। ३ पुज ! दे काशिरा- 
 जकी श्रे दुहते! अप वरकी प्रार्थना कीजिये (तम जौ वर 
कुर सिदि ५८०५ १. १ ॥ ट 
पावे इस्‌ प्रकार कहनेपर अम्बा बोटी हेउमे ! (य 
आप वर देनादी चाहती ) तो यह दीजिये कि! मे जिस किसी . 
उपायसे गंगापुतर . मीष्यका नाश करसं । पावते (व कि; 
हे ति! आपका शिखंदीरूपंसे दशन करनेपर दूसरे जन्ममें उन 
मीष्मकी प्रत्य होगी ॥ && ॥ आप महाराज दरुपदके ` भवनमें 
` - महाबली शिखंदी हो रकषे्रके बीच महान्‌ संग्राममे अज्ञेनके 
` रथपर स्थित "कर भीष्मजीका वध्‌ करारदैगी ॥ ६७ ॥ कही 
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बडे शरीरवारी सुञ्चको शरत्युदायिनी महारानी. अम्बा महाराज 
` , द्रपदकी महासेनामें शिखंडी इई ई ॥ ३८ ॥ द्विजराजके शापसे 
यह मेरी मत्युकी सूचक दै, इ प्रकारसे महाराज द्ुपदका पुत्र 
राजा शिखंडी हआ दै ॥ ६९ ॥ युधिष्ठिरने कडा हे स्वामिन्‌ ! 
ह मामदेनेवाे ! सु.को कुछ संशय दे सो आप ` दन्‌ (नष्ट ) 
करदीजिये ओर वह यदी सन्देह दै किं महाराज दुपद्की कन्या 
` शिखंडीमावको किस तरह भराप्त होगईं ! ॥ ७० ॥ भीष्मजीने 
कहा इ युधिषिर ! पँचार्देशके एक द्ुपदनामक महाराज है, 
उमके घरमे सव ठ्डकि्योँही जन्मी ओर लडका एकभी नहीं 
जन्मा ॥ ७१ ॥ ह राजच्‌ ! फिर कुछ दिन बीत जानेपर उनके 
एक लडकी ओर भी पैदा, तव उसकाल उन मदात्मा द्ुपद्‌- 
राजाने कुछ सोच समञ्चकर ॥ ७२ ॥ ` उस ल्डकीको 'छडका 
इ, डका हुमा इस तरह कहकर सवम प्रकर ( प्रसिद्ध ) 
किया अन्यान्य राजाओके रसे मह्‌ाराजने उसको पुर शब्दसे 
चारों ओर विख्यान किया ॥ ७३ ॥ इ राजन्‌ ! फिर कुछ दिनि ` 
वीतजानेपर वड पुरी जवान होगई तव उसका -श्ुरसेनः नाम 
इअ आर वृद महा विक्रमशारी शर इआ ॥७४॥ तब तहा वंगा- 
धिपति ( बंगाल्के महाराज ) ने उसको अपनी कन्या समपेण 
करदी अथात उसके संग अपनी कन्याका विवाह करदिया? तव 
उस कन्यानं यह सारा समाचार अपने पितासे . निवेदन करं 
द्या ॥ ७ ॥ उस स्मृच उन वंगाधिपतिने अपने मनम विचार 
किया किः अपने जमाइको बुखायकर घायल करना चाद्ये 
यह सोच विचारकर अपने जमाको बुलाया ॥ ७६ ॥ तब 
दे राजन्‌ } वह उनका. जमाई चिन्ता करनेलगा कि भ क 
जाऊ अथवा क्या कहै ! इस प्रकार सोचताह्आ वह - अममे 
पडगया ॥ ७७ ॥ इसके पीछे वह अकेलारी घोडर्पर सवार ` 


= 
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होकर गहन वनम चकागयु ओर वहाँ एक्‌ वेडक्‌ पडको देखकर 
.उतरषडा ॥ ७८ ॥ तब वर्ह एक यक्षराजने इसको देखकर पूछा 
किं है महाशय ! आप्‌ विहर किसलये होरदेह ! तब इसने 
सारा हाट उस यक्षते कहदिया ॥ ७९ ॥ अनन्तर उस यक्षने 
सन्तुष्ट हौ तीन दिनक अवधि करके इसको अपना पुरुषत्न 
( पुरुषपना ) भदान किया, तब तो यह अपने मनम बडादी 
आनन्दित इ ॥ ८० ॥ ओर फिर घोडपर्‌ सवार होकर अपने 
ससुरके घर पंचा, तब तीन्‌ दिनम उसके एक ठ्ड्का पैदा 
इ ॥ ८१ ॥ अनन्तर तीन दिन बीतजानेपर्‌ य॒क्षराजने आकर 
उससे का कि अब मेरा पुरुषत्व मुञ्चको देदीजिये ॥ ८२ ॥ फिर 
जब दुषदपुनने उसका पुरुषत्वं पी । नहीं दिया, तवे . यक्षराज 
ओर उसमें दारूण संग्राम इभा ॥ ८३ ॥ ओर उस यक्षदेवने इस 
दुपद्‌ पूरको यह शाप दिया "जो किं तेने सृज्चसे छ किया 
इसख्यिरे दुराचारी ! तू षं (. नपुंसक्‌ › दोजा ॥.८९ ॥ 
हे महासन्दमति ! तू कृतघ्नी है अथात्‌ जो तेरे साथ भकाई कर- 
ताहे उसके संग त्र बुराई करतार, अथवा कियेडए उपकारको न 

करतादै, इस कारण त्‌ शिखंडीपनेको भ्रात हो तबदी वंह राजा 
युरुपत्वहीन होकर शिखंडी इहे ॥ ८५ ॥ अत्‌ एव यह प्रत्यक्ष 
( साक्षात्‌ ) नर नारायण इसको रथमें सम्मुख बैढरुकर अवं 
ओर फिर जव में पीठ फें तब सुञ्चको_ अञ्न । -थ- <द ॥ 
दे धर्मनन्दन ! ति भेतिके _बा्णोसे मरी पीर््मे शय्या 
कर । हे नराधिप ! यह मेरी निधित्‌ बात ई, इसं कारण आप्‌ 
इसीके अवुसार कार्यका अव्॒ठानं कीजिये ॥ ८७॥ भीष्म कौ 
` यदं वातं सनकर्‌ पाण्डव बहुतही सनु इए ओर फिर भीष्म 
` पितामहको शिरसे नमस्कार करके अपने स्थानम गय ॥ ८८ ॥ 
-उसी समय (रात्रि) के प्रमात होनेपर भगवान्‌ सूयं उद्य इंए तब 
रीकृष्णने शिखंडीसे कदा टे शिखडी ! आप आये ओर मेरे 
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आगे निडर इए ैडे रदियै ॥ ८९ ॥ इम सब ८ तीनों ) जने 

संमाममें चतेरै, कारण फेसा होनेपर अपना कोई काम होजाने- 

वाखा है, इसमें आप ञ्जं नदीं समञ्जिये :। इस प्रकार कहकर 
तीनो जने उरते कौपिते भीष्मजीके निकर गये ॥ ९० ॥ 

चौपाई-भीष्मदेव तब कहने गे । सारथि रथि चरषर अगे ॥ 

यह कहि ` क्यो रथ जबहीं । अशकुन भये बहुत विधि वही 

धिहनाद्‌ कारं होक नायो । मानहुं जल्द घटा घ रायो ॥ 

करोधित हौ शाररेग कर गद्यो । नमिव वचन नर हारै ह्यो ॥ 

सावधान इरे जोती गहिये । पारथकी रक्षा महं रहिये ॥ 

यह कदि बाण सहन्त प्रहारथो।अजौनके तकि तक्षिके मारयो ॥ 

दश शर श्याम अंग हत कीन्होर्विंशति शर ॒नुषन्तहि दीन्हो ॥ 

तब अजन छीन्हां कर धचुशर । युद्ध परस्पर होत भयं र ॥ 

तीक्ष्ण बाण पाड त डारथयो। भीषम अन्तरिक्ष हति पारयो ॥ 

जेते श्र अञ्जने डटे । गंगा त बीचहिते टे॥ 

अपर विशिख तीक्षण र धारयोति शर पारथके शिर मारथो॥ 

अजुन सहिव भये घायठ हारेतुरंग थकेन च त ॒घुगति र॥ 

श्रीपति कथो सुनो हो पारथ । रच उपाय वजहु पुरुषारथ ॥ 

यह हिकि हरि शं बजायो । तवहि शिखंडी आगे आयो ॥ 

उजंन दलयो न यदुकेतू । कपट युद्ध कीजे रहैत ॥ 

जवहि शिखंडी आगे आयो । भीषम धनुष डारं शिर नायो ॥ 

दोहा-विना अ ठनित वदन, हेरत नीचे नैन । 
स्थिर द्यो रथपर्‌ रद्यो, द्यो रष्णरसौ बेन॥ 

चोपाई-दीनवन्धुपा व हित {रन । कपट युद्ध र चाहु मारन ॥ 

अजुन † ये शिखंडी ओटहि । भीषम उर कीन्हों शर चोरहि॥ 

, वव पारथ नि शर सन्धानहि ¡हदय ताकि रं मारथो बानहि॥ 

चरणकमख उर कीन्हो ध्यानहि। रसना रटत ॒ ष्ण ने नामहि ॥ 


भीष्प्रपवं-अ० &३. ( ३११ ) ` 


रोम रोम यदि विधि शरमारा। वहै भवाह रुषिरकी धारा ॥ 
रथतं भिरे गंग त धरनी । जगम रही सदा यह्‌ करनी ॥ 
देखत सब कौरव गण पाये । हाहा शब्दाषाव नाये ॥ 
द्रौण कणं दुःशासन अत्री । धनुष दारे रोवहिं सव क्षत्री ॥! ` 
दोहा-पांडवदठ आनंद मन, जीपि चछे भेदान | 
अजनके रथ सारथी, सुन्दर श्रीमगवान ॥ 


तब पांडवूने अपनी विजयके निमित्त केवर भीष्मजीके 
कथनातुसारही समस्त कायं साधन किया इस प्रकार दुर्वे दिन 
संध्याकाले महाबख्वान्‌ भीष्मपितामहजीको ध्राशायी किया 
॥ ९१ ॥ फिर जब भीष्मजी श्रशस्या (बाणोकी सेज ) पर 
सोगये तब उनका शिर नीचे कटकनेलगा, उस समय (उन- 
कही आज्ञालसार ) अजने बाणद्रारा शिरच्ाण करिया अथौत्‌ 
ठेसा बाण मोरा कि जिसने तक्ियिक्रा काम्‌ दिया ओर वह टेक- 
स्वरूप होगया ॥ ९२ ॥ इस प्रकार मीष्मजीके शरशस्य[पर 
शयन्‌ करनेपर यमदूत आनकर उपस्थित इए, उनको देखतेरी 
भीष्मदेव धठुष छेकर उठे ॥ ९३ ॥ तव वे यमदूत आहि आहि 
कहतेहुए भागगये, क्योकि यह महावल्वानु वीर गगिय मीष्मजी 
आसवे वसुदेवताका स्वरूप हैँ ।॥ ९४ ॥ 
रुष्णपक्षे तु सप्म्यामज्ञेनेन निपातितम्‌ ॥ 
भीष्मं हि प्रतितं दष्क रुरोद सनन्दनः ॥ ९५ ॥ 
अर्जने कष्णपक्षकी सप्तमीके दिन भीष्मपितामदहको धरा- 
शायी किया । तब उनको गिराहुआ देखकर सनन्दन दुर्योधन 
रोनेखगा ॥ ९५॥ ` ` 


इति भ्रीवेदव्यासङृते श्रीभारतसारे भीप्मपवैणि :मुरादावाद्नगरनिवासिकान्य- 
कु्जवंशावतेसखर्मीयमिश्रष्ठखानन्दात्मजपण्डितकन्देयाद्यठमिश्रकृत- 
भायादीकायां भीष्मनिपातो नामैकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमषामारतसारे मी्मपवं समाम्‌ ॥ | 


॥ आङ्ष्णाय नमः ॥ 


जारतसार साषा 
॥ सय > >< 4 


द्रोणपवे ७. 
दिषष्ठितमोध्यायः ६२. 


दोहा-गोर गिरा गुरु गणपति हि, ग्याक्त मुनिहि शिर नाय । 
दोणपवंकी वचनिका, निजमति छि त बनाय ॥ 
भरीपति दीन द्याङ अव) तुम परति राह मोर, 
चरण शरण री आनिकै, विनय करहुं कर जोर ॥ 
दीनवन्धु करुणयतनः हरहर विनि उर शाठ। 
वार वार विनवत यही, मिश्र कन्हैया ॥ 
अपनी ओर निहारकर, देहु भक्ति वरदान । 
भणत दीन रक्षहु सदा, यही आपे बान ॥ 
नाथन जनह हृदयमर्हः मो पाम्रकी मूढ । 
स्पा दृष्टिकौ वृष्टि कर) सदा रह अनुकु ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
्विषष्टितम अध्याये चक्बयूहकथा तथा । 
अभिमन्योरधरमेण बिनाशश्वाच कथ्यते ॥ ३ ॥ 
इस बास॒व्वं अध्यायमें चक्यूहका वृत्तान्त ओर अधर्मे 
छारा अभिमन्युका माराजाना-यह कृथा कहीजातीरे ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उव्‌।च । 
वतो दुर्योधनो राजा दोणाचार्यस्य तर वै । 
, अभिषेकं चकाराथ रणेऽप्येकादरो दिने ॥ १ ॥ । 
वैशंपायनजी बोरे । 8 जनमेजय ! इसके पीछे रोजा दुरयो- 


दरोणपवं-अ° &२. ( २१३ ) 


धनने रण ( संग्राम ) में म्यारदवे' दिन्‌ दोणाचायजीको अभिषक 

( सेनापति बनाकर तिलक ) किया ॥ १५ तब दोणाचार्यजीने 
वरहो प्रथम दिन तो विराट इत्यादि मिरेहुए महारथी सुभर्टोका 

` नाश किया ॥ २॥ ओर पिर दूसरे दिनं हे राजन्‌ ! उत्तम २६.५५ 
रादि सुभटो ( योधाओं ) को संग्राममे मारा । तथा मीमसनने 
बृहुत सारे कौरव पक्षीय वीरोका नाश किया ॥ ३॥ फिर एक 
दिन रातके समय दुर्योधनने द्रोणाचा्यंजीसे कहा । हे शरो ¡ हे 
वीर ! हे धर्मात्मन्‌ ! दे कौरवोका पाटन करनेवारे ! ॥ £ ॥ 
जब कि आपके संग्राम करनेपरभी मेरी जीत नरीं होती; सो यह 
मेरे ओछे माग्यकादी कारण है अस्तु अव क्या कृरना 
चाहिये १ ॥ ५ ॥ दुर्योधनकी यह बात नकर द्रोणा- 
चायंजीने कडा दोणाचायंजी बोरे । ३ दुर्योधन ! ३ सहा- 
वीर ! ह शुर ! ह सत्वपरायण ! ॥ & ॥ ३ महाराज ! मँ सबेरा 
होतेदी चक्र्यूह ` निमौण करहगा ओर उसके द्वारा सब 
ांडवोंको जीतकर आपको यश दगा ॥ ७ ॥ (किन्तु यह बात 
भी जवी होगी ) जब अलोक्य" भूसिद्ध देवदानवोँसे अनेय 
महाबटख्वाच्‌ ओर पराक्रमी अजेन नहीं होगा ॥ ८ ॥ क्योकि 
अर्जुनके होतेदए कोईभी पांडवोको नदीं जीतसकेया, तथा अरन्‌.“ 
आर केशव चक्रब्यूहका युद्ध भी जानते ॥ ९॥ अत एव जिससे .. 
अजन युद्ध छोडकर दूसरे स्थानको चहो जाय आप र करके “~ 
वैसादी उपाय कीजिये कि हे महाराज. ! आप प्रार्थना पूवैक 
राजाओकि संसप्तकको दूसरे स्थानमें प्च दीजिये ॥ 9० ॥ 
तो वे दोनों महावीर समाम करनेके निमित्त व अवश्यदी चले- 
जौयगे । इस प्रकार दोणाचायंजीने राजा दुरयोधनको भलीभोति 
अ [दी ॥११॥ तब वह्‌ विनयसे मर दुर्योधन वहां संसप्तकोकि 
निकट पर्चा, ओर उनको आज्ञादी किं दूरगामी योषा एसे आप्‌ 


( २१९ } भारतसार-भाषा । 


अर्जन ओर श्रीृष्णको युद्धाथं अन्य . स्थानमे ठेजाओ तव 
सवेरा दोतेदी वे संसपतक आकर ॥ १२॥ १२ ॥ युद्धके निमित्त 
` अर्बुनको बुलाय दूर्‌ छेगये । तव शकृष्णने अ॑नसे कहा किं 
जौँ संसप्तक है, वदोको चना चाहिये ॥ १९ ॥ क्योकि द्रोणा- . 
चायंसे पट्टी चरजाना हमारे यिय हितकारी होगा ओर 
नदीं तो जिनके द्रोणाचायजी सहायक दैः वे कौरव हमारे घातक 
होगे ॥ १८५ ॥ युद अति उत्तम काम्‌ म॒कृट होगयाहै, अत एव्‌ 
ओप चर्‌ कर संसत्तकोका नाश कीजिये ।. कपिध्वज अय॑न 
श्रीकष्णको यह वात्‌ नकर ॥ १६ ॥ श्रीकृष्ण समेत वर्गे, 
जौँ संसप्तक यथे । हे राजन्‌ ६: इस वीचमें मह।राज विरारकी 
पुनी सती ॥ १७॥ उत्तराको ठनेकं निमित्त अक्र ओर सत्यकी 
गये थे। ओर उन दोनोने विशरके मंदिरे उसको पतिके पास 
पाया ॥ १८ ॥ वई सुन्दरी उससमय वर्ह पतिके साथ एकान्ते 
सुखध्वेक कडा कररहीथी । कामना स्वरूप सुखको प्त ५" 
अत्‌ एव उससे विष्णुरात । परीक्षीत्‌ ¡ पुजने- जन्म हण किया 
॥ १९ ॥ इधर्‌ रणस्थलसे अ्च॑नके दूर चछेजानेपर कौरव 
अत्यन्त दूषित इए ओर तव वरहा दरोणाचार्यजीने च व्यूकी 
रचना करी ॥ २० ॥ वह्‌ च््व्यूह दुष्प्रवेश अर्थात्‌ योधाभी 
जिसमे महाकटिनाईसे छससके, महाघोर, दुर्जय (जो जीता न 
जाय , ओर जिसको मदारथीभी नदीं मेदस, तव ब्रह्मण द्रोण्‌- 
चायजीने ङक ससछराते सुसङ्कराते . वहो. पाण्डवोको 
इखाया ॥ २१ ॥ तव महावीर महाराज युयििर अपनी सारी 


सनासे षिरेडुए उस महादारुण चकव्यूदपर आये ॥ २२ ॥ उसके 
देखनेपर महाराज युधिष्ठिर चिन्तातुर दोकर भीमसेनसे कने 
खग । युधिष्ठिर बो दे भीमसेन ! रँ महाबाहु ! इस चक्रव्यूदके 


विषयमे मै क्या करः !.॥ २३ ॥ मे इस चक्रव्यूहका युद्ध नहीं 


दरोणपर्व-अ० ६२. ( ३१६ ) 


"जानता, इसको तो अजेन ओर केशव श्रीङष्णदी जानते अब 
मेरे संग आपको वदां चखना चाहिये इसमें संशय नदीं ॥२४॥ 
यदि अजन नदीं आसका ओर हमने इस चक्रव्युहमे प्रवेश नदीं 
किया, तो क्षत्रियोको अधमं स्पशं करेगा, इस प्रकार धर्मराजके 
कटनेपर भीमसेनको महामूढ समञ्चकर अछंनके पुत्र वीर अमि 
मन्युने कहा ॥ २५ ॥ अभिमन्यु बोरे हे तातगण ! जवमें 
गभमे स्थित था, तब आगे मेने चक्रब्यूहमें प्रवेश करनेका हाक 
ओकृष्णके खसं सुना, किन्तु प्रवेश करके पिर उसमेसे निक- 
रनेका हार नहीं सुनाहे ॥ २९ ॥ अत्‌ एव में चक्रव्यूहं प्रवेश 
करना तो जानता किन्तु उसमेसे निकलना नहीं जानता 
क्योकि निकल्नेका हाल खनाही नदीं तब महाराज ` युधिष्ठिरे 
सन्न होकर अभिमन्युसे कडा ॥२७॥ 
चौपाहै-तम्. वन विधि आज्ञा दीजे 1 व्यूह युद्ध वीरनतै कीजे ॥ 
. पन्द्रह वर्षं वीर कुमारा । तुम हम सवके भाण मधारा॥ 
अभिमन्यु श्हि भाति ब ना । चप हम कर्हबा ककारे जाना॥ 
अजनपुर मद्रा नन्दन । आजु करौ रिपुतेन्य निकन्दन ॥ 
द्रोण कर्ण सव वीर घनेरं । आज देखिह मुज व॒ मेरे ॥ 
मारे सबै सरदार गिरवौ । दो अर्जनका पुत्र हावो ॥ 
बोधो युज बर वटी पुरन्दर । सेना उदधि होड किमि मन्द्र ॥. 
इहि विधि बाण वृन्द ञ्ञर डैहौं | शोणिव नदी अथाह वरह ॥ ` 
शोच रत चरपभपुअ गरथ।दे आज्ञुमौर पृर्षास्थ॥ 
दोहा-भीमसेन बोरे वबहि, राजा सुन विचार । 
छौं द्वार भेदन कहेउ, सतर्वा सो शिर भार ॥ 
हे महावीर अभिमन्यु ! यह म सव जने त॒म बारूकोके 
खियिही बुढापेको भ्राप्त इए है अत एवहम आपके निकाललनेके 
लिय आपकी पीठम लगेहुष चेगे ॥ २८ ॥ तब अभिमन्युनेः 


( ३१६ ) भारतसार-माषा । 


युिषठिर इत्यादिको पी करके चकब्यूदको भेदन किया, किन्तु. 
वँ पांडवोका वडा श सिन्धुराज जयद्रथ अडाहृजा था 
॥ २९ ॥ तदनन्तर चकव्युहतने भवेष्ट होनेके समय महाबली 
अभिमन्यु वीर अपनी दादी इन्तीको नमस्कार करनेके निमित्त 
निडरतासे निकला ॥ ३० ॥ _ ओर ` पिर अपनी दादीके पास 
पहचकर अभिमन्युने कहा 1 दे महया 1 आप सुञ्चको आज्ञा 
दीजिये क्योकि मे महारणमें सं्ाम करनेकेलिये जाता । अमि- 
मन्युके इस प्रकार कहनेपर दादी इन्तीने अशीश्‌ देकर उसके 
हाथमे एक रक्षाका डोरा ( रक्षार्बधन ) बोाध-दिया ॥३१॥ 
ओरं फिर बी । ३ -पियपु् ! जिस समयतक यह 
डोर आपके हाथतें धारदेगा, तवतक. आपकी शल रहेगी 
अथोत्‌ युद्धमे कोई आपका वारूभी वांका नरी करसकेगा, तब 
फिर अभिमन्यु अपने मनम जीतकी आशा धारण कियेहुए 
मार्गे निकला ॥ ३२ ॥ अनन्तर अभिमन्युके हाथमे यह डोरा 
वधा इआ देखकर वीरं श्रीृष्णने पचा कि ३े पु. यह्‌ क्या पदार्थं 
हे ! ओर इससे क्या काम सिद्धं होगा! सो सुञ्चको बतादीजिये 
॥ ३३ ॥ अमिमन्युने कष्णसे कहा !.हे मामा ! इसको बधिर 
ददौ इन्तीने मरी रक्षा की ह, अथोत्‌ इसको रक्षा बन्धन सम- 
श्ये । तब आकृष्णने शिर हिखाकर कहा कि. दे पुज ! वीरके 
लिये रक्षाबंधन केसा १ ॥ ३९ ॥ वीरकी तो ञ्ूरता ओर पराः 
कमहौ निरन्तर रक्षा करतारै, ओकष्णकी यह बात सुनकर 
अभिमन्युन्‌ उस डोरेको तोडडाला.ओौर आगे बट] ॥ ३८५॥ तव्‌ 
मागमे अइड महागज विराटकी प्री उत्तरा वह इनको देखकर 
वोटी कि यह कौन्‌ वीर आरहा ३ ! ॥ ३६ ॥ इसके ठेसा प्छने 
.पर रोगन उत्तर दिया कि ईह विराटकन्ये ! यह आपके. पति 
३ ! यह सुनकर उत्तराने कहा । अहो कष्ण. 1. अग्रै. कृष्ण |; 
९ 


द्रोणपवे-अ० ६२. ( २१७ ) 


आपने -असे र किया ॥ २७ ॥ यह्‌ मेरे पिय स्वामी इस 
तरहके कपसे आरद, ओर आपि फिर किसर्भोति एेसी 
बात कते ! इसके पी ` अभिमन्युनेमी उस विराटनन्दिनी 
हपवती उत्तराकां दर्शन किया ॥ ३८ ॥ तंव अभिमन्युनेभी 
लोगोसे एः । कि मागमे यह कौन दिखाई देतीरै ! इनके एेसा 
परनेपर उन लोगोनि उत्तर दिया कि क्या आप अपनी प्यारी 
उत्तराको नहीं देखते ( पहचानते ) है ॥ ३९ ॥ तब अभिमन्युने 
एक लम्बा शरास शरेडकर कडा कि दहै कृष्ण ! यह्‌. 
आपने क्या किया ! अथात्‌ से आपने क्यों छक 
किया ! क्यों कि डे कष्ण } आपने मेरे सम्बुख क्था कि 
उत्तरा विषम कन्या ओौर रूपवाली ह ॥४०॥ यह कहकर उन 
दोनोनि -आपसमें एकं दसरेको देखा; तब अभिमन्युके देखनेपरं 
उनकी दिस उस देवी उत्तराने तत्कार गभं धारण किया ॥ 
॥ &१ ॥ अनन्तर रष्टिसे अ-उत्पन्न करके वह अभिमन्यु रणमें 
चलागया उससे विष्णुरात परीक्षितका जन्म इआ ॥ ९२ ॥ 
जो कि गभकालमेडी भगवान्‌ विष्णुने इनको रक्षा कथ, इस 
कारण यड्‌ परीक्षितके नामसे सिद्ध इए । यदं सत्यथमपश्‌- ` 
यण परीक्षित्‌ निरन्तर भगवान्‌ विष्णुकी मक्तिमें निरत ~= थे 
॥ ७३ ॥ इस तरह महावीर अभिमन्यु उ उत्पन्न करके वहसि 
निकला ओर द्रोणाचायंके संग्राममे जा र गजना करनेटमा\\९४॥ 
चौपाई-भीमादिक सब र्मे आये । सिन्धुराजने ते अरकराये ॥ 

अभिमन्यु कषित हो रनम । मारे बाण कणके तनम ॥ 

ठेसी किन कीन्ह पुनि रणी । रुड मंड तोप सव धरणी 18 

कुरुपति तबर्दिं कोध अति कीन्हे। मार्‌ मारु यह आज्ञा दीह 

ठा न वीर पार्थसुव टे. दिश विदिश गगनम पाटे } 

तपरथी भगे शव बारा. हाहा र करदं चिक्कारा ) 


( २१८ ) भारतसार-भाषा । 


क्षोणिव सरिवा दीन्ह वहादं । योगिनि पीपी रक्त अषाई ॥ 
जघ्नी अनी ममारेकै भागे | हरिके द्रोण न अस लागे ॥ 
धन्य धन्व अभिमन्यु गुणस्तागर । सव क्षज्निनमरहँ बडो उजागर ॥ 
धन्य सुभद्रा जगम जाई । रेस वीर ठर नमई ॥ 
. धन्य धन्य्‌ जगम पितु पारथ। अभिमन्यु धन्य धन्य पुरुषारथ ॥ 
दोहा-दर्योधन या दिधि कल्यो, कणं दोण सो वैन । 
दाठक सच रेना वधी, तुम सव देखत नन ॥ 
तब वरँ अभिमन्यु भति मतिके अघर शश्ोसे वैरियोका 
नाश करके आगे चला ओर फिर वैरियोको मेदकर चक्रव्यूहको 
मेदन करडालछा ॥ ४५ ॥ इसके ये अपनी वडी भारी 
सेनासे युक्त वीर जयद्रथमी उस अभिमन्युके सम्मुख आकर 
युद्ध करने लगा । तव . दोणपक्षीय उस जयद्रथको . देखकर 
युधिष्ठिर ओर भीमादिं सव पाण्डव ॥ ६३ ॥ भ्रीमहादेवजीसे 
उसके तपकी सिद्धिको प्रत्यक्ष समञ्चकर रके मारे उसके पास 
नहीं जासके, क्योकि उस जयद्रथने पवेमें पांडवोसे परास्तं 
होकर तपस्या करीथी ॥ ७ ॥ तव ईश्वर श्रीमहदेवजीने तप- 
स्यासे सन्तुष्ट होकर उसको व्र दिया, ओरं तव उसने प्रणाम 
करके उनसे यही वर मागा किं मेँ रणम पांडवोको जीतू ॥४८ ॥ 
उसको यह्‌ प्राथूना सुनकर धीमह देवजीने कृद कि हे जयद्रथ ! 
आप्‌ रणे अञ्नके सिवाय ओर सव पांडवोंको जीतिंगे ॥५सा। 
है जयद्रथ ! जो मवुष्य तेरा शिर कारकर भूमिपर गिरावेगाः 
तो पदर उस गिरानेवलेकाही शिर कटकर्‌ भरूमिपर जा गिरेगा 
इसमं संशय नदीं समद्यना ॥ ५० ॥ ओरीमहदिवजीके उसी वरसे 
उरडए भीमसेन इत्यादि वीर जयुद्रधके सामने नदीं गये ओर 
महावीर उस अभिमन्युने - अकेटेदी . चकरब्यूहमे अवेश 
कियाथा ॥ ५१ ॥ ओर सम्पूर्णं बडे बडे मदावल्शाली योधा- 


द्रोणपर्व-अ० &र्‌. (३१९ ) 
ओर भर्टोकों उसने ध्राशायी किय। अथात्‌ मारगिराया, इजारों 
चोडः धुडसवारः हाथी ओर उनपर कैेदुए वीरोका नाश किया 
॥ ५०८ ॥ जब चक्रव्यूदमे सकर महावीर अभमिमन्युने इसम्रकार 
-मथन करना आरभ किया, तव उस ( षोडशवर्षीय ) 
बार्क अभिमन्युङ्कमारकेः उन जयद्रथ इत्यादि महारथियोने 
॥<५३॥ एरतीसे युद्ध करनेके कारण दिकक्ञान्‌ रहित ओौर विहर 
(वबशयाइअ)) देखकर उसके ऊपर मति मोतिके अघ शखछोकी ` 
वषौ करी । तब उन योधाओंको तरह तरहके शच द्रारा कोधमें 
सरेहए सग्यसाचीनन्दन महाबलवान्‌ अभिमन्युने मेदन किया! ., 
इस भति शश्चोद्रारा परहार करनेवारे अभिमन्युके निकट मूढ“ 
जयदं इत्यादि ॥ ५४ ॥५८ ॥ संपूर्णं भियगण बलम अके- 
डेही बारकसे हारकर भागनेखगे । इस -तरह वे सरे योधा छिन्न 
भित्र होकर भागनादी चाइतेथे, कि इसी बीच्मे जो कि चक्र- 
व्यूहसे बाहर नदी निकलाथा ॥ ५६ ॥ उस पापमति जयद्रथने 
पीरेसे आकर खड ( तख्वार ). द्वारा अभिमन्युका 
शिर कार्डलखा । इस 1 जयद्रथने छलसे- अभिमन्यु - 
कुमारको मारा ॥ 4५७ ॥ किन्तु शिर करजनेप्रमी उस धेय्‌- 
वन्‌ वीर अभिमन्युने अनेक मोतिके अच्च शृर्ोद्यरा सेकडों 
योधाओंको बींघडला तथापि पृथ्वीतरूपर नहीं गिरा ४ ५८ ॥ 
तब पिर सव जनोने एकच मिरखुकर उसको गिरानेकी इच्छसे 
घीधडालख ओर दरसे भति भोतिके बाणोको मारकर उस बाख्क 
अभिमन्युको भतख्शायी कयां ॥५९॥ 
दोहा-ऊुरु पांडव फिरिकै चर्यो, भयो युद्धको रेष । 
भीमादिक क्षत्रिय सवै, रोव धमं नरेश ॥` ` 

चौपाई-हाहा अभिमन्यु इमि भाखेड । देखे विना भाण किमि राखेर ॥ ` 

त सपृततो सौ नषि पाव । भजनको किमि बदन दिखावा ॥ 


(३२० )  मारतसार-भाषा । 


तोवव भीम नक अरु मन्नी । सेनिक महा क्षवी॥ 
रोवव सवै भवन करट आये । दरं बाहु ` शहि छिरकाये ॥ 
अभिमन्यु दिके सबहि पुकारत 1 दो हाथ शीश मारव ॥ 
अन्तःपुर पहुंची यद वानी । वणन ना सुभद्रा रानी ॥ 
कुन्ती - नत महा दु पाई । रोदन रव ` श उरछाई ॥ ` 
सनत सुभद्रा जननी कै । बिना जीव कढपुवरी जैसे ॥ 
वहतं भ्रवाह नयनको पानी । हिम कतु मनहूं म ॒-कुमिटानी॥ 
हाहा पुत्र परम सुख कारी । सन्दर मुख पेम बलिहारी ॥ 
ठोकि ट. भैविधिसोये सुनिदुं पशुपक्षी सवरेये॥ 
. दोहा-पुत्र मरण श्रवणन नत; धरणी प्री अचेव । 
नयन नीर कन्नठ सदिव मनुं ति जल देव ॥ 
अभिमन्यु मारके. परथवीमें गिरजाने पर कौरव अत्यन्त 
इ्षको ग्राप्त इए ओौर संपूरणं पाण्डव हाहाकार शब्दसे रोनेरगे 
॥ &०॥ पापात्मा तंथा आत्मा नदीं जीतनेवाले अक्षय जयद्रंथने 
उस बारुकका वध्‌ किया किं जिसके मामा तो गोविन्द अथात्‌ 
भगवान्‌ रीकृष्ण ह ओर पिता धनय ( अजन ) दँ ॥ ६१ ॥ 
अभिमन्युरवैध षाप्तः कालो हि दुरतिक्रमः! ` 
अधमेत्वात्तदा सूर्यो ययौ चास्वाचरं प्रवि ॥ ६२॥ 
इस प्रकार अछ॑ननन्द्न अभिमन्यु कमार मू्युको पा्तहुए 1. 
यह्‌ कार अत्यन्तदी दुर्य है अर्थात्‌ समयको कोई उष्टंवन 
नहीं करसकता । तब इस अधर्मके मारे भगवान्‌ सू्यंभी शीत्रता 
सित अस्ताचरकी ओर चङेगये ॥ &२॥ | । 
दोरा-रीन्हां पवनि अधर्मैसों,वा को हार) 
इदि अधके प्रतापसो, कुरुकु होदि !र ॥ 
इति भ्रीमारतक्तारे दोणपर्वेणि भपायामभिमन्युवधो . 
नाम्‌ हिषितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


दरोणपर्व-अ० &३. (२२१ ) 
विदष्टितमोऽध्यायः ६३. ` 


न> 
त्िषषटितम अध्याये भतिज्ञा फाल्गुनस्य च । 
_ जयद्रथस्य पञ्चत्वमधमादेव कथ्यते ॥ ९ ॥ 
इस तरेसय्वै अध्यायमें फाल्युन ( अखन ) की प्रतिज्ञा ओर 
अध्म॑से ( बाककं अभिमन्थुका नाश कर्नेके कारण ) जयहथकां 
वृध होना, यह्‌ कथा कदी जती है ॥ ३ ॥ 
जनमेजय उवाच ॥ 
आभमन्यौ वधं पाते किमकार्षीदनखयः । 
तदाचक्ष्व द्विजधरष्ट शोकेनौदवि्चमानक्षः ॥ १ ॥ 
महाराज जनयेजयने पृछा 1 हे द्विजश्रेष्ठ ! जब अभिमन्यु मार 
मारे -गये, तब फिर एवशोकसे उदासयन इए अनने क्या ` 
क्रिया ! यह्‌ आप सुद्चसे वणन कीजिये ॥ १॥ वेशंपायनजी बो । 
हे राजच्‌ ! उधर जब अनने भी रणमें संपूर्णं संसप्तकोको जीत 
छिया, तब देवदतं नामक अपने शंखकी ध्वनि करते तथा जयकों 
धारण करतेहुए आये ॥ २ ॥ तब इन्होँने वृह -पू्ुचतेदी सबं 
जनोको विस्मित (अर्चये) देखा यह देखं आशर्े मथ धर्मराजं 
युधिष्ठिरसे अर्य॑नने कहा ॥ ३.॥ उनको इःखसे आतं देखकर 
अर्चन पछनैलगे ¦ अनं बोले । ` ह धमात्मच्‌. ! मेरे 
जीतेजी आप किंस ॒बातकाःवृथा सोच करर्ेहे १ ॥ £ ॥ मँ 
भगवान्‌ वादेवके. परसादसे कौरबोको रणमें जीर्तेगा इस बातमें 
कुछ भी संशय सत कीजिये फिर अब आप शोकसे किसलये 
काशित ( दुरवैर ) दोरदैहै १ ॥ 4 ॥ ` तव - वर्ह जितने आदमी 
मैठे हये, ३ सष अञ्ज॑नके यिय दःखी होने लगे 1 ओर. शोक" 
संतप्त पांडव भति तदश अद्धनके इस प्रकार कदतेहुए ॥ & ॥; `. 
| 


` - (३२२) . भारतसार-भाषा । 


स॒बजनोने त्तर दिया किः आप शोकका कारण 
नरी पूरयि । हे पार्थं ! आपके एच अभिमन्युके + मारेजनेका 
. कारण जयद्रथही इआईे ॥ ७ ॥ यह ॒सनतेदी अथैने कोधित्‌ 
॥ होकर ्रतिज्ञा री किं? जो ब्राह्मण _-शीतसे उरताहे अर्थात्‌ 
जाडके मारे स्नान नदीं करतार, ओर जो क्षजी रणसे उरतारै, 
॥ ८ ॥ तो उनको जो पाप रुगताहै, यदि ( कल ) मे जय- 
दरथको नहीं मारडा्, तो मे उसी पापमें किति ह।जो 
अज्ञानी आदमी कामी होकर. 0 भोग करनेकी 
कामना करतेहै, जो कूट साक्षी अथात्‌ ञ्जँटी गवाही देनेवाे, 
कृतशरी ओर विश्वासवाती दै ॥ ९ ॥ यदि मेँ ( कर ) जयद्रयको 
नहीं मा, तो इन सवके पापुमं सिमः म सूरयास्तके. थम 
भरथरी जयद्रथको हनन करडाटगा ॥ १० ॥ - 
चीपाद-जयद्रथहि क अवशि संहारो । ना तर देह अभिमह जै. ॥ 
`` - यह भण मे कन्द अपने मन । वर्धो शतक देहं अपन ठन 1 
` ओर नरीं तो मे स्वयं अथिें पवेश करजाईगा । ` यह मेरी 
निधित (अरर ) प्रतिज्ञा है 1 तब अञ्ख॑नकी करीहुदं यह प्रतिज्ञा 
नुः ओर + सुनी ॥ ११ ॥ ` १ वह ५. 
द्षंगुक्त हो ईसताहआ दरोणाचा कह्नेखगा- । न 
बोला किं, उञ्खनने इस जयद्रथके मारडाटनेकी -मतिज्ञा की दै, 
॥ १२ ॥ अत्‌ एव हे गुरो ! ३ महावीर ! आप जयदरथकी रक्ष 
कौजिये। क्योकि हे तात ! यदि आपने उसकी रक्षाः करटी, 
तो अनका नाश. दोजायगा ॥ १३ ॥.-ओर उसके नाश 
` दोजानेपर तव .पांडवोकी सारी. सेना भी मागजायमी भौर 
फिर इ ०,०९.१ 1 -इमको विना संग्राम कयि रीखपूर्वक 
जच मलजावगा ॥ १९ ॥ राजा दुर्योधनकी यह वात सुनकर 
दोणाचायंजीने उसकी रक्षा की.ओौर फिर जयद्रथको इलाकर 


द्रोणयवं-अ° ६३... ( देरदे). ` 


- कडा ॥.१५ ॥ हे छम्बीयुजावाले मद्रशजं जयृदथ ! मे आपकी 
रक्षा करूगा अत एव उस्‌ रणस्थंर्मे इच्छापूरैकं अपने आपको . ` 
छिपाये रषये ॥ 9६ ॥ जिस समयतकं भगवान सूर्यं अस्ताचल 
चूडावङम्बी होगे अर्थात्‌ दि पगे, उस समयपर्यन्त- मे अर्जुनरे 
संग संमाम करके आपकी रक्षा करूगा, इसमें ङुखमी संशय मत 
सम ना ॥ १७॥ अब मेरे विशेष कहनेसे क्या होगा इतनाही ` 
कददेना बसै कि, यदि इस विषयमे श्रीकुष्णने ङक छ कृष्ट 
नहीं ` किया, तो मेँ अवश्य आपकी रक्षा कगा । क्योकि 
ब्रह्मादिक देवताभी उन मगवान्‌ ओ्री्ष्ण्ते छर कपरको नरी 
जानसकते, तब फिर मेरी तो बातही क्या दै ?॥ १८ ॥ वदां 
गुरुजीके इस तरह कहनेषर संभमसे मत्त व स्थुल ( मोटे > 
हाथीको प्राप्त होकर द्रवाजेकी सहश उसकी पमे , ॥ १९॥ 
मद्रराज जयदथको भयाङ्करु जीवकी रक्षा करनेके निमित्त 
वैगखा + इसके पीछे दोणाचा्यजीनेमी युद्धा्थं अन ओर 
ओ्रीकृष्णको उखाया ॥ २० ॥ तब ओआकृष्णने सारे राजाओकि 
मध्य बातचीत करते हए शोकथसित अजेनसे कदा कि -पीछेते 
संमामके निमित्त अनक दी दोणाचायंजी बुलायरदें ॥२१॥ 
ओकृष्णजीकी यह बात सुनकर अरन द्रोणाचाय॑जीके निकट ' 
गये, तब महावीर दोणाचायंजीने नरह युद्धं करना आरभ 
किया ॥ २२॥ जिस ब्धूहको महाबलवान्‌ भौर पराक्रमी महावीर 
मी मेदन नदीं करसकते, एेसे नर्यूहके युखपर अवस्थित तथा 
बाण सन्धान करनेमें पण्डित दोणाचा्यंजी संमाम करनेलगे ॥ 
॥ २३ ॥ तव्‌ महावीर अज्ञ॑नने भी शरसमृहद्रारा. संमाममें 
द्रोणाचार्यजीको सन्तुष्ट रके नरव्यूहको भेदन किया ॥ २४.॥ 
अतुछित तेजस्वी उस अजने वहो द्रोणाचायंजीसे संग्राम करते 
करते अनगिन्त हाथी; षोड .ओौर पेद को गि्दिया ॥ २५ ॥ - 


( २२४ ) भारतसार- मापा । 


, चौपाई-दव युङ्‌ प्रण कोध जिय दन्डो } महामार पारथपर कीन्हो ॥ 

` तै बाण त्रोणगुरू जोरे 1 शरतं पग टठहरतन्‌ घोरे ॥ 

दो वीर भिरे यैदाना } सरस निर कहि जात न माना ॥ 

इन्दर अद्ध पार्थ तव कन्हेड । पचक मन्न छडि श्र दीन्हेद ॥ 

टव वाण शब्दं वदरायेड । अचरज सवदीक्रे उर मायेड ॥ 

हरिष् डोण कि चन्धाना 1 तज स्वापि कातिशटकेर वाना ॥ 

तातं इन्द्र अद्ध हनि दीन्हेड । ठव परार्थ यम अच्रहि डीन्हेड॥ 

मुटयुक अद्ध द्रोण पारिहारेऽ । वव यम अच्च पारथ्‌ मारे ॥ 

अद्र अद्रौ ङीन्ह निवारण ! तव ङे वीक्षण शर मारण ॥ 

पारथ वाण कीन्ह सन्धराना । इत गुरु ठोण सुरिम्‌ मेशना ॥ 
दोहा-अञ्खैन दर्षत वाण दपि; जिमि तावन जङ्धार्‌ । 
सदन हैन भेदन शरत, निकर जात शर पार ॥ 

देशम्पार्नजय वोट हे राजव ! ३े यहाडद्धिसाच्‌ ! इसी वीच्यें 

संवा करदे इए यीमदेनके संय जो सयदत्तने पुरूपाथं किया, 

स उनिय ॥ २8 ॥ यतापी. अभिमानी ओर महावीर मगदत्तने 

ङाथीपंर सदार होकर खदधरे दियं भीमसेनको इलाया ॥ २७ ॥ 

तव : यीपदेनसी. हाथीपर्‌ दवार्‌ होकर कोधसदित आये ओर 

फिरदानं सहावीरोका आपस्य संग्राम दोनेख्मा ॥ २८ ॥ तव ` 

वीर्‌ मर्दने यीयसेनके इर्थीके शिरमे गदाघात करके उसका 

रणरूमिरे गिरादिया ॥ २९ ॥ फिर सीमसेननेभी वडी मारी 

गदके आधातसे उसके ¦ इाथीपर आक्रमण किया भौर नदीं 

मराइमा सयञ्चकर दूसरी वार फिर मारा ॥ २० ॥ किन्तु दूसरी 

वर्‌ मारनेपर्‌ भी वह दाथी पथ्वीपर नहीं गिराः क्योकि वीर 

भगदेत्तनं उसका जंघापर्‌ धारण करलियाथा ॥ २१ ॥ तब 

मदयावलवाच्‌ सगदत्त वहाँ उत मृत हाथीके दवाय मीमसेनके संग 

मतम्‌ कर्नलमा कन्तु तव उस इाथीने भगदत्तका कहना नहा 


१ 


न्नोणपर्व-अ° ६३. ( ३२९ ) 


साना ॥ ३२ ॥ जिसभ्रकार सेषकलोग अपने निधन स्वामीका 
कहना नहीं करते, भौर जिस प्रकार स्वी अपने दरिद्री पतिका 
कडना नहीं मानती, उसी प्रकार उख हाथीने भगदत्तका कहना 
नहीं माना ॥ ३३ ॥ तब तो भीमसेननेभी महान्‌ कोप करके 
उसं सतवारे हाथीको हाथसे पकडकर भगदत्तसमेत पृथ्वी- 
तलपर दे पटका ॥ ३४ ॥ जब मगदत्त ओर उसका हाथी 
पृथ्वीप्र पछूडगया, तब तो अ॑नभी महाकोधित होकर 
द्रोणाचार्यजीके संग संग्राम करनेरुगे ॥ २५ ॥ उस कांड 
अच॑नके संग्राम करते करते एक घडी दिन बाकी रहगया, 
तब भगान्‌ श्रीकृष्णे उस एक घडी दिनको बाकी 
देखकर उपाय किया ॥ ३६ ॥ अथात्‌ उन्टोनि चक्रके डरा 
सूर्यको ठकदिया । तब रानि होग्‌ह । हे तृपोत्तम 1 तब दोनों 
वर ( द्रोणाचायं ओर अञ्न ) सन्ध्या कारू देखकर श्रुद्धसे 
विरत इए ॥ ३७॥ उस समय अज्च॑नने जयद्रथको मार डालने- 
के लिये शी्तासे दुर्योधनकौ सेने असर जयद्रथको , इधर 
उधर देखा ॥ ३८ ॥ किन्तु जब वौ वह्‌ जयद्रथं अज्ख॑नको 

दिखाई नदीं दिया तब दौणाचार्यजीने अपने शिष्यसे कहा । 
दरोणाचा्येजी बोले । हे उ्ख॑न ! हे महावीर ! आप सत्यवादी 
ओौर सचा युद्ध करनेवाठे दै ॥ ३९ ॥ हे मन्द्‌ ! अब आप किसं- 
खयि दौड धूप करदह १ क्या अप सर्यका चपि जाना नहीं 
देखते ई ! प्रतिज्ञा भंग होनेपर आपसरीखे आदमी वृथादी जन्म 
लिया करतेहं इसमे संशय नदीं ॥ ४०॥ इस कारण अद्धिमाच्‌ 
युरुषको सवं प्रयत्नसे निरन्तर अपनी अतिन्ञाकी रक्षा करनी 
चाहिये । र दोणाचार्य॑जीकी यह बातः्चनकर अञ्न निवृत्त 
होगया ॥ १ ॥ ओौर फिर अपनी सेनामें विष्ट होकर 
काष्टराशि विस्तरत करी अथोत्त्‌ बहुतसी ल्कडियां मेगा - 


( ३२६ ) भआरतसार-भाषा । 


चिता बनाई ओर फिर उसमे अग्नि रुगाकर अञ्जने जैसेदी 
उसमे प्रवेश करना चाहा ॥ ४२ ॥ उसी समय सब पांडवः 
दुःखसे आत्तं होकर पृथ्वीपर गिरगयै ओर तेसेदी आकृष्णजीने 
आकर सब कौरवोके देखते इए छसे इसप्रकार वचन 
कदे श्रीकृष्ण वोठे । हे पाथं ! पाथं ! इ महाबुद्धे ! आपका 
अपराध नहीं हे ॥ ४३॥ ४९ ॥ क्योकि जव विनाशकाल 
उत्पन्न होतार तो उत्तम जनोकोभी इदि छोडकर चीनायाः 
करतीरै वीरेश्‌, शर :ओर बह्मण दोणाचा्यजीके संयम ` 
करतेहृए आपके सदश ॥ ४५ ॥ कौन मूर्ख. उनको 
पृरास्त करनेकी अभिटखापकि निमित्त प्रतिज्ञा करेगा जो 
हो, अव उत्प काय॑की सिद्ध करनेमे दरी नहीं करनीः 
ˆ दिये ॥ ४६ ॥ अत्‌ एव ह बन्धु ! आप य्ह आहय. ओर 
अुज्ञको.मिरूप दीजिये इसके उपरान्त फिर आप अधमे पवेश 
कर जानाः अव सुञ्चे किसी समयभी आपकी समान योग्य 
 हूपवाला मि नीं मिलेगा ॥ ४७ ॥ इस प्रकार कहकर 
जितने कौरव ( अछनके अयिप्रवेशका तमाशा ) देखने अये ये, 
उन सवको भमाय्‌ा अर्थात्‌ धोखादिया ओर्‌ फिर मिरनेके समय 
ओक्ृष्णने अजेनके कानमे सव ८ गुप्त ) पृत्तान्त किया 
॥ ४८ ॥ फिर मिकुकनेपर - श्रीकृष्णे कदा कि अव आप 
शीजतासे अपनी आत्माके कल्याणा्थं अयिकी परिकमा कौमिये 
-इस्‌ अकार _ओकृष्णजीके द्वारा सब . बात जाना अङेन 
अपन्‌ मनमें सन्तुष्ट इअ ॥ ९ ॥ 
. . दोद्य-बिदा चडन अजुन चछेड, कठेड रुष्ण समृश्चाय 
धनुष बाण ठेकर चद; क्षत्रिय धर्मे न जाय ॥ 
-चौपाई-हरि माज्ञा पारथ मन वेड] ठेकर धनुष चिवाप्र बेड ॥ 
करुपति तनिर न~ गें कीश. निं यद्रथके े॥ 


द्रोणपर्व-अ० ६६. ( ३२७) 
ठुवकारणः मारेड सेना । -पारथ मरण देसिये नेना ॥ 
यातं भौरन है ई ।दे त नयन. शच्श्षय होई ॥ 
उदि जयद्रथ निहार जबही । भ्रीहारेः गगन त॒ गयो तवही ॥ 
र्षिं दशेन तव दहिगिआये.। रविप्र शमादि ये॥ 
चेत सवहि चंभा माने। ठव श्रीहार पारथहि ब ने ॥ 
अज्ञैन गहरु रत केहि 1! दे त तुमि सिन्धुके राजा ॥ 
तवं अजुन कीन्हेड सन्धाना । कंठ किकः मास्यो बाना ॥ 
जुद्े शीशपरन महि चेर ! तब अज्ख॑नसौ धव हे ॥ 

दोरा-भन्वारश्च शिर ठे चछ , न वचन परमान । 
नहं मरन तव होयगो) विहि दी मगवान ॥ 
फिर अन तीन परिकमा करतादी था; कि उसी समय 
जयद्रथ प्रकट होगया । तब अन मारनेमें प्राप्त जयद्रथको 
प्रकट देखकर ॥ ५० ॥ जेसेदी भगवा श्रीकृष्णका दशन 
करते थे, उसी समय श्रीकृष्णने सुदर्शन चक्रको वहसि अरग 
टाला । तब तो सू्यंको देखकर शीभतासरिति ॥ ५१ ॥ 
अर्धचन्द्र बाणके द्वारा उस अयद्रथका मस्तक कार- 
डाखा । वह कृटा आ मस्तकं उछलकर जौँ उसके पिता बेटे थे 
वहो पहचा॥५२॥ वे पिताउस समय आंखें मदहुए वहो सन्ध्यामें 
जलाञ्धछि देरदैथे, तब जयद्रथका मस्तक उनके - हाथमे जागिरा 
॥ ५३ ॥ अनन्तर उसके पिताने अत्यन्त अचंभेमे हकर स 
मस्तकको भूमिमें डाखदिया तब उसके पिताका मस्तकभी उसके 
संगी भरूमिपर गिरा ॥ ५४ ॥ | 
। एवं वे कष्णपार्थात्यां मद्रराजो निपातितः । 
पाण्डवा हर्ितास्त्र कौरवाः शोकनि्भेराः ॥ 
; इस प्रकारसे मगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण ओर अञ्खैनने मद्रराज . जय- 


(३२८ ) सारतसार-मापा । 


दरथका वध किया । तव वह एांडव आनन्दित आर कौरवगण 
शोकरे परिपणं दोग्ये ॥ 4<« ॥ ॑ 
दोहा-धमसज मःपनङे, शीदरिसौं यह वेनं । 
प्रथ प्रणरक्षक सदा. तुमहीं पक्जनन ॥ 
अज्ञ॑न भ्रणरक्चक सदा; शीषर दीनदयाठ 1 
जके तुमसे सारथी; ताहि न जीते काठ ॥ 
इति श्रीमारपसारे द्रणपवेणि भाषायां . जयद्रथवधो नाम 
चिपष्टितमोऽध्यावः ॥ ६३ ॥ 


चघ्रुःपशितयोऽध्यायः ६० 


चतुःपितमेऽध्याये ऊुरतैन्यविमदनम्‌ 1 
धरोत्छचेन वीरेण वधस्तस्यापि कध्रते ॥ 3॥ 
इस चीं स्वं अध्यायमें वीर्‌ वरोच्छचने कौरवोकी सेनाका 
मदन ( नाश ) किया ओर उस्कीभी प्रु इड, यह कथा 
कहीजातीदै ॥ १ ॥ 
| दैशंपायन उवाच । 
` एतसिमन्समये र्गो प्रयोक्कचदुवाच इ । 
कष्ण उवाच । 
. घटोत्कच महावीर कन्या्वरक स्थितो गहे ॥ ३ ॥ 
वैशंपायनजी बोरे है पहाराज जनमेजय ! इसी समय 
भगवाच्‌ ्ीङृष्णने - वटोत्कचसे कदा श्रीकृष्ण बोले है घटो 
त्कच ! दे महवीर ! आप कन्याकी समान चरमे कैसे दो! ॥१॥ 
क्या अप्‌ युद्ध करना नदीं जानते जो संग्राममे नहीं गये! 
कृष्णक यड बात सुनकर उस घरोत्कचने गर्जकर श्ीहारसे 
कद[॥२॥घरोत्कच. वोखा हे कृव्ण्‌ ! कृष्ण्‌ ! हे अ मेयात्मन्‌ मेँ 


दरोणपर्व-अ० &४.. ( ३२९ ) 


तो आपका दासराबदास ह । ३ नाथ ! सभिकार्के समय युद्ध 
कृरनंकों मे बलवान ह, दिनमे नदीं ॥३॥ दे जनादन 1 भें 
हिडिम्बाका पुर राक्षस ह्रं। हे विश्वात्यन्‌ ! आपकी आज्ञासे मेँ 
एक क्षणमरमें कौरवको ॥ ५॥ अरश्य होकर पवैतके आचातसे 
मारड्गा । उसकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णे सीमनन्दनं 
घृटोत्कचसे कहा ॥ «९ ॥ हे महावीर ! आप्‌ यद्ध करके कौर- 
वोँका वाश कीजिये । आपको राक्षसपनेसे ओर मेरी आ से 
रातयेभी दोष नीं ख्गेगा ॥ & ॥ भीमपुर बख्बान्‌ घटोत्कचने 
ओकृष्णकी आज्ञा शिरपर चडाकर कौरवको मोहित करते 
वारी साया फेरय आकाशे उछाल्मारी ॥ ७ ॥ ओर वह 
वाद्र्की तरह गर्जना करके घौर अंधकार करदिया, जिससे 
कौरषोके ल्मे किसीको इक दिखाई नदीं दिया ॥ ८ ॥ आर्‌ 
फिर आकाशसे पर्व॑ताकार महान्‌ पत्थर्रोकी अत्यन्तही वषा 
करनेरूगां कि जिनके आचातसे हाथी, घोडे रथ ओर पेदलों 
समेत सारे कौरव भूभिपर गिरगये ॥ ९॥ किसीका बिख्छुखी 
चरा कृरदिया, ओर किसीका वह शिर फोडदिया ओर किसी. 

किसीके हाथ, पैर, नाकं बिर्क भंग ( तोड ) दिये ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! तब तो वे सैनिक पत्थरोसे अंगभंगताके म्राप्त होने 
पर्‌ अत्यन्तदी उरगये ओर फिर कणं व दर्योधनके निकट 
प्हुचकर “ आहि ! आहि 1" अर्थाच रक्षा कीजियै ! बचाइयै ! 
इस तरह कटनेरगे ॥ ११ ॥ कोई अदश्यशूप आकाशमें स्थित 
होकर कोरवोंका नाश कियेडाकताहै यह सुनकर कौरवपक्षीय्‌ 
वीरोने बाणोके जालद्रारा ॥ १२ ॥ गगनमण्डल्को प्ूरदियाः 
किन्तु तथापि उनका यह पराक्रम विफल इंआ । तब फिर 
अपने.आद्मियोकी घबराहट देखकर दुौधनने क्णेसे कृडा 
॥ १३ ॥ दुर्योधन बोला हे कणं ! ह वीर ! हे रुम्बीयुजावाले ! 


( २२० ) भारतसार-भाष्‌। , 


मेरी सेनाका कौन नाश कररदाहं ! विना देखे ओर विना जाने 
हम किसको मरं !॥ १४ ॥ कणं वोखा ३ राजन्‌ ! घरोत्कतर 
नामकं वीर आपकी सेनाका नाश कररहारै । वहं राक्षसी माया 
कैडाय मीर उसके द्वारा अन्तर्धान होकर घोर युद्ध कररहारै॥ १५॥ 
र्योधनने कृडा कि जिसने मको विकल कररखारैगव्‌ड चरोत्कतच' 
चे दिखाई नदीं देता!हे कणं ! में उस दिडंवानन्दनसे न्ट हृभा- 
जाता्हःअत एव उसके हाथसे ष दम रोगोकों वचाइये॥ १६॥ 
कुर्णने कहा, ३ महाराज ! मेने भगवाच्‌ सूर्यसे पञ्चवातिनी ` 
अथात्‌ पच जनोका नाश करडालनेवाटी शक्ति प्रात्तकी थी) 
` किन्तु मेरी विनती करके माता इन्तीने दटपूवंक वह शकि सुद्चसे 
ठृटी ॥ १७ ॥ तदनन्तर मेने परीक्षके निमित्त भगवान्‌ दिवा- 
करसे पोच वाण लिये, किन्तु मइया कुन्ती स्तुति करके इसे 
उन पच वा्णोकोभी ठेगई ॥ १८ ॥ मेने अ॑नके लिय संग्रह 
कर रक्खी थी, सो अव वड मेरे निकट नदीं ई, क्योकि इसके 
उपरान्त इन्द्रे व्राह्मणरूपसे मेरी प्रार्थना करके ॥ १९ ॥ मेरे 
श्रीरका कवच सुञ्चसे टेखिया आर मेरा साथ पना ( सननता ) 
देख युञ्चपर सन्तुष्ट हो एक वीरका नाश करनेवाखी ॥ २० ॥ 
शक्ति ` सुद्चकरो अर्पण करी सो डे महाराज ! वह मेरे पास ई 
जिसको मेने केवर अञ्ख॑नको मारनेके खियेदी घर छोडाह ॥२१॥ 
इर्योधनने उत्तर दिया दे कर्णं ! यदि हम जीते रहरजोयगे, तो 
अच्ुनको _फिर मारख्ेगे । अत एव हे महावीर ! आप उस 
ष छोडिये ! नहीं तो इम सवबजने मारेर्जोयगे ॥ २२॥ 
त्च दर्योधनके एेसा कदनेपर कर्णने तत्का उसु शक्तिको छोड 

व्याः जो कि ज्वालामाखासे महाभयंकर ओर जिसके आग 
धरूमकी पंक्ति आर पीछे दारुण अथि थी ॥ २२ ॥ देसी वद 
विददेखा ( विजरीकी समान चमकीटी ) की तरह प्रकाशमान 


| दरौणपवं-अ° &9. ( ३३१ ) 
¦ शक्ति भीमसेनात्मज घटोत्कचपर प्ंची तब महावीर घटोत्कच 
: उसके खुखको त्याग गगन मण्डल ॥ २४ ॥ टिक र ति 
भिक पाषाणणोसे उस विचि कतिक न करनेरुगा । किन्तु 
वहं शुक्ति पत्थरोसे इत्‌ होनेप्र पत्थरोको हटाकर सामने ॥२५॥ 
आपडंची तब वीर घटोत्कचने उसको पत्थरोसे फिर न्‌ किया। 
किन्त न पत्थरोकाभी चकना्रूर करके वई शक्ति घटोत्कचपर 
पच ॥ २६ ॥ तदनन्तर घटोरं चने उस . शक्षिको अपने 
नाशक लिय आया समञ्चकर जीवनकी कामनासे तरह तरहक 
बागोद्रारा इनन किया ॥२७॥ _ 
दोदा-कर्णं कही विधिकी रचित, गारे सके सो कौन । 
मारत हौ भव असुरकर्है, र सवे होर मौन ॥ 
चौपाईं-यह कहि वजशक्तिकर छीने । सहस्र नथनको मिरन कने ॥ 
ताकि असुर भे कणं चछा यउ । छिटकी ज्योति अकाशहि धायड॥। 
छागी शुक्ति असुर उर कैर । छगत वज गिरवर गिर जैसे ॥ 
प्रथो मूमिवकठ असुर भयंकर ! मुडमाछ रीन्हेड सो शकर ॥ 
गृह शक्ति सुरपतिके हाथा । भति आनन्द भये मनाथा ॥ 
, रोदन करे हिडम्बी कसे । विदुर गाय वच्छसौं जेते ॥ 
भरी `नकरणा व कीन्हे! कृष्ण देवने समक्षा दीन्हे ॥ 
करुणा किये दु नहिं होई । जगमे अमर भयो निं कोई ॥ 
तब वह घरोत्कच शीघताे इधर उधर भ्रमण करनेरगा 
इसी बीचमे उस शक्तिने उसको आबवात किया उस कार उसने 
अभयदेनेवाङे नारायण श्रीगोविन्द्को दयम समिरा ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर शक्तिसे विधनेपर उस शरीरको अत्यन्त विस्तरत केरके 
बृह्‌ शूमिपर आगिरा, ओौर गिरे समयभी उसने कोौरर्वोकी 
सेनाका चकनाचरूर करके उनके बरूको क्षय किया ॥ २९ ॥ 
^ स॒ समय वह महासामर्य॑वाखा वंटोत्कच मरकर भूमिपर गिरय 


(इद्र ) भारतसार-माषा । 


तव ददयरे स्फोट ( पसन) कौ प्रप्त होकर्‌ वहुतसे योधा 
संग्रामे नाशको अप्त दोगये ॥ २० ॥ कोई कोई भागगे 
कोई कोड दाय ! दाय ! ! शब्द्‌ करनलगे, ओर पांडव्‌ तथा कौर 
वक्रे मनँ अनन्द अर शोक इजा ॥ ३१ ॥ 
। हाना दशक तु याव्रानामनुत शतम्‌ 1 
रथानां छक्षमेकं तु पातिते भीमसूदना ॥ ३२ ॥ 


भीमनन्दन षवरोत्कचने दशलखख बोडे, ओर दशलाख 
योधा, तथा एक खख र्थोँका नाश करडाखाथा ॥३२॥ 
इति थीयारतसरे शनेणपरवैेणि मापायां घरोत्कचवधो नाम चतः- 
` पष्ठितमोऽध्यायः ॥ 2 ॥ 
पञ्द्{तसाश्ध्यायः 2९. 
पश्चपष्ितसेऽध्याये भीममीमपराक्रमम्‌ । 
द्रौपदीवसक्षस्थ प्चत्वमिह कथ्यते ॥ ३ ॥ | 
इसु पसघ्वे अध्यायं सीमसेनका सीम ( भयंकर ) पराक्रम्‌ 
आर दरौपदीका व्चकर्पण करने ( सारी संचने ) वल दुः्शा- 
सनक[ माराजाना, चह कथा कहीजाती दा ३ ॥ 
। वेशस्फायन उवाच । 
ततः भ्रमातस्तमये चतुर्थेऽह्नि समाययौ । 
द्रोणस्तु सुभरेः साई युद्धाय कतनिश्वयः ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बोे हे सहाराज जनमेजय ! तदनन्तर चौथे दिन 
ग्रातःसमय सुमरोके साथ संम्राम करनेका निश्वय करके दोणा- 
` चायंजी आये ॥ १ ॥ तव्‌ वयँ यर्‌ द्रोणाचार्यं ओर अञ्च॑नका 
यृ आरम इञ । फिर द्रोणाचार्यजीने अज्च॑नको वीधकर उनक। 
सेनाको इनन किया ॥ २॥ तव तो अर्ननेभी बडी फरतीे 
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दोणाचायजीको महार करके उन्म सेनाको मारना आरम्‌ 
किया आर सीमसेनने संग्रामे जीतेहुए्‌ महावली सुमोको 
हनन किया ॥ ३ ॥ उन भीमसेने किंसीको गदाघातसे मारा, 


` किंसीका धूसरा मारकर दम निकार दिया, किसीको .कातोकरि 

¦ मारेमारडाला ओर बहुतोको उठकर भूमिपर पछाडदिया ॥४॥ 

` उस कार्‌ कोधित वृकोदर ( मीरसेन ) का हप सौश्ुना भयंकर 
, होगया, तव हावी यजघुत् उन मीमसेनको महान्‌ कोधे 


* ^ 


सराह देखकर ॥ ९ ॥ हाथी, घोडे ओर रथौयर सवार होकर 


~ तरह तरहक इथियारोसे उनको इनन करनेल्मे ॥ & ॥ त्व तो 


महावटी भीमसेने सव भरकारसे कोधित हो संति भौतिके अद्ध 
शखोरे उन संग्राम करतेहुए रज्धमासोके समूहको मारमा आरंभ 


` किया ॥ ७ ॥ उस युद्धम भीमसेनने धृतराष्टफे पोको सहाच्‌ 


क्रोघपवक निपात ( नाश) किया ) फिर दुःशासनं ओर यीभसेन 


` एकन होतेपर दोनों महावीर आपसमें संमास करनेकगे ॥ <॥९॥ 


[ि । 


अनन्त्र उन्‌ व्रकोद्र भीमसेने करमशः अथीत्‌ इुःशासमको 
पैरसे लेकर शिरतक प्रहार किया ओर इःशासवने मीमसेनको . 


` मारा तथा वर्वाच्‌ इःशासनने अपनी गदके द्वारा सीयेनंके 


गदाघातको भी रेखया ॥ १० ५ फिर भीससेनने इः्शासनके 


गदाधातको अपने शरीरप्र धारण किया, ओर तव्‌ इःशासनने ` 
मी मीमसेनके -गदाप्रहारको अपने शरीरपर धारणकिया ॥ ११॥ 


` चौपाई-हृर गहि गदा मीम तव घाये | हक मारे दुः्शादन आये ॥ 


दोऊ वीर्‌ सेतमर्ह कैसे 1 महामत्त गज उगन्ञे जसे 
कर गहि गद्‌ कोप परिहारहिं 1 एकि एङ कोष करि सारहिं ॥ 
धमव वाव ठगेड जव तनमे ! वाढत कोप दोऊ्के मनये ॥ 
अच्च डार्क दोर ठछपृटनेउ । कद्धिवं वरल एद अरज्ञानेड ॥ 


(३.४) -मारतसार-भाषा । 


करगृहि कच मुष्टिक पारेहारहि । शीशहि शीरा कोपिके मार ॥ 
उरी उर पेखव दौऊ । परारि त नहिं ररे कोड ॥ 
दोा-मीमतैन अति क्रोध कारे, अभिरत अभित अनन्द । 
आनि प्छारेड धरणिपह, मानहूं सिंह गवन्द्‌ ॥ ` | 
तब कोधितहुए भीमसेनने अपने गदाघातसे वीर इःशासनंकौ 
गद्‌को ताडित क्रिया जिससे वड गदा त्कार रेण़भावको पराप्त 
इई अथीत्‌ धूरिके समान उसका चरा दोगया ॥ १२॥ तष 
दुःशासनकी गदाको द्रटी इदं देखकर्‌ - भीमसेनने अपनी 
गदाको पृथ्वीपर फकदिया. ओर फिर बाहुसे बाहुको आस्फोटन 
( चटकाकर ) करके. मंदाबली . भीमसेन गज॑नेकगे ॥ १३॥ 
तव महावलान्‌ दुःशासनमी बाइुसे बाहुको फटकारकर सिंहनाद 
ह । फिर ४,५०.५ ओर ढःशासन दोनों क ५ 
छक्र बाहुयुद्धं गं ॥ १४. ॥ उस कारवे दोनों जने 
गजना करतेहए अनेक श्रदारोसे, धरूसोसे, ओर लातोके प्रहारे 
तथा नार्खून ओर .तिसे ` आपसमें एक दसरेको मारनेरगे ॥ 
॥ १५ ॥ उनकी _आओंखिं लार खाल दोगई ओर वे परस्पर 
जीतकी इच्छा करनेवंले दोनों वीर भयंकर अुकुटी करके दीषै 
शस लेनेरगे ॥ १६ ॥ इस प्रकार सब रोकोंको भयंकर उन 
४०५५ घोर युद्ध भु ब म 
¦ ५०९५ १७ ॥ छल पर॒ पटकदिया, ओं 
फिर भीमसेने . उसकी छतीपर पैर रखकर . च स्वरसे गजना 
करी ॥ १८॥ उस कार बोहसे बाहृको. फटकार वह भीमसेने 
अपने विरनेको. भ्ूरगये ओर फिर उन्होंने वीररसमे सराबोर , 
रो कौर्वोसे इस पकार कहना आरंभ किया ॥ १९ ॥ 
 दोहा-मीम मयंकरह्म धारे, है नै दोऽ सैन 
है कोऊ रक्षा करै). मौत कहिये बैन ॥ 


| द्ोणपवं-अ० &&. ` ( ३३९ ) 
: चोपाह-ङकरु पांडव जेदे है क्षत्रीः । कुष्ण सहित यदुेशी अ्री ॥ 
| अ रनाग नर पुनहं पुरन्दर । धरणी सिन्धु मेरु गिरि न्दर ॥ 
चन्द्र सूय तुम दोऊ | तीन ठोक दे तहँ ओंखी॥ 
रक्षा कर दुःशासन भारत । हीभीमहममु उपारतं ॥ 
मुनि अ.“ नके जिय एस बाढी वीक्षण शर निषगसौ कादी ॥ 
भारे मीम्‌ अव करौं निपावा । कैसे सहिन जाय यह बाता ॥ 
श्रीपति कही उचित नहीं होई । आजु भीम सौ जितही न कोर।॥ 
भँ नरसिंह दप चठ दीन्हा । भीम अंगपरेशित कीन्हा ॥ 
क मारके भुजा उपारे । रुधिर द्रौपदीके शिर डरे ॥ 
शिरततौ परव रुधिरकी धारा । द्वुषद सुता तव बधि बारा ॥ 
अरुण वर्णं तनु सोहवं ~ से 1 असुर युद्ध महँ देवी जसे ॥ 
` द्रषदं सुवा तव भवन स्िधारी ! अजेन कणे रचेड रण भारी ॥ 
` रेरे द्रौणः कणं ओर दुर्योधनादि सब कौरवो ¡ य॒दि आप 
पृथ्वीतरपर वीर कहातेहे, तो अुद्करके. भसित अथात्‌ पकडे 
हए इस इःशासनकी रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ उनसे इसप्रकार 
कर्कर फिर भीमसेने पांडवोके मरति का, मो भो अ्ख॑न ! ओर 
: महावीर कष्ण ! आपी पराक्रमी है ॥ २१-॥ अत .एव आर्त 
` पुरषके प्राणका पालन करनेके छियै आप मेरी बात सुनिये कि 
` आप जितने वीर आनकर प्राप्त इषेः सो सब दःशासनको 
` डाइये ॥ २२ ॥ मीमसेनकी यह बात सुनकर अनने कोपित 
होकर इसं प्रकार कदा अञ्जैन बोरे । रेरे व्रकोदर भीम ! तू 
मूढ आदमीकी तरह व्रथाही गजेरदारै ॥.२३॥ पेरफे तछे सँ 
करके गीधके सदश नाशकौ कामनी करके एसां कहरहादै, अब 
तू स्थिर ( साधान ) होकर गोडीवधल्षसे ष्टेहुए्‌ एक सदस 
बाण सह ॥ २४ ॥ इस्‌ भरकार कदते कते वहा अञ्च॑नने धनुषृपर ` 
. बाण चटाया, ओर जेसेदी धलैषको खंचना चाहा, कि .वैसेदी. 


(३श्द) - भारतसार-मापा। 


श्ह्कष्ण बोल उदे कि रे मढ 1 ठर, इस मति कहकर निपेध ` 
क्या ॥ २५ ॥ फिर अपने हाथका रका देकर उसका धुप 
वृ वाण गिशदिका । इस तरद अछ्नको रोककर पिर ` आह- 
व्ण भीससेगकी स्वति ( परशंखा) श्सवे इए कहा ॥ २६॥ 
श्रीकृष्ण बो । मो भो सीम महावीर ! आपकी समान योधा 
पथ्वीतर पर दूसरा कोहं नदीं दै । इस संगामन द्रोणाचार्थनी 
गर्जन कर्तेद, आर आपं उनके गजंतेहुष निडर आद्मीकी तरह 
किसघकार गजतेहे ! 1 २७ ॥ आप यह शीधतासरित दोपदीके 
वृद्याकर्षण करने ( सारीखंचने ) वाठ पापात्मा ( इःशासन्‌ ) 
का तधकरके जिरथ्कार आपने पूदैयें परतिज्ञा की थी उसका 
पालन कीजिये ॥ २८ ॥ सगदाद्‌ शआीट्व्णजीकी यह वाति 
सुनकर भीमसेनरे कहा भीमसेन बोरे । रे पापी ! रे नीच ! रे 
दु्ठा्मव ! रे द्रीपदीके वश्च खेचनेवलि ! ॥ २९ ४. रे दुःशा- 
सन ! तेने जिस इथे द्वारा द्रीपदीके क्क खींचाथा मौर . . 
उसको पकड कर सरी सयायें टे आया था; अत जरा अपनी 

वृह हाथ शुश्चको दिखा तो सदी ॥ ३० ॥ इःशासनने ( गव॑स्‌- 
दित ) उत्तर दिया कि रे मीस ! देख यह्‌ यरा इाथीकी छ्ँडके' 
समान्‌ वदी हाथ हे कि_ जिसने ` जपने अग्रानृसे दौपदीका ,. 
चीर खंचाः, इजारा गायका दान किया, अर क्षतरियोका नाश 

किया # ३१ ॥ जहौ तहँ वैश्योसे षिरेहए शुर वीरदी सृ्युको 
भ्रात इआकरतेहं ओर यदि वे नपुंसक ( दिजड तथा उर्पोक )  . 
अादमीकं तरइ वात न कर, तो अक्षय रोक लाम करलिया- 

कर्तेद ॥ २२॥ वेशम्पायनजी बोरे । हे महाराज जनमेजय ! 
उस्‌ दुःशासनके इस तरह कहतेदए भीमसेनने उसी समय दरौप- 
दीका वस्र संचनेवारेकी दिनी थुजा उखाडली ॥ २२ ॥ 
तव नीचे पडेडुए वीर दुःशासनने महान्‌ कोधयपूरवक बय दाथके 


दोणपर्व-अ० ६६ { ३३७ } 


धरूसेसे भौयसेनकी ट्‌ डीमे बडे जोरसे ताडनां ( परहार ) करी 
॥ २४ ॥ उस धरसेके आघातसे भीमसेन घबरंगये ओर ओसि 
मूदकर बेठगये ओर फिर ओंखिं खोलकर उसका बोँया हाथमी 
उखाडखिया ॥ २५ ॥ तदनन्तर उसे वीर इःशसनने दाहिने 
पैरसं उन मीमसेनकी तीम बड वेगसे आवात किया निस- 
से वे भरूमिपर गिरपड ॥ ३& ॥ किन्तु फिर महावीर मीमतेन 
तत्कार्दी उरे ओर अपने हाथोसे इःशासनके दोनो पैर पकड 
र गजेनेटमे ॥ २७ ॥ 

नानाभ्रवद्तस्तस्यं शीषंमुसादयत्तनोः.। 

तच्त्यं रुधिरं पीत्वा सन्तुषटोऽप्यवदच्छुसतच्‌ । 

भय मे दिवसो धन्याय सिद्धो मनोरथः ॥ ३८ ॥ 


, ओर फिर तरह तरदके अनेक दुर्वचनं कृहतेहृए उस दुःशासनका 
मस्तक धडसे कारडाख तथा शिर काटनेपर जो खून निकला; 
उसको पीकर भीमसेन सन्त्र इए ओर पीछे स्वस स्ते ठेते 
कृटनेलमे कि आज मेरा दिनि धन्य रै ओर अब मेरी मनोकामना 
सिदध इई ॥ ३८ ॥ इति श्रीभारतसारे दोणपवेणि भाषायां दुःशा- 
सनवधो नाम पञ्चषषितमोऽध्यायः ॥ &« ॥ 


षुटषषटितमोऽध्यायः- ६६. 

॥ि १ व | | 
यृटषग्रिवम अध्याये दोणाचायंस्य गौरषम्‌.॥ . 
धर्मस्य -बछनाशं वद्द्रोणादर्शनमुच्यवे ॥. १ 1 | 

इस छासय्वें अध्यायमे द्रोणचार्यजीका गौरव; युधिष्ठिरकी 


सेनाका नाश ओर द्रोणाचाय्जीका माराजाना, यह कथा 
कृडीजातीरै ॥१॥ ` ` ` 


{ २३८ ) भारतसार-भाषा । 


` वैशंपायन उवाच ।. .. 
मीमेन निहतं वीरं दुध्या नमारेन्दमम्‌ ॥ . 
र्दन्द्रोणं समागत्य राजा वचनमवव्रीव्‌ ॥ १॥ ` ` 
ॐशंपायनजी बोरे ३ महाराज जनमेजय ! जिस - समय 
मीयसेनने वैरिनाशक. वीर इःशासनका वुघ - करडार› तव 
राजा दर्योधनने येते रोते द्रोणाचायजीके समीप्‌जाकर कदा॥१॥ 
राजा दर्योधन बोला ३ नाथ ! पांडव अङैनने आपके देखते. 
देखते इमारे वीरोका नाश्‌ करडाकहेकिन्तु आपने एकभी पांड- 
कको क्यों विनाश नदीं किया ! ॥ २ ॥ . दु्यौधनकी यह बात 
सनकरं द्रोणाचार्यजी -मारे कोधके व्याङ्कर होगये ओर किर 
अर्ज॑नके समीपदी पांडवपक्षीय सारी सेनाको मदन करनेरगे 
॥ ३ ॥ तव्‌ तो कोधके भारे मूच्छित होकर अखनभी उस कोरव- 
पक्षीय सब सेनाको तदस नस करनेख्गे ओर पीछे भति भ 
तिके अघल शद्लसे उन दोनोंका - परस्पर युद्ध॒होनेखगा ॥ ४ ॥ 
दोहा-गृह रोण अवि कोधकरि) मारे तीक्षण बान। 
पांडवदक जूञ्ञे घने, यो शर अ मान ॥  . शि 
चौपाई अर्जुन. बाण बृ ज्ञरेखाये । कौरव द॒ वह मारे गिराये ॥ 
उश्च खेत जोरसं जोय. णे-- रण महारण धोरा ॥ 
शरू साग मुदगर्‌ परिहारे! सम्मुख जाय ङ शिरञ्चरि। 
जहौ जर्हा अज्ञेन मन धावत । वह वर्ह हारे रथ प चवव॥ 
पारथ कसते जे शर द्ूटद । अंग मेदि धरनी मर्ह एूटव ॥ 
गु व्रण उत बाण चरा । श्वेव श्याम रथ शोभा पावत ॥ 
भञ्जन कोपि कियो सन्धाना । द्रौण अंग मारे शत वना ॥ 
गुरू द्रोण शर कोपि. हारे । सौ . शर पारथके उर मारे ॥ 
इदिविधि करं युद्धकी करणी 1 रंड मुण्ड पाटे सव धरणी ॥ 
मूत वेता योगिनी गावहिं 1 धरु धरु मारु मार गोहराव्हिं ॥ 
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 दोहा-रोड दर वीरन रण रेड, हि न सकि केवि वैन । 
शार समूह छायो गगन, रवि नहि सूञ्चव नैन ॥ 

तव पिर अनका गट कारडालनेके छ्य दोणाचार्यजीनि 
बाणको मन्जित करके चखाया 1 किन्तु अनने उसको अपने 
बाणसे ( टीलापूवेकदी ) काटडाख ॥ ^ ॥ तब बीचसे कट- ` 
जानेप्रभी उस बाणका अग्रभाग अचैनके पति आपव । फिर 
फुरतीसे उसके अ भागको अद्धेचन्द्राकृति बाणद्रारा ॥ & ॥ 
अञैनने बीचसे कारडाखाः किन्तु तथापि उसका अथमाग फिर ` 
आया तब बाणकी नोकसे उन अनने उस बाणके अभ्रभागको 
॥ ७॥ काट दूर फेकदियाः उस कारु (जय जय' शब्द होनै- 
लगा, इ वृपोत्तम ! इस प्रकार र द्रौणाचायं ओर शिष्य 
अङ्ख॑नका घोर युद्ध होनेख्गा ॥ < ॥ किन्तु सगवान्‌ विष्णु 
श्रक्ृ्णुजीके अतिरिक्त द्रोणाचायंजीकी मृत्युके कारणक 
अथोत्‌ वे केसे मरेगे,इस बातको कोई दूसरा नदीं जानताःअत एव 
जनार्दन श्रीङ्ृष्णने अनको अमातुर देखकर उसका उपाय्‌ 
बताया॥९॥ तव श्रीृष्णने अत्यन्त वेगसे एक बडे भारी .हाथीको 
मरवाया सो भीमसेनने. अश्वत्थामा नामारे हाथीका विनाश 
फिया ॥ १० ॥ तब संपूर्णं सेनके मध्यमे ्रीकृष्णने यह शब्द 
प्रकट किया किं अश्वत्थामा मरगया । इस प्रकार युद्धको 
तुरदी ८ बाजे ) मं घोषित ( मशहूर ) -करादिया ॥ 9१॥ तब 
दरोणाचूर्यजीनेःकहा. कि यदि धर्मराज युधिष्टिर. कददुगेः तो 
मे अपने पुत्र अश्वत्थामाको मराहआ समञ्ंगा।;दोणाचायजीकी 
यह्‌ बात सुनकर आकष्णने घर्मनन्दन युधिष्ठिरसे कडा ॥१२॥ 

चौपाई-जबहि द्रोण यह वचन नाये । तव ` हारं धर्मराज ठहिग भये॥ 

वव हि द्रोण भूपविके आगे ।..कर. उढायकेषुः न छमे॥ 

` -सत्य वचन तुम सव दिन भाषेड । हप दढता तुरम उप्र राखेउ ॥ 


(३२० ) ` भारतसार-मापा । 


चके इत ठम देख्यो नेना । हे चप सत्य कटो यह वेना # 

शओीहारं कल्यो भूष कहि दीज । अपने काज कहा नंहिं कने ॥ 

कही मृय सुनिये जगदारण । मिथ्या वचन कहु केहि कारण॥ 

त श्रीहार अस्रं कहा वखानी कडि कारण तुम मारत ठानी ॥ 

जबहि भूष पसा मन॒ ठये । ठव यह धर्यं विचार न आये ॥ 

राजा द्रुपदसुता पटरानी } गहि कर केश सभा महँ आनी ॥ 

छप्म वचन चरपकते मन माये। ववं द्रोणहि या विधि समूञ्चाये ॥ 
अश्वत्थामा इत रण॒ भयेऊ 1 कहि नरकी जर कि द्पेड ॥ 

आये वचन द्रोण निपये । आधे महँ हारे ` बनाये ॥ 

निकै वरण सत्यकर जानो) अपनो मरण हदथमे आनो ॥ 

कृष्ण बोट ¦! ह महाराज ! अब आपमी उस अश्वत्था- 
माके मरजानेकी वातको संशय ेडकृर कहदीजिये । क्योकि इ 
युधिष्ठिर ! यदि आप नहीं करेगे, तो. यह द्रोणाचायंजी सारे 
पांडवोका नाश कर्‌डादेगे ॥ १३॥ तव महाराज यपिष्टिगने उन 
श्रीकृष्णजीकी आज्ञा सार कहदिया किं अश्वत्थामा “मरा नदीं 
मरा इस तरह सन्नी ओर ञ्जँटी . दोनों बातें युधिष्ठिरने करीं 
॥ १९ ॥ तव उन वीर इोणाचायने.महाराज युर्धि रके -खकी 
वात कानसे सुनतेदी हाथसे तत्कार धलुष परोडदिया ॥ १९५ ॥ 
फिर उन्होने धर्मराज ुधिष्ठिरके मुखसे दूसरी बार यह वचन 
सुने विः "अश्वत्थामा निःसन्देद मरगया' वद॒ चाहे नरहोवा 
हाथी हो ॥ ३६॥ तव्‌ उन युधरिष्ठिरकी मत्स॑ना ( निन्दा ) कसते 
इए द्रोणा चायजी कटनेगे । द्रोणाचायजी बोले । . दे राजन्‌ ! 
आपन जो इस सत्यत्रतका सेवन किया ॥ १७ ॥ सो यह आपने 
केवर माघ गुर बाह्मण ओर वृद्धका नाश करनेके लियेही धारण 
कररक्खारै, अत एव जिस जगद इयोनिवाला हो, पण्डितजनौं 
को उसका विश्वास नरी करना चाहिये ॥ १८ ॥ जिस व्यक्ति 
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की महतारी इष्टा इभाकरतीह! उसके उदरसे जो वेया पेडा होताहै 
वह्‌ मिथ्या वादी ( शँ बोरने वाका ) ` हमा करताहै ओर 
` महतारी मदसे विहर होकर जो काम कियाकरती है ॥ १९.॥ . 
ह राजेन्द्र ! उसके कामको वेदा मङीर्मोति प्रकाशित ( उजागर 
करिया करता । जिस प्यक्तिके दादाने ङसारीसे जन्म लियारै, 
भौर बाप जिसका गोुक है ॥ २० ॥ आर फिर स्वर्थदी डज्‌ 
है, वद भला मिथ्या बात क्यो नदीं करेगा ! क्या दुता नहीं 
जानता ! हे धम ! कटिथगके बीच पुथ्वीतर्‌ दंभयुक्त होर- 
हारै ॥ २१ ॥ ओर आप सरीसे महत्‌ एुरषोके तेजद्रारा अधमं 
समेत लोक भकागित होतेरै, ह महाराज ! असत्यं द्वारा मेरी 
मृत्यु समद्चकर. आपने जिस ख्य असत्यका सहारा छया 
॥ २२॥ हे राजेनद्र ! ह धर्मनन्दन 1 उस कारण आपसी किकिक 
हों} इस तरह संाममे मति तिके दोष कते इए द्रौणा 
चार्थजीको ॥ २३॥ शआीकृष्णकी आज्ञाठसार अञ्चनने तरह तर्‌ 
हके बाणोसे मारा ! तब योगेश्वरोके ईर द्रोणाचार्यजीने अयनं 
 श्ीरको नाश होताहभा जानकर ॥ २४॥ इ राजेन्द्र ! उध्व 
स्फोट करके कपालके द्वारे प्राण तजदिये तब ॒-णाचा्यजीके 
मृत्य पाजाने पर महाबलवान्‌ धृष्द्॒म्नको ॥ २९५ ॥ विधाताने 
दोणाचार्यजीके मारडालनेको रचना किया । ईस छिथ वड. थ- 
न तरुवार लिए पासं आया ओर उस. तल्वाखे द्वारा द्रोणा- 
चार्थजीका मस्तक काटकर 8 स तरहसे आयाथा, वैसेदी चल्‌- 
गया ॥ २६ ॥ सुखके अगभागमें तो ` चारो वेदं ओर करके 
अप्र भागम बाणसमेत धलुष ३, द्रोणाचायंजीका -दोनो वातां 
ये सम भाव था \. शापंसे -आओौरःवाणसेमी ॥ २७ ॥ जब राजा 
दुर्योधन इस प्रकार अनेक जल्पना ( बकवाद्‌ › कररहाथा इतनेमें 
ही भगवान सुय अस्ताचरको पे । वहां अश्वत्थामाने क्रोध 


(ध्य) मारतसार-भाषा।. 


किया॥२.८॥ प्रिय पिताक मृत्यु दोनैके कारण धित हो दुःसह ` 
( किसीके न सहनेयोग्य ) ओर मयंकर नारायणाख्लसे पांड्ोका 
बध कृरनेके निमित्त ॥ २९॥ जिस समय उस शं को अश्व- 
त्थामाने तोडा, तब आीकृष्णने कडा 1 ३ अञ्च॑न ! ३ अन ! ह 
महावाहो ! आपभी शीधतासे नारायण बाणको साधिये ॥ ३० 
ओर आद्र सदित इन दोनों बार्णोको तरकसमें रेजे । 
अञ्च॑नने भगवान्‌ आीकृन्णकी यह बात सुनकर उन्दीको आज्ञा- 
नुसार काम किया ॥ ३१ ॥ । 
अर्जुनाद्धेण निर्विद्धो हयश्वत्थामाऽप 1यच । 
तदच्वाद्रक्षिवो राजन्वशाधारः परीक्षितः ॥ 
† उत्तराजदरे गत्वा हषर्णा बुरूषिणा ॥ ३ ॥ 
` तदनन्तर अञ्च॑नके अश्चसे विद्ध शकर अश्वत्थामा मारागया। 
तब भगवान्‌ श्रीदरिनेः, अ एपवैकी समानं प्टेरूपसे उत्तराके 
गर्म प्रवेश कर उस अघ्चसे वंशाधार परीक्षित्की रक्षाकरी॥ दरो 
` ` दोहा-षांडवदरु जय जय॒ रत, जीति ड भेदान । | 
कौरवद हि मीन मन, ज्यो संध्याकोमान ॥ ` 
 , शरंडषके रक्षक सदा, भक्तवश्य भगवान । 
. ~ बरोणपर्वकी माषाः यहः नि मति कीन्ह ब न ॥ 
` „इति श्रीभारततारे दोणापर्वणि. युरादाबादनिवासिकात्यायनगोनौ- . 
स पण्डितशरीकन्हैयाठा भिश्रकुदभाषायां दोणाचयेव्धो. 
नाम ष्टृषष्टितमोऽध्यानः. ॥ ६६ ॥ 


॥ इति शरीभाषाभारतसारदोणपवं समा म्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ श्रीकरष्णाय नमः .॥ .. 
स्तिखारे भावा 


^ 


॥ च ©. , 
+ €&. 
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दोहा-नारायण नर शारदा, व्यास मुनिहि धारे ध्यान ! . 
णेप्वं शुम पर्वकरह, निजमति करत ब तन ॥ 
जय यदुपति आनन्द घन, जय वृन्दावन दंश :1 
छपा करहु निज दाप, जय य य जगदीश ॥ 
आर्नेदं कन्द्‌ मुकुन्द हार, प्रभु . वृन्दावन चन्द 1 
चरण शरण छी आनकर) काटहु मम॒ मवफन्द ॥ 
तुमरी छपा कराक्षतं, सिद होव सब काम । 
जन मंग पावें स्तदा, जपत आपको नाम ॥ 
भ्रीराधावर सविर, नरवर मदन गोपा । 
मिभ कन्हैयाछाठ्के; ट सव जंनाठ ॥ ,. 
सपतषष्टितमेऽध्याये गोहस्षस्य पुचरयोः ॥ 

` युद्धे युद्धे महाश्टाघा सूयंपुत्स्यः कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस सडस्वे अध्यायमें गोसहस्र अथात्‌ सूयं ओर इन्द्रके 
पुमे संामके बीच रविनन्दन कणको छघा ( सराहना ) 
वणेन कीजातीरै ॥ 3 ॥ 
वैशंपायन उवाच । 

मथामिषेकं कणेस्य चक्ते दुर्योधनौ चपः ॥ 
नानाश । कुशं शल्यं रत्वा सारथिम्‌ ॥ १५ 


{ २९ ) भारतसार-भाषा \ ` 


वैशंपायनजी गोरे ३ महाराज . जनमेजय ! ' तदनन्तर. राजा 
दर्योधनने भाँति भोँतिके अच्च शच्चोमं भवीन शल्यको . सारथी 
वनाकर ( सेनापतिके पदसें ) कर्णक तिक किया ॥ १ ॥ तव 
कर्णे रथपर सवार हो ुदस्थलमे पट्ंच्कर गजना करी। 
इस तरह उस कर्णको आयाह्भा देखकर आीक्कष्णने पार्थं 
( अखन ) से कहा ॥ २॥ कि हे अञ्खैन 1 आप-अनेक्‌ रथोसे ` 

यक्त, भोति भौतिके अद्वशच्ोसे खशोमित १ श्रीरा; 
ओर महाञ्चर, रथमें वैटेहुए इस कणको देखिये ॥ ३॥ उधर 
शल्यभी कर्णसे बोरे हे कणं ! श्रीहष्णद्ररा शोभायमान आप 
डस ववि रथको देखिये, जिसकी .ध्वजाके -अगभागमें वैरीको 
अत्यन्त मय उपजानेवारे कपीन्द्र शीहखमानजी महाराज 
अवस्थान करे ॥ 9 ॥ ओर यह अखैन भी - वैरियोसे नह 
स्कसक्तेदै. अर्थात्‌ कोड वैरी इनको निवारण नदीं करसकताहै । 
मेरी इस वातको आप्‌ सत्यदी सत्य समच्चिये ¦ तब कृण॑ने 
कृद्‌[ कि ध्वजयें ्रीमदादेवजीके पुच साक्षात्‌ इठमानजी विशं 
, जमान्‌ ह ॥ & ॥ ओरं रथके अभागे ( सारथीक्री जगह ) 
साक्षात्‌ नारायण स्वहप रावान्‌ ओीकृष्णचन्द्रजी महाराज 
वण्णे, तथा स्वयं अङ्ध॑नभी नरस्वहूप ड, अत एवं विष्णदी 
द इस वामे इभी संशय नदी जनना ॥ & ॥. इसी कारण 
इन्‌ अष्खंनको कोई निवारणं नंदी करसकता यह कख अ्च॑मा 
नदी ` ड इस्मति सत्यसागर मौर उत्तंस : संगम ` करनेवाले 
अद्धेनके निकट ये जार्खेगा ॥ ७॥ अत एव्‌ हे राजेन्द्रः शास्य ! 
अव्‌ आप अङ्खुनक़ी ओर मेरे रथको चलाय ¦ यह सुनकर 

महात्मा शल्यने कणके रथको रणभूमिं पडहँंचायदिया ॥ ८ ॥ 
चापरई-शल्य सारथी रथि चछावा ! नन्दि घौप सन्मुख पृ्ुवावा ॥ 
अन कणँ. जरे. हैँ -कैरः + रघुपति सौ रावण रण जतै ॥ 


कणेपवे-अ० &७.  ( ३४५ ) 

` कृकतं एक महा वरधारी । वणं शर. दो भूल धारी ॥ 
कणं पांच शर भाक टीन्हे । ठषु सन्धान किरीटन कीन्हे ॥ 
अज्लुन कणे करत रण करणी । रुंड मृड मंडयो रव धरणी ॥ 
अञ्जैन वाण कोपि पारेहारयो । सहस पैग पटे रथ टरयो ॥ 
देखि कणे ठव शर सन्धाना । मारयो नन्दि घोष तकि बाना॥ 
केग तीन रथ परे टारयो । साधु कणे यडूनाथ पुकारयो ॥ 
अजुन क्यो सुन जगतारण । साधु वचन भाष्यो केहि कारण।॥ 
सहस पैग हम रथि हटायो । तीन फेग मेरो रथ आयो ॥ 
तव श्रीपति वोरे यह वानी । अज्ञैन तुम यह मेद न जानी ॥ 
नन्दिषोप रथ .मेह समाना । ध्वज पर परम भार हनुमाना ॥ 

दोहा-महाविदर्वेमर हृष धरि) कव हँ यह रत्थ । 

रारो रिसु वाणतं, महावीर समरत्थ ॥ 
तब धञुषधारी अछनने संग्राम करनेकी कामनासे कणैके रथको 
आयाहुआ देखकर अपना शरजारु ( बाणसमूह ) सन्धान 
किया ॥ ९ ॥ तव कर्णे अङ्ख॑नके चरायेहुए उन बाणोको अपने 
वाणोरे कटिडाखा ओर पीछे श्रीकृष्णसमेत अद्धेनको अपने 
बाणोंद्वां व्यथित करदिया ॥ १० ॥ तदनन्तर कणन सौति 
तिके बाणोसे शआ्रीङृष्णः अखन ओर इलमानजीको इनन 
किया तथा उनके आतिहुए बाणोको. कारक्र अ॑नकी सेनाको 
मारनेरगा ॥ ११ ॥ कणको इस तरह फरतीसे सार करतेहुष 
देखकर करोधित अर्ज॑नने सोचा किं इस कणेके रथको रणभूमिसे 
बाहर निकारूदेना चाहिये ॥ १२ ॥ इस प्रकार उदधि (निश्चय) 
करके कृ्णके रथको अङ्ख॑नने वेगसे इनन किया तव उन 
अर्ज॑नके बाणोद्रारा इत घोडे! रथी ( रथारोदी ) ओर . सारथी 
समेत्‌ ॥ १३ ॥ दो पताका समेत ओर सब ओरसे ट (मजत्रूत) 
होनेके कारण वह रथ नदीं टूटसका, किन्तु बाणोसे हत दोकर 


( ३४६ ) भारतसार-भाषा । 


बारह कोशकी दरीपर ( ०२८१ चलागया ॥ १४ ॥ तव फर 
कर्णने शीत्रतासहित आनकर भोति भौतिके अनेक - वाणेद्रार . 
वँ श्रीकष्णसमेत अञ्ख॑नके रथको इनन किया.॥ १५॥ तव 
वह इस रकार कणेके दननकरनेप्र्‌ इमान्‌? घोडे, तथा अनेक 
अघ्वश `कि सामान ओर महाजनोके भारी भारवाखा वह रथ 
तीन पग पीछे इटगयाः॥ १६ ॥ एेसा होनेपर आकाशम रिफ 
दए देवताओंने तत्कार ( महावीर ) कणके उपर एूरोंकरी वर्षा 
करी तव अङ्धैनने बडे अचंभेमें होकर कडा ॥ १७॥ अन ` 
बोरे, हे केशव ! हे देव मेरे इनन करनेप्र कण॑का रथ तीन 
योजन ८ बारह कोस ) पीछे इटगया, ओर मेरे रथको उस कर्णने 
केवर तीनही पग हटाया ॥ ३१८ ॥ तव फिर हे प्रभो ! देवता- 
आनि कर्णपर एूलोकी वर्षां क्यों करी ? थीकृष्णने कदा हे पार्थं! 
कर्णने यह वडाही भारी महान काम कियाद ॥ १९ ॥ ह अखन | 
आप्‌ मेरे सुखको देखिये ओर रथा विपाद्‌ खेद) मत कीनि । 
यह ककर केशव मूर्तिने वहीं अपने रजहको फेटाया ॥ २० ॥ 
उसमे अछ्ख॑नने संप्रणं चराचरको देखा । सात्‌ द्वीप ओर अष्ट 
यृवतयुक्त विश्व ॥ २१ ॥ सात्‌ सुदं यक्त तथा. समस्त वनस्प- 
तियीसे आङ्ककः इस रकार विश्व संसारका अर्जने वँ दशन 
किया । तव वह ह नाथ ] रक्षा कीजिये }` इस कार कनेलगे 
॥# २२ ॥. इस प्रकर अङनको अचंभेसें युक्त देखकर आदरिने 
कहा हे पाथं ! इस वीर कर्ण॑को आप नहीं जीतसकैगे ॥ २३॥ 
अत्‌ एष इसके . साथ आप्‌ अत्यन्त ट ( पक्के ) होकर सुता ` 
काज 1. तव अजन कर्णक संग बहुत दृढ ओर सावधान होकर 
द्ध करनेर्गे ॥ २९ ॥ उन्होने अनृगिन्त बाणोके मारे कणेके 
रथको ठकदिया 1 उस्‌ कराड व॒ अङैनके वाणोका समूह खसे 
अभद्य इञा ॥ २५ ॥ तव कोष पूरक कर्णैने अथिञअ गरो 


करणेपवै-अ०° 2७. (३७७ ) 


अभिमन्जित करके अजंनके उस बाण समृहको जलाय सिंहनाद 
किया अथौत्‌ शेरकी तरह दहाडने कमा ॥ २६ ॥ तब वह अभि 
म च्‌ शब्द्‌ कृरता इमा पांडवोकी सेनाम फैलगया, ओर उसने 
रथ घोडे, उंट, तथा वीरोके कपडे ओर बार ॥ २७॥ चामर 
पताका ओर ॐ इत्यादि व रथचक्रकी नेमितथा दमे लछडते 
इए ॒वीरोके वखतर इनं सबकोदी अथिने जलाडाखा । तब 
अन्यान्य वीरोने उन तपते ओर दग्धहोतेहुए अनेक योधाओको 
त्यागदिया ॥ २८ ॥ तब ` महाबलवाच्‌ अनने कर्णके उस्‌ 
अंथिअद्चको देखकर अपना वारुणाख्च चलाया, मो कि कौरवक `. 
दलम ` फेकगया ॥ २९॥ फिर जब वारणा ( जल्अघर ) .. 
कौरवोकी सेनामें प्रवृत्त दोगया तब उसके द्वारा. अथि अ 
` तत्का ख्य होगया ओर जलसमूहसे सहस्रतः सिचित होकर 
थी, घोडे, रथ ओर पेदल रथस्थलसे दूर चलेगयै ॥ ३० ॥ 
तब तो राजा कणेने इस प्रकार उस बाणके घातदूपी जलम 
अपनी सेनाको इबाहञ निहारकर पवनाच्च प़ेडदिया;, ओर 
इस पवनाश्चने जलखाञ्चको नष्ठ करडाखा ॥ ३१ ॥ तदनन्तरं 
दे नराधिप 1 उस अघ्रके पांडवोकी सेनाम फेखजानेपर उसके 
द्वारा हाथी, रथ, घोडे. ओर पैदरू सुदंकी तरह उडकर आकाशमें 
चरेगये । ॥ ३२ ॥ पवनास्के द्यारा तितर वितर हए मत्त हाथी 
गगनमण्डरमें पचर वहाँ वे उत्तम जरभरे मेवको समान 
दिखाहं देनेटगे ॥ ३३ ॥ _ त॒व भून ` उस पवना्के द्वारा 
अपनी सारी सेनाको पीडित देखकर हारोद्र ( मयंकर ) 
पवेताख्च चलाया, उसके द्वारा वड दारुण पवन सब ओरकौ 
विलीनं होगया ॥ ३९ ॥ - तव्‌ राजा कणने पवतोद्रारा व्या ` 
कौरव दलको पीडित देखकर ग्या कतासे एेन्द्रा को धारण 
करिया ॥ ३५ ॥ ओर फिर पहाडोको तोड फोड डांरनेके निमित्त 


{ ३४८ )  मारतसार-भाषा । 


-वह अञ्च पांडवोकी सेनायेँ शोडदिया उस देन्द्राचके गिरनेप्र 
-सारे पर्वत तत्का लय ( नष्ट ) होगये॥२६॥ तव्‌ अनने अपने 
पंच बाणोसि उस रेन्द्राछ्चके दश इकड करडाखे ! इसके पी 
माब पराक्रथशाली अनने कणेके ॥ २७ ॥ मुद्ुरसमेत 
. भ्र ओर पताकाको तत्कर काटडाखा ! तव महावीर 
-कृणनेयी शीन्रतासहित अचनकछा चव कारडालनेके निमित्त 
॥ ३८ 1 अद्धंचन्द्राररति बाण चलाया तव॒ अनने दो वाणो 
उसके तीन टके कारक्र करदिये । अमी अज्ञन उस अर्दचन्द्र- 
बाणको काटदी रहैथे कि इसके :प्रथमदही कर्णने पचि वाणोसे 
उनकी छती वींधडाटी ॥ ३९ ॥ उस छ तीके रविधनेमे 
अर॑नको च्छं जगह । किन्तु तथापि महावरखी धनञ्चयने 
तुरन्तदी उठकर अपते बाणोसे उस कणंकी चतीभी वीधडाटीं 
॥ ० ॥ ओर फिर अनने फएरतीसे चार वाणद्रारा चार 
चोडोंको इनन किया, एक बाणद्भारा रथ वींधडाला ओर पीछे 
एक बणद्रारा सारथीपर परहार किया ॥ १ ॥ (तदनन्तर महा- 
वख्वाच्‌ भजन एक बाणसे कणंकी खतीमे आघात करके गजना 
केरनेरगे ! ओौर गजंते गज॑ते एक वाणके द्वारा कर्णका धठुषभी 
कारडाला ॥ ४२ ॥ फिर अछ॑नवे अपने धञुपको म्रत्यंचा 
अथात्‌ घनुषक डोरीके टंकारका वडा भारी शब्दं किया । इस्‌ 
प्रकार सूयं ओर इन्दरके पुयोंका परस्पर वडादी भयंकर संमाम 
ईजा ॥ ४३ ॥ इई राजन्‌ ! तव उस "काठ भगवान्‌ श्रीङरष्णकां 
आज्ञायुलार भूमि कणके रथचक्र ( रथके परिये ) निगलगहं 
उसनं उन पहियोको नहीं छोड! ॥ ४९ ॥ 

चोपाई-कूदि कणं रथके ठग आये ! गहि चाक तेहि चहत उगाये ॥ 

कृण वीर कीन्हा बरु भारी । अनसी म्यो वनवारी ॥ 

भारं बाण गुर्‌ जनि खावहू } कणं शीश अव काटि गिरावहू॥ 


कणेपरवे-अ० &७. ( २४९ ) 


प्रार्थ ऊही उचित नहिं होदरं ! विना अ नहिं मारहि कें ॥. 

यह अधमं कारये केहि कारण । यहं नि कल्यो जगतके तारण ॥ 

चक्र भ्युह अमिमन्यु मारे । वा दिनि कणे न धर्मं विचारे ॥ 

आज धमं तुम सौचहू पारथ । तो भारत रण कियो अकारथ॥ 

ङृन्ती दिये बाण सो टीने ! अजुन कणे वधन तेहि कीजे ॥ 

मारहु तुरत विंब न छा । बहुरे न एसो अव्र पादह ॥ 

रथ उढाय करिहै धनु धारन 1 तब अजुनं तुम सकट न मारन॥ 

नि अज्ञेन कीन्हेड सन्धाना । भवण भ्यन्त शसन वाना \ 

दोहा-दीन्दी जंक प्रचारक, चरे वजसम्‌ वान । 
धन्य धन्य कहनेखगे, रंथपर शरीभगवान ॥ 

तब पृथ्वीमें रथके परिये गडजनेपर कर्णने अहंकार (घमंड). 

से कहा ! कणं बोला ! हे पार्थं ! पार्थं ! हे कम्बी युजाषाठे ! 
एकं क्षणभरके लिय आप्‌ ठहर जाये ॥ ४९५ ॥ जव तक में 
`पुथ्वीसे अपने रथके पिये निकार ! अञनको वरहा इस प्रकारं 
निवारण करके फिर कणं रथके . परिये निकालनेमे छगगया 
॥ ९६ ॥ तब फिर आकरष्णने उसी अवसरमें अेनको छख्ते- 
इए कदा श्रीकृष्ण बोरे किं, जब तक इसके रथके पिये भूमिमें 
गडरदैह, तबतकदही इसकी निगाह नीचीहे ॥ ४७॥ ओरं 
उसी समय पयंन्त डे इन्तीपु् ! जयके अवक्षरका मल्िया 
मैट करनेवाले इस कर्णको मारडाख्ियि । अञ्घेनने भगवाच्‌ 
श्रीकृष्णकी यह बात ` नकर शतशः बाणोद्रारा ॥ ४८ ॥ 
अधो अथात्‌ नीचेको अंह किये श्युरवीर ओर रथके परहि-. 
यको निकालतेहए कणको हनन किया.। तब उस कार करणं 
अपने मनम सोचनेख्गा करि यह अ “न च्रीकरष्णकौ आज्ञातु- 
सार मेरे नाशकी कामनासे को माररहाहे ॥ ४९॥ इस 
प्रकार जानकर क्णेे श्रीकृष्णसे कडा । कणं बोका मो.मो महा- 


( २५० ) भारतसार-भाषा 1 


बाह क्ष्ण ! मै मरनेसे ( जरामी ) नदीं डरता ॥५० ॥ क्योकि 
यदि रणमें जीतगया तो लक्ष्मी प्रात होगी भौर जो हारगया; 
तो -देवाङ्कना.मिरेगी, तब फिर युद्धम इस क्षणं रकायाके नष 
दोजनिकी क्या चिन्ता ! ॥ ५१.॥ | 
- एवं चाधर्म॑तो युद्धं इ !{ कोधपारप्ट्तः ॥ 
कथिस्पर्षो हिणाच्कछण संभ(प्येदं वचोऽवदत्‌ ॥ ५२॥ 
दस प्रकार अधर्म यु देखकर कर्णैके निकर कोम सनाहभा 
कोई सं आनकर इसतरह कहनेरखुगा ॥ <२ ॥ ॥ इति श्रीमा- 
रतसारे कर्णपर्वणि भाषायां कणोज्खंनघ्द्धं नाम सप्तप-' 
तमोऽध्यायः ॥ &७ ॥ ५ | 
अष्टषषितसोऽध्यायः ६८ 
न= == 
अष्टप्टितमेऽध्पाये नागराल्हायवः । . 
कर्णस्य गरुडापिश्च पातः. कणस्य कथ्यते ॥ 9 ॥ 
इस अडसस्वे अध्यायमें नागराज कणंकी सहायता करना; 
गरूडजीका ्रात्त होना ओर पिर कणैका( रणस्थरमौपतन रोना ` 
यह कंथा कदी जाती ॥ १ ॥ 
वैशपायन वाच । 
पुवे कणेसखा सर्पो दुर्योधन -हे धतः । | 
, मुक्तः कणन पराशरं स सुपो वाक्यमबवीत्‌ ॥ १-॥ .. 
वैशपायनजीं बोखे । डे महाराज जनमेजय ! यह - सपं पएरवमे 
कृणका मि था, जिसको णंन. दुर्योधनके घर धारण करके . 
फर्‌ पाश ( बन्धन ) से श्रोडदिया ( इस समय ). वदी सं 
कहने खगा ।। १ ॥ पुण्डरीक बोरा, भो. मो ठम्बीशुजावाठे 
कण । अपक समान प्रथ्वीतलपर दूसरा कोई नदीं दे । अत. 
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य॒दि. आप छेदनकरने योग्य ओर अमिमभित बाण चलाव ॥२॥ 
तो उस बाणपर शको बेटख्कर अनर चलाय । उसकी 
यह.वात सुनकर कर्णने वेसाही-काम किया ॥ ३ ॥ ` अथौत्‌ 
नागको बेगक्कर भाण प्रडा, ओर उसने अडेनके अनेक. अ 
शोष ताडित होकरभी धीहृष्णाञ्चनके शरीरको भेद्कर उनके 
अनेकं सर्मस्थलोमें व्यथा प्चाइं ॥४॥ तब धर्म नन्दन महा 
राज युधिष्ठिरे कृष्णाज्ञंनको चेष्टादीन समञ्चकर सावधानीसे 
विचार किया ओौर फिर दुःखित तथा विहर्ता ( घबराहट ) 
के मारे अज्ञानसे रोतेहए मूढकी समान होगये ॥ ५॥ हे जनमे- 
जय ! उसी समय देवं श्रीनारदजी रणमे आपे ओर हसते 
हसते धर्मराज युधिष्ठिरस बोङे किं ह राजन्‌ ! आप प्रथा क्यों 
रोरहेहै ! ॥ & ॥ यह अज्च॑न ओर श्री ष्ण तो साक्षात्‌ नरनारायण 
है इनकी मृत्यु हैदी नहीं । अत एव आप केशवसूत्ति श्रीहरिके 
वाहन पक्षिशज गरूडजीको स्मरण कीजिये ॥ ७ ॥ देवर्षि नार- 
दजीके इस प्रकार फहनेपर उन्होने गरुडजीको स्मरण किया ओर 
"धमराज युधिष्ठिरके स्मरण करनेसेमी प्रथमरी गरुडजी रहपिते 
पते तथा सस प्रेते प्रेते वह आपहचे ॥ ८॥ ३ राजन्‌ !. 
उस काट उन गरुडजीके पंखोकी  इवासे कौरव आर्‌ पांडव 
दोनों दल्षी सेना वारंवार चि 7 पुकार मचातीडईं आकाशको 
जानेरगी ॥ ९॥ ३ महाराज्‌ जनमेजय ! बइतसे इाथी, घोडे) 
रथ ओौर पेदर नीचेफो द किये जिस तरह प्रख्य कालम तिनको 
की दृशा जाती उसी भाँति संब व्याड होकर भरुमने ` कगे 
॥ १० ॥ फिर जहो केशव ओर अन्‌ ये, उसी स्थानमें गरुडी, 
गये तव्‌ सब सोप बिरबिलमं मागगये यथे । ॥ ११॥ तव. तो उन 
गरुडजीने उन भागते हुए अनेक सर्पौकां-नाश किया ओर फिर 
कृष्णार॑नका . विषमी च्छया ॥ ` तब श्रीकृष्ण ओर. अयेन 
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नागपाशवे छरटकर ऊट खड इए ॥ १२ ॥.इे राजन्‌ ! तद्न्तर 
गरूडजीने उन भगवान्‌ बासुदेव प्रथु कृष्णक तीन प्रदक्षिणा, 
( परिक्रमा ) करके उनके पैरोमें मस्तक ञ्काते इए. यह कहा 
॥ १३ ॥ गर्डजी बोठे हे कृष्ण.! छष्ण 1. ई अ मेयात्मन्‌ ! 
अव आपं बुञ्चको आज्ञा दीजिये कि में क्या कषः ! आपकी 
आज्ञाते वै कौरवोकी सारी सेनाको भक्षण कर जागा ॥ १४ ॥ - 
अथवा विभो ! उस सेनाको अपने पंखोके आघातसे समुद्रम 
गिरार्दैगा ! गरुडजीकौ यड वात सनक त विथु भगवाम्‌ ओीकृष्णने 
अपनी अंँखिकी सैनसे ॥ १५ \॥ अपनी वातका पान करे 
ओर अन्यान्य आदमियोके सन्मुख जनातेहुए उनको निवारण 
( निषेध ) किया अर्थत उनके इशारेका अभिप्राय यह है कि 
इस कौरव ओर पांडवोके समरमें मे संमाम नदीं करंगा॥ १६॥ 
क्योकि ३ सुपण ! आपमी मेरे अग है, अत एव मेरी आसे 
आपं चले जाइये । तव फिर भगवार्की इस आज्ञाको मस्तक 
प्र चटढाकर गर्डजी चलेगये ॥१७॥ तदन्तर. कृष्णान रथपर 
सवार होकर जेसेदी युद्धके लिये निकटे. किं तवतक वीर कणनेभी 
पृथ्वीसे अपने रथके पियं निकाटर्खियं ॥ १८ ॥ आर पिर 
वहभी रथपर सवार होकर युद्धके निमित्त तैयार हौगया भौर तव 
दे गजेन्द्र! सब राजाओके स॒नतेहए अञ्चैनसे कटनेरागा॥१९॥ 
कणं बोखा । हे अज्ख॑न ! ३ महावाहो ! आपका वर्‌ केवल कृष्ण 
दी ई ओर देहका वर नदीं ह जिस समय नागसे विद्ध होकर आप ` 
दोनों जने भरूमिपर्‌ पडडए थे ॥ २० ॥ उस समय्‌ हे वीर ने 
धमक डरसे आपको नहीं मारा इसमे कुमी सन्देह मत समञ्चो। 
किन्तु डे वीर्‌ ! जब मेरे स्थके पिये भूमिम गडगयेथे. तब आप 
एक क्षणभरको भी ॥२१॥ नहीं उहरे । अत एव ३ अञ्चैन ! आप- 
* क केसा पौरूप ( पराक्रम ) द १ करणकी यह वात नकर उपु- , 
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चाप रह दढ बाण ॥ २२ ॥ कोपं ओर टखाजयुक्तं रेकर श्री ~ 
ष्णके देखते देखते. अनने छोड तव महावीर क्णनेभी .दसते 
हेसते अद्ंचन्द्र महाबाण ॥ २३॥ अ -नका शिर काट डालनेके 
छिये श्रीहरिके देखते इए दी डोडा ओरं तब वह बाण अयैनके 
बाणोद्रारा बीचसे कटजानेप्रभी अ नके मलेके धोरे पर्हचदी 
तो गया ॥ २४ ॥ तव सारी बातोके ज्ञाता आीकृष्णने उपाय 
किया, अन्य बाणको प्राप्त होनेवारे फेसे गणको देखकर उस 
हठताद्वास आये इए बाणको . अवलोकन कर तथा क्णंक्ेभीं 
फलको देखकर ॥ २० ॥ अपने -मक्तोका पालनं करनेवाङे 
मगवाच्‌ श्रीकृष्ण शीता सहित पेरोके आघात द्वारा रथको 
ताल्वृक्षमाञ मिमे रेजये ॥'२& ॥ तव॒ वह बाण अर्जनका 
सुद्खर काटताहआ कर्णके पास चरागया । इस प्रकार युद्धं 
करते करते कणेके रथके परिर्योको ॥२७॥हे राजन्‌ ! प्रथ्वी फिर 
निगरूगईं किं जैसे प्रथम निगर चकी थी, ओर तव श्रीङृष्णकी 
आज्ञातुसार अञ्जने अत्यन्त दृं नाशक बाणो ॥ २८ ॥ द्वारा 
कर्णको. मारना आरंभ किया । फिर उसी तरह पिये निकार 
नेके स्यि नीचेको “हं करके पथ्वीपर खडे हए “फिर हे पाथं 1 
आप क्षणभरको उहरजादये' इस प्रकार ॥ २९॥ अजेनसे कहत ` 
कहता घव्रागया 1 किन्तु अञ्जन उस रबिनस्दन कणेको मारतेह। 
रेऽरुके नरी तव कर्णभी गर्जना करताइआ थकगय।॥३०॥ ओर 
फिर भूमिपर खडा होकर अनेक पकारे बाण गरेडताहुआ संग्राम 
करनेकगा किन्तु तथापि वह अडनके चट ओर घोर बार्णोसे 
म्मे अत्यन्तदी पीडित हआ ॥ ३१ ॥ तव ` उस्र महावीरने 
विहर दोनेपरभी ५ बाणो जार छोड 1 इस प्रकार सूर्य 
नन्दन कर्णश्नो मति भतिके अघ्लौसे अखनने निपात किया 
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॥ ३२ ॥ भरूमिने पियो फो निगरूखिया, वार्णोको महया छन्तीने 
रण करिया ओर बरे ब्राह्मणक रूपं बनाकर देवराज इन्द्ने 
कृवच ( बखतर ) ठेखिया ॥ ३३ ॥ जमदभ्रिनन्दन परल 
रामजीने उन रविनन्दन कणेको शाप दियाथा ओर भूमिका 
भारी भार उतारनेके निमित्त भगवान्‌ श्रीकष्णने छल किया 
॥ ३९ ॥ ओर फिर रणाङ्गनमें महावीर अञेनसरीखे प्रतिस्प् 
तुए, अत एव हे राजन्‌ ¡ नाशके इन किन्‌ कारणोके 
होतिहए विचारा वह कणे वरहो क्या करता ! ॥ २९ ॥ .. 
सौपाई-डाग्यो बाण र्णे तै । इन्द्र वज पवेत प्रजे ॥ 
काटो शीश परा तव धरनी गमंरहीसदा यह रनी॥ 
ङष्ण आप जय शंख वजायो । पाण्डव सैन्य देरि सुख पयो ॥ 
हरषि इन्द्र तव आज्ञा दीन्हयो । पुष्पवृष्टि ब देवन गन्दौ ॥ 
जय जय शब्द्‌ गगनम बोल्यो। चडि षिमान भानन्दिवि ठोख्पो॥ 
जज्ञे . कणं जगत्‌ यश पायो । निसरो रथ पहि उप्र यो 
दुरो चक्र धरणीते जवही । रयो शल्य होफि रथ तबही ॥ 
सूनो रथ दुर्योधन देखा । जुन्ञे कणे त्यकारं रेखा ! 
संध्या जानि कियो तव गवना। दोड सेना आदं तब `भवना ॥ 
गो्हस्रसुतेनाऽप्ती गोस्रह रुतो तः ॥ 
| निधितं मोविहीनेन गौश्च हस्तादिनियेता ॥ १ ॥ 
` मोसदख ( इन्द्र ) के वेदे अञ्ज॑नने गोसदख ( सूयं ) १ के 
कर्णका वध किया 1 तब उस कार गोविदीन महाराज परतरा 


अपने मनमें निथित खपसे समञ्चखिया किं आज गौ (भरमि) ' 


थे निकरूगई ॥ ३६ ॥ इति श्रीमारतसारे कणेपवैणि भाषायां 
कणेवधो नामाषटषश्ितमोऽध्यायः ॥ &< ॥ 
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एकोनसप्रतितमोऽध्यायः ६९. ` 
प्य द्य 
एकोनस॒त्ततिंवमे दातृत्वं सुथैजस्य च ॥ ` 
| व्रापिः कष्णहस्तेन देहदग्धत्वमुच्यते ॥ १ ॥ 
रस उनत्तये अध्यायमें रविनन्दन कर्णा दातापन्‌, फिर 
उनको वर मिलना ओर भगवान्‌ शीकृष्णके हाथसे उनके शरीरको 
जटना यह कैथा कदीजातीरे ॥ १ ॥ । 
वैशंपायन उवाच । 
अष्टुकारगचः पार्थो इषा कर्णं निपातितम्‌ ॥ 
सूर्यपुनो महावीरो मयेकेन निपातितः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी बीरे ३ महाराज जनमेजय ! इसके पीडे 

कृ्णको मतक देखकर अरैनके मनमें यह घमंड इ कि, महा- 
बृरूवाव्‌ रविनन्दन कणको अकेटे मेनेही वधाहि ॥ 9 ॥ तव 
अज्ञानी आदमीके ४ अछेनकी यह बातं सुनकर श्रीकृष्णने 
शिर हिखाया ओर हसते हसते अञ्चैनसे कडा ॥ २॥ श्रीकृष्ण 
बोे हे मि ! यह्‌ मूखं आदमीकी तरह बुद्धि आपमे इस समय 
कैसे प्रकट इई कि सूर्यनन्दन कणेको अकेठे मेनेदी रणमें वधा † 
॥ ३ ॥ यदि अप एसी उुदि करतेह तो प्रथ्वीतर्पर आपकी 
समान जड कोई नदीं हे ¦ यह अपिका अभिमान बहुत बुरा है 
कि (ूर्यपुतर कणैको मेने माराः ॥ ४ ॥ हे उ्ैन ! कर्णेके नाश 
कृरनेवाखेका आपसे वर्णन कृरता्हू । अथात्‌ आपः मे, माता 
कुन्ती, पृथ्वी, वासवं (इन्द्र) ओर जमदयिनन्दन ओपरन्य- 
रामजी, न ` कारणोसे (कणं ) धराशायी इ आई ! इस समय 
अपना यह दूसरा जन्म इस कणेके साधनाथंदी३॥५।॥द।हेपांडव्‌! 
प्रथम न्ममं यह महावीर कणं इजारकव चवाखा तथाः वेदा मेने 


( २९६ ) भारतसार-भाषा । 


धर्मषटपसे ति तिक तपस्या करके इसको वध किय। ॥७]॥ 
अर यह वीर इस जन्ममेंभी _अपनेसे कष्ट करके मृत्युको 
पातत आरै । अपने तथा पराये दोष ओौर शणके ॥ ८ ॥ अन्त- 
रको जो नहीं जाना करताहै, हे अजन ! उसको पुरुषोमे नीच 
जानना चाहिये । इस प्रकार :उन दोनोकी बात चीत रोरीथी 
कि उसी समय दुर्योधन कणेके पास पर्हचा ॥ ९ ॥ ओर चिन्ता 
करते करते कनेरूगा कि ई मानद्‌ ! हाय ! अब आपके विना 
मेमी मरना चाहता । ह महावाहो ! आप केसे शयन कररहेहै ! ` 
अब उट खडे द्रूजिये ओर आदर सहित संग्राम कीजिये ॥ १०॥ 
हे महावीर ! अप क्या मेरे पाख्नका काम करतेहुए मग्रहुएहै ! 
हे वीर ! जो कि आपने सुञ्चको गओेडदिया हे, इस कारण सुञ्चको 
पांडव ( अवश्य ) मारडारेगे ॥ ११॥ अत एव हे बन्धु ! 
आप उस्यि ओर्‌ सञ्च अपने सखाका पाखन्‌ कीनि । क्योकि 
जिसपरकार वेदको नहीं जाननेवाले बाह्मण, जिस प्रकार मद्हीन 
हाथी ओर जैसे जरदीन नदी दती, -उसी तरह मेरी सेनाभी 
आप (कृणं ) कणैके विना दीन हरदी .॥.१२ ॥ जिस प्रकार 
पतिहीन नाये जर चन्द्रदीन गि; दग्ध इ -करतीडै, उसी. 
प्रकार रविनन्दनं कणके विना मेरी सेनामी दग्ध होरही३।१३॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमाके विना नक्षत्र ओर थह गण शोभौ नहीं 
पाता, उसीप्रकार “सरगये कर्णं वीर जिसर्मे्देसी धृतरष्रकी सेना- 
का यह शब्दं वीयंहीन ओर गर्वरदितहओं रविनन्दन कृणके विना 
शोभा नदी पाता भया ॥१७॥ जिस तरह पथ्यदीन रोगी! वृण- 
दीन्‌ जेसे कु मी जिस्‌ प्रकार श्वासहीन देहकी दशा रोती, 
उसीप्रकार कणैके विना मेरी सेनाकौ दशा दोरदीरै ॥ १५॥, 
चोपाई-हा दा मिन परम सुखदायक । महा युद्ध॒रिपेके यक ॥ 
तुम पायेड निज क्षनी धर्मा । यह सव दोष हमारे कंमां ॥ 


कणपर्व-अ° ३९. ( २५७ ) 

वठतो अजुन सके न सार्न | छठ कारे वे लगतके तारण॥ 

अवं काको सेनापति कीजे } जाके व भारत थश रीजे ॥ 

हि विपि करत परिठाप कर्पा! भायरउ भवन भर्यो सन्दापा ॥ 

हे जनमेजय. कर्णके लिये इस भोति नानावाक्योसे विलाप 
कृरापं केरता युद्धकी स्थिरता होनेके कारण दुर्योधन अपने घर- 
को चलायया॥ १६॥ उधर निस समय अकेला कणं श्ौस छोडता- 
हुआ रणांगनमें गिरगया तव्‌ मेगवान्‌ श्रीकृष्णने छुकेक दसकर 
अङ्ख॑नसे कदा ॥ १७ ॥ हे पार्थं ! आप शिष्य बनकर मेरे साथ 
चलिये किं जिससे में कणैके धर्मक परीक्षा करके उसको वर इं ! 
॥ १८ ॥ क्योकि वह महान्‌ भक्त, महाव वीर,सस्यवादी, पवि 
रहनेवाखा, जितेन्द्रिय. ओर रणे श्र ३, इसकारण वंह सदा 
शुद्ध कर्णं सुञ्चको बहती प्यारा है ॥ १९ ॥ इस प्रकार वहो 
कहकर भगवान्‌ भरीहरेने बृढ ब्राह्मणक्रा शूप बनाया ओर अजन 
ष्पी एक चेरवे साथ जडखडाते पैरोसे कर्णके निकट जा प्हैचे 
॥ २० ॥ वौ जाकर बराह्मणे कदा हे कणं ! कणे ! हे महवीर। 
आप प्रथ्वीतरुपुर निरन्तर दान कियाकृरतेहै, आपने भगवान्‌ 
विष्णुके प्र्ादसे अभिलषित वृर पायेहैः॥ २१ ॥ये मेगता 
अत्यन्त पीडित शरीर भौर नि्ध॑न्‌ मनसे आपके सन्पुखं आया 
हू, अत एव .आप सौवकपर्यन्त जीवित रदं ॥ २२ ॥ आपका 
मंगर हो । आपके य रक्ष्मी अचल रहै । आपकौ कीतिं 
निरन्तर वर्च॑मान रहे । आपके रोग नष्ट होर्जोय अथात्‌ शरीर 
आरोग्य रहे । ओर .आप्के वंशम भगवच्‌ श्रीहरिकीो अखंड . ,. 
न्ति होवे ॥ २३ ॥ हे कणं ! आपके सवगम चेजानेषर र्ष्मी 
तो गोबिन्दके पास चरीजायगी, ओर पृथ्वी महाराज धिष्ठिर 
पर जायगी, किन्तु याचकलोग कँ जयगे 1 ॥ २४ ॥ इधर 
मेरी कन्या विवाहकरदैनेके लायक होुकीरै, पर मेरे पास धन 


( २५८.) भारतसार-भाषा । 


विरुद नदीं है; इसलिये म आपसे बइुतसा सुवर्णं मोगनेको 
आपके पास आयं ॥ २ ॥ ह महाराज्‌ 1 पक्षीगणोके बनमें 
निवास करना उत्तम रै, ओर पहाडका चोरीपर वास्‌ करनाभी 
र नीं है, तथा अपुत्रिणी ( पुचहीन ) इतारीमी भली है, 
किन्तु याचकके वंशम जन्म टेना अच्छा नहीं ॥ श ॥ देसिये 
तिनकोसे इरकी सुदं होतीदै, किन्तु याचक उस र्दसेभी हल्का 
होतादै, सो यु्चको वायुने किस ख्य नदीं उडाया इसीडर्से कि) 
कदी श्चसेभी ङु न मोग वटे ! ॥ २७ ॥ मरणकाले पुरुषके 
गा्रभेग, दीनस्वर, पसीना ओर गद्रद कंठका होना इत्यादि 
जितने चिह्न होतेह, वेदी सारे चिह्न याच्कके शरीरम इआ 
करते ॥ २८ ॥ पिनाकपति भ्रीमहादेवजीने पंचशर ( कामदेव ) 
को जलाकर बहुत अयुचित काम किया ओर सुन्द्र दमल्ता- 
ओसि मण्डित्‌ खांडववनकृो ,महाबरवान्‌ अज्ञैनने जखाडांखा 
तथा रावणसे पालीजातीइड खन्द्र लंकापुरीको पवनङ्कमार 
ओ्रीहठमानजीने पूकदिया, किन्तु संसारके बीच पेषे जनोको 
तापदायक दृरिदरको (आजतक ) किष्षीनेभी. नदीं जलाया 
॥ २९ ॥ उसको इस प्रकार बात सुनकर कणैने उस्‌ बराह्मणस 
कहा किमे इस अवस्थाको भाप्त होकर प्रथ्वीतलपर पडाहुआई 
॥ ३० ॥ इस समय यहां मेरे पास छभी धन नहीं रै, अत्‌ एवं 
हे स्वामिन्‌! आप कृपा करके मेरी भायकि पास चरेजादइये ॥ 
॥ 2१ ॥ मे आपको अभिज्ञान देता कि वह आपको धन 
प्रदान करेगी । कृणंकी यह बात सुनकर उस बाह्मणने कहा ॥ 
॥ ३२ ॥ ब्राह्मण बोखा हे कर्णं ! बादर समयपरदी पृथ्वीपुर 
पानी | त. करतेदै, वृक्ष समयपर ही फलाकरतेदै भरमि 
समयपरही फलती ( नाज उपजाती ) है ओर गा्यैभी स॒ यपरदी 
इरीजायाकरतीदै ॥ ३२ ॥ यद सब समय रही फलते, किन्तु 


कणेपवं-अ° ६९. , ( २५९) 


आप ( कणं › सकार फलतेरहतेह अथात्‌ फर दियाकरतेदै, ` 
आपकी यह ख्याति ( कीत्ति › सुनकरदी मँ आपके समीप 
आयाहूं ॥ ३९ ॥ आप निरन्तर सारे पदाथेकि दाता, आपमें 
सदैव समय बनारहा करता, किन्तु वे कणे आज मेरेदी भाग्यकी 
दुषैरतासे ( मंदभाग्यसे ) जडताको प्राप्त होरे 1 ॥ ३५ ॥ 
कणेने कंडा हे द्विजोत्तम ! हीरोसदित एक भार सुवणंसे यह गरे. 
दति बधेहुएह, आप उन सब दृतोकौ तोडकरवे. हीरे ओर 
सुवण ङेरोजिये ॥ २६ ॥ ब्राह्मणने उत्तर दिया हे कणे ! मे बढा 
ह, अत एव्र खुद्यमें इतनी शक्ति ( ताकत ) नहीं दे कि आपके 
उन दृतिोको तोडसदर ! कर्णैने कदा ह नाथ ! सुञ्चको ` पत्थर 
दीनिये जिससे मै ( स्वयं ) दत उखाडकर आपको देद १२७५ 
ब्राह्मण बोला ३ कर्णं ! मे उस्‌ पत्थरफे देनेमेमी कदापि समर्थं 
नदी ह । वैशंपायनजी बोरे हे जनमेजय ! तवं उस अवस्थामें 
(यापत्त्‌) मी कर्णं पत्थरके समीपगया ॥ ३८ ॥ वह भति 
भौतिके अश्वश ीद्रारा चिश्नमित्न इए हदाथसे पत्थरको उटाकरं 
रविनन्दन केने उन दृतिको तोडकर्‌ जैसेदी देना चाहा ॥२९॥ 
वैसेही भगवान्‌ शरीहरिने अपने (वास्तविक ) इष _धारणपूकेक 
कणेका हाथ प्कडकर कहा । भो भो महावीर कणे ! . आपके 
समान प्थ्वीतरुपर दूसरा कोई नदीं है ॥ ४० ॥ आपने जो 
काम किया, उससे म अव संत होगयाहै अत एव हे महाप्‌- 
ण्डित ] आपके मनको जो अच्छारगे, वदी वर आप्‌ ज्लसे 
मँगलीजिये ॥ ४१ ॥ कर्णने का हेमधुसूदन !, ्लणके निमित्त 
` तो मेरा धन क्षय दोवे, मेरी मायाके साथ मेरी तरुण अवस्थाः 
( जवानी ) बीतजावे, ओर स्वामीके काममे मेरा जीवन ( ण). 
निकलजावे, आप्‌ _ को यही वर्‌ रान कौनजिये ॥४२॥ 
हेम सदन ! पाञके लिये दान करनेमें मेरी दि रहे,  गगाजीके . 


{ ३६० ) आरतसार-भाषाः।; 


किनरेषर मे मृत्य देवे, कष्णमें मति रदे, ओर योग्य स्थानम 
मेरा रहना तथा शष्ठ वशम जन्म हो, यह्‌ वृर दीजिये ॥ ३॥ 
हे मधुभूदन ! पो सदित आसन, बाह्मणोसे युक्त स्थान ओर 
मेरा हदय सब शाघ्से क्त होवे । यइ वर आप दीजिये ॥४४॥ 
, हे मधुशरदन ! आप सुञ्चको व्राह्मणके इाथसे तिरक, माताके 
हासे भोजन ओर पुत्रके दाथसे पिंड मिरनेका वर दीनिये॥४५॥ 
३ मधुसुदन ¦ आप शुको दुिक्षमे अन्नदानः सुकालमें कंचन- 
दून, ओर आतुर ( इरेडुए्‌ ) व्यक्तिको अभयदान्‌ करनेका वर 
दीजिये ॥ ६ ॥ मेरी बुद्धि पराई नारी ओर पराये धनम (लिप्त) 
न हषे ओर मेरी जीय पराई निन्दा करनेवारी कमी न होवे ॥ 
॥ ४७ ॥ सत्य, शौच ( सदाचार › दया, दान; एकमाञ भगवात्‌ 
जनार्दैन ( आप ) ये भक्ति, उन्द्रियोको दमन करना ओर दक्षता 
( चतुराई ) हे मधुशूदन ! यंह सद आप सुद्को प्रदान कीजिये ॥ 
॥ ९८ ॥ रोगरहित देह, चिन्ताहीन मन, लक्ष्मीक स्थिरता ओर 
अपनी भक्तिः ३ मधुसूदन ! श्ञ्चको पदान कीजिये ॥४९॥ 
क्योकि इाथोंकी शोमा दन करलेसे इअक्रतीरै, कंकनसे नदीं 
इञ करती । ्ुदधि ज्ञानसे इआ करतीहैः स्नानसे नहीं इजा 
करती । त॒त्ति सनस हओ करती, सोजनंसे नहीं इआ करती 
ओर ञुक्ति सक्तिसे इआ कस्तीहै, किन्तु शिर युडालेनेसे नरीं 
दञकरती ॥ «° ॥ इमके अतिरिक्त समस्त याचकोकौ इच्छ्‌- 
इरार सारे अनाज कपडे ओौर हैमकर्षण अर्थात्‌ सुवणेका कष 

इत्यादि महादान तथा बरह्ममोजनवें सामर्थ्यं हे मधु न | अपि 
ञद्यको यह्‌ संपूण व्र प्रदान कीजिये ॥ 4१ ॥ हे देव ! यदिं 
आपं सत्यदी छञ्ञपर सन्तुष्ठ शोगयेदै, तो आप सुञ्चको अद्ग्प्‌ 
स्थानम अथौत्‌ जहां प्रथम कोई नदीं जूकायागयाहो, जलाय 
इस प्रकार कर्णने जिस जिस बातकी प्रार्थना करी, विष्णुमगवान्‌ 


करणेपवं-अभ° ६९. ( ३&१ ) 


श्रीकृष्णने प्रसत्रतापूर्वक बह स प्रदान करीं ॥ ५२॥ तदनन्तर 
अञ्च॑नसहित भगवान्‌ श्रीहरि उसके निकटसे सीधा लेकर वैसेदी 
चर्नेलगे कि उसी समय महाराज कर्णने श्रीकूष्णके पाडका 
( चरणो ) को मस्तकसे स्पश करके ॥ ५३॥ तहौँही प्राण 
त्यागक्रिया { उस काल भगवान्‌ श्रीककष्णने उसकी भरशंसा 
( बडाई ) करी । फिर श्रीकृष्ण ओर अजन उस कर्णा मतक 
शरीर जलनिके निमित्त स्थानको हठतेए पिरनेरगे ॥ «४ ॥ 
किन्त इनं सब जगह भरमि द्ग्धदी मिली, निर्दग्ध करीं भी 
दिखाई नदीं दी, तब पिर उन केशवने एक स्थानप्र पहचकर 
भूमिर प्रा करिडे पृथ्वी! तू ञ्चे सत्य बता कोह तेरे उप्र 
जटा है ! ॥ ९५ ॥ परथ्वीने उत्तर दिया 1 हे केशव ! यह सेकडों 

भीष्म जटचुके, सैकड़ों दोणाचा्यं जलडके, इजरो दर्यो 
धन्‌ जलुके, ओर कर्णकी तो गिन्तीदी नदीहै अथात्‌ असंख्य 
कण भी जलुकेें ॥ ५६ ॥ 

तदा छष्णेन ङर्णेऽप वामहस्ते भज्वाछित्‌ः ॥ 
दक्षिणो बिरज्ञेयः पुवेदनस्तु हस्तकः ॥ ७ ॥ 

तब ( पृथ्वी यह वात नकर ) भगवान्‌ श्रीकरष्णने उप॒ 
कर्णो बोये हाथप्र जराया ! उन्होने अपना दाहिना हाथ 
ग्रथम महाराज दैत्याधिपति बलिनो देदियाथा ओर वइ उसका 
दान छेनेसे जलचुकाथा ॥ 4७ ॥ 


इति श्रीमारतसारे कणपवैणि सुरादावादनगरनिवासिकानयकुन्जक्ुरुभूषणसखर्मीय- 
मिश्रदुखानन्दात्मजयण्डितकन्दैयाकाठमिश्ङृतमाषायां कणैवधो 
नाम एकोनसप्ततित्तमोऽध्यायः | ६९. ] 


इति श्रीमाषासारतसारकणपवे समाप्तम्‌ ॥ 


| ओ्रीकृष्णायनमः ¦ 
भारतखार च्छ 


शस्य ` ९. 
ति मोऽध्यायः ७०. 


दोहा-ष्या्देव पद बन्दिकै, जा गु वेद्‌ पुरान । 
. शल्यपर्षकी माषा यह, नि मति करत वखान ॥ 
पूरम्‌ प्रेमनिधि रसिकवर, अपि उदार गुनखान । 
प ङ्र निजदासपर्हँः भरी अनन्त भगवान ॥ 
बन नत वन छादि. भीराधा चितचौर। 
रहर मनोरथ पणे मम, देखि आपुनी ओर ॥ 
क्री मुकुट कटि का नी; उर ` वैजन्वी मार । 
इहि विषौ मेरे दिये, बसहु कन्दैयारठ ॥ 
राधावर यह वर सदा, देहु मोहि जनजान। 
नित चितम खंटकुव रहै, भ्रम भरी मृप्तकान ॥ 
पतवितष अध्याये त्रपशल्यस्य पचता ॥ 
कृपस्य द्रोणपुत्रस्य पठायनभिहीच्यते ॥ १ ॥ 
इस सत्तरवे अध्याययें गजा शस्यका माराजाना ओर दोणा- 
चाके पुव अशत्थामा तथा कृपाचार्यका रणसे भागना, यह 
कथा कदी जाती ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
हृते भीष्म हते दोणे कर्णे च निधनं गते ॥ 
, आशा चख्वतीं राजञ्शल्यो जयति पांडवाच्‌ ॥ 
वैशंपायनजी बोरे हे राज्‌ ! भीष्म, द्रोणाचार्यं ओर कणे 
सरीखे योधाओकि मरजानेप्र अब शल्य पांडर्वोको विजय 


 शच्यपवै-अ० ७०. < २६३ ) 


करेगा ! अहो ! आशा बडीही ब वान्‌ रै ॥ १॥ तव दुर्योधनः 
राजाने (सेनापतिके पदमे) शल्यका अभिषेक ८ तिरक ) किया । 
ओर फिर वह राजा शल्य सबेरेदी रथपेर सवार प्रिगया॥२॥तद्‌- 
नन्तर राजा शस्यको अश्वत्थामा ओर कपाचायं समेत रथमें 
बेड देख तथा अञ्चैनको थका आ सम॒ मगवान्‌ शआ्रीङ्कष्णने 
पाडवोँसे कहा ॥ ३ ॥ हे धिष्ठिर मीमादि सब वीरो! आप 
लोग सममे शल्यके सन्युख जाश्ये । तब युधिष्ठिरादिं 
ओ्रकृष्णकी यह बात सुनकर ॥ ४ ॥ 


चौपाई-धेरा कीन्ही अस्वारी । पार्थ रथ नोते वनवायी ॥ . 
| चे कोपि रथ भीम भयंकर । य [छ मरह जैसे शंकर ॥ - 
चि पुरंगपर नकु हाये । धर्मराज रहँ शीश ॒ नवाये ॥ 

` चनरथ सहदेव विराजे । र अक्ति फरी पारस बि छजे॥ 

साग शूक दखीन्हे कोऊ र । कोड .मृदगर ठे कोड धनुरपर्‌ ॥ 

सेन स्ाजि कुरुखेव हि आये । दोऽ दख बीर शोभा प्राये ॥ 

वव निशान बाजने बाजे 1 होत शब्द्‌ मान घन गाजे ॥ 

आमे शल्य हाकि रथ आये । बाणवृष्टि रथङपर येः॥ 

शर अनेक बरस कैतै। छद मन शावणमहँ जेते ॥. 

दोणी भीम करव संग्रामा! दो जुरे खेत भैदाना ॥ 

कही शल्य भव स्थिर रषये धभेरा मौसो रण करिये"॥ .. 

यह हि शल्थ बाण दच्च 'रि। ध्ुत्र पेहि वीचि कारे ॥ 

सात बाण मादक चष ठीन्हे। ते शर चोर शल्यपर कीन्हे ॥ ` 

कोपि श्चल्य यमअ हि टीन्ह 1 परहिके पंत फकि शर दीन्हा ॥ 

हक भारिके बाण ब्रहारहि । इव चप इन्द्र बाण सों मारहिं ॥ 

भूप युधिष्ठिर हके दीन्हो । कोधित शक्ति हाथमहं टीन्दो ॥ 

रतङ्यै अव शल्य सभारो । आज जानिवो वेज हमारे ॥ 


(३६ ) भारतसार-भाष। । 


करोधिव शल्य सङ्ग कर रीन्हे ¦ शक्ति वाव राजा ठव ऊीन्े] 
छटत शक्ति शब्द भयो भारी । दशो दिखा शीन्द्यी उजियारी ॥ 
वृरसृमान शक्ति जव भाई । कुरुपति देषि महाभय पई ॥ 
वध्यो शक्ति शल्य करट धाद जीव हीन कारे दियो गिरा ॥ 
जक्ष शल्य पर वव धरली | जगम दही सदा यह करनी ॥ 
धृपैराज जव शल्थहि मासे । देवन सव जय जयति पकारो ॥ 
लडनेके काममे चतुर राजा शद्यके पाक संथासके निमित्त गये। 
तव भति भि पैवे बाण ओर सालोद्रारा ॥ ५ ॥ तथा सद्ग 
गदा ओर मशल इत्यादि मद्रदेशाधिपति शज। शल्यको मारने 
लये । तब धर्मराज पुपिष्ठिले उख शल्यको मी पृथ्वी तठ्पर 
गिरादिया ॥ & ॥ सथ्याह्कालमे सद्रदेशाधिपति राजा श्य 
स्वर्गकतो सिधा । अनन्तर वह चंडी दुर्योधन शद्यको मरा- 
हुम देखकर ॥ ७ ॥ 
वि्यं बहुशस्तं मन्दिरं निजमाभ्नितः ॥ 
अश्वत्थामा रपस्तन रणमध्यासछायितौ ॥ . | 
वह्‌[ बहुता विराप ककाप करके अपने मृन्द्रको चलाः 
गया आर्‌ अश्वत्थासा तथा कृपाचार्य रणभरूमिके वीचसे भाग- 
गय ॥ < ॥ इति श्रीभारतसारे शस्यपर्वणि भाषायां शल्यवघो 
नाय सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


इति ओीयापामारतसारशल्यपवं समाप्तम्‌ ॥ ` 


ओङ्कष्णाय नमः । 
भारतखार चाषा 

-- "च्छव 

गडा पव 
एकस्‌ वितमोऽध्यायः । 


दोदा-भीयदुषति कोमठ चरण, वार वार शिरनाय । 
दाप्य 1 भाष्य अन बहु विधि छिखत बनाय ॥ 
है राधावर नद दन, हे प्रमु जगदाधार । 
मिश्र कन्हैयाठाच्के, कारज देह सवार ॥ 
दीनबन्धु सुन्दर सुखद, वजजन मा न चौर । 
मोहि सहारो आपको, बवहु सो नन्द्‌ किशोर ॥ 
जनरक्षक भक्षक विपति, विश्च विनाशन हार 
मि कन्दैयाराच्के, दीने संकट टार ॥ 
एकसपततिमेऽध्याये दुर्योधनविलापनम्‌ । 
गान्धायास्तस्य सम्वादे दुःखहेतुत्वमुच्यवे ॥ १ ॥ 
इस इकहत्तरवे अध्याययें दुर्योधनके विराप कलाप ओर 
मोँधारी तथा उस दुर्योधनके सम्वादमें दुःखका कारण; यह्‌ 
था करी जाती ॥ १ ॥ । 
वैशंपायन उवाच । 
ततो दुर्योधनो राजा रवौ चास्तंगते सपि ॥ 
घृतराष्ट परति ययो ननाम्‌ शिरसा च तम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बोरे । ह महाराज जनमेजय ! अनन्तर भगवान्‌ 
ध्यक छिपजानेपर राजा दुर्योधनं धृतशष्रके निकर गया, ओर 
वृहौँ पटचकर उनको शिरसे प्रणाम क्रिया ॥ १ ॥ दुर्योधन बोला 
ह तात ! आप मेरा हितकारी वह उपाय बताये जिससे मेरे 


( ३8६) भ्यरतसार-भाषा । 


जीवका नाशन डो । क्योकि हे विभो ! ञुञ्चको रणमे सवेरेही 
पांडवोके संग संगाम करना पडेगा ॥ २॥ कौरव।धिपति महा- 
राज धृतराषटनेद्रर्योधनक्री यह दीन वाणी सुनकर रोते रोते कहा 
कि, (इस्‌ विषयमे ) में छख नदीं जानता इसखिये आप अपनी 
यहतारीरे जाकर पथ्ये ॥ ३ ॥ तव फिर राजा दुर्योधनने 
अपनी महतारी गान्धारीसे प्रच । दुर्योधन वोखा ई मातत! 
ह निरन्तर पवित्र रहनेवाटी ! दे पातित्रतपरायणे ! हे शभे । 
॥ € 1 ३ पतित्रताओयें निरन्तर खुख्य रहनेवारी ¡ अ आप्‌ 
अपने पु्का पालन कीजिये । युद्चको रणम स्वेरेदी पंड्वोपे 
लडना ₹ ॥ ५॥ हे मदतारी ! अव आपकर वह काम कृरना 
उचित ॐ, जिससे मेरा नाश न होवे । क्योकि अज्ञानी, दुष, 
यख, दिदरी आर पितरवाती ॥ 2 ॥ पापि अरि ईिसक वेरे- 
की भी महया निरन्तर रक्षा दी किया करतीहै। इस प्रकार वेदे 
दर्योधनक्री वातं सुनकर माता उससे कृटनेखगी ॥ ७॥ गान्धारी 
वोटी हे वत्स ! मेरी वात स॒निये । आप युधिष्ठिरके पास जाश 
आर्‌ उनके चरणे शिरसे नमस्कार करके पादि ! पाहि! ' 
अर्थात रक्षाकरो ! गक्षाक्रो ! किये ॥ < ॥ आरं तवतक 
उनक चरणोको अपने मस्तकपृर धरे रहो कभी. मत-छोडो जव- 
तक वे धर्मात्मा युधिष्ठिर आपको मृत्युके भयसे न इडवें ओर 
उनसे वेसीदी वात्तचीतमी करो ॥९॥ वे जौ कु कः 

करो, उसके विपरीत काम नदीं करो आर खपतरूप इए आपको 
वडा भसिद्ध दोकर नरीं ठहरना चाहिये !॥ १०.॥ अपनी मडया- 
कने यद्‌ दात्‌ सुनकर दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिरके पास गया ओर 
उनके चरणोमं गिरकर वौखा ॥ ११ ॥ दर्योधनने कदा । हे 
वगराज 1 आप्‌ मदु ई अर्थात्‌ अपनी इद्धिको निरन्तर 
वमे रख्नेवारे ई मे आपकी शरणमे; आयां अत एव मेरी रखा 


गदापवं-अ० 3. (ददे ) 


, कीजिये, क्योकि साघु महात्मा रोग महादीन, खल, ओर भूख 
जनोकीभी रक्षा कियाकरतेहँ ॥ १२ ॥ दर्योधनकी यह दीन 
घात सुनकर धर्मराज धिष्ठिरने “ हे बन्धु ! हे तत ! ›.इसर्मोति 
सन्तोष देतेहुए उससे कदा किं ॥ १३॥ युधिष्ठिरने कहा 1 हे 

योधन ! है महावीर ! आप मानी, शूरः सबके निश््तर मान- 
नीय, बान्धवेकि पालकं ओौर साधुजनोका पाटन करनेवाठे है 
॥ १९ ॥ हे राजेन्द्र ! आप अपने घरको चलेजाइये । अकेठे 
य्ह कैसे आयेहो ! क्योकि राजाओंको रणभूमिमें अकेरे नदीं 
फिरना चाहिये ॥ १५ ॥ ३ महाराज ! आप ` य्ह किसलये 
आये इस भकार अजातश महार युधिष्ठिरकी बात सुनकर 
दुर्योधनने कहा ॥ १६ ॥ दुर्योधन बोला ! आप. मेरे माता 
पिता, बन्धु स्वामी वा हितकारी ई आपके समान्‌ 
निरंतर शङ ॒मि्रको समान समञ्चने वारा दूसरा कोह 
व्यक्ति भरतरपुर नदीं है ॥ १७ ॥ इ नाथ ! मँ तकाल 
उत्तम युद्ध कर्ंगा । कि हे स्वामिन्‌! अरारहवे दिनि मेरी 
मृत्यु प्रकट होतीहै ॥_. १८.॥ कृयोकि सहदेवजी ( जो कि 
ज्योतिष वि ममे पूरे पण्डित है ) की घात कभी शूठ होनेवारी 
नरींदेःसो हे प्रभो! इस बातते को बहुतदी भय रूगरदादै 
अत एव आप्‌ इस भयसे मेरी रक्षा कीजिये ॥१९॥ हे प्रभो 1 
जिससे रणमें मेरी मृत्यु नहीं होवे, वही उपाय सुज्ञ बताये ! 
दे दयासागर ! ख॒ञ्चको मेरी माताने आपके पास ण अत्‌ 
एवं आप मेरा पालन कीजिये ॥ २० ॥ दुर्योधनकौं एेसी बतिं 
सुनकर 4 ४.५8 त नीर अय ने 
इधर उधर दिशाओंको निदारतेर्हए कहनेगे ॥ २१. ॥ धमराज 
युधिष्ठिर बोरे । हे तात्‌ ! यदि आप मेरी बात करो तोहे विभो! 
आप बिख्कुरु नंय्रः .( नंगे वच्रहीन.) बालक ओर टद्ठुएकीं 


( २६८ ) भारतसार- भाषा । 


तरह ॥ २२॥ अपनी . महतारीके _ सामने. खड होजाओ । 
हे सुब्रत ! इस भीं शंका मत करो 1 . हे खयोधन ! -आप्‌ 
माताके अगाडी अपने सब्‌ अंग दिखिाइये ॥ २३ ॥ उस्‌ .महयाके 
देखतेदी आपका सारा शरीर वत्रकी तरह. हट ( पका ) होजा- 
यगा । ३ वृपश्र् ! जाइयै २ ओौर जो $ मेने कहा है, उसको 
कीजिये ॥ २९ ॥ _ क्योकि उत्पन्रहए कामके सिद्ध करनेमें देरी 
नरी करनी चाहिये । मेरे इस वचनावुसार कायं सम्पत्न कर- 
छेनेषर फिर आपका नाश कभी नदीं दोगा ॥ २९ ॥ धर्मराज 
युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर्‌ दुर्योधन्‌ने उनकी तीन. परिकिमा 
करी ओर फिर भसन्नता पवेकं वश्चसे मस्तकको ठककर -चल- 
दिया ॥ २& ॥ नव यह सारी बात स विश्वात्मा ईश्वर ` 
हरिमगवाच्‌ श्रीकृष्ण मागमे मिरे. ओर कारसे छुटकारा पाने- 
वाले उसको जानकर दुर्योधमसे आचडृष्ण बोट ॥ २७॥ हे तात! 
आप मानी है, इसं प्रकार्‌ सुखदायक बात्‌. कृकर फिर उसको 
अज्ञान उत्पत्च करना ओर अनभर करनेकी इच्छा कररहेधे, 
इस कारण सकते अ॒सकाति नाशष्ूपी वचन कदनेलगे ॥२८॥ 
ओङृष्ण बोले ह दुर्योधन ! हे महावीर ! आपने धर्मराज युधिष्ठिर 
के समीप प्ट॑वकर्‌ अपना दित करनेवाख कौनसा उपाव 
पाथा ! ओर उन्दनि जो कद्‌। वह हितकारक कौनसा उपाय. 
हे १॥ २९॥ हणमि मे वीरोके देखनेपर वे युधिष्ठिर तो इस ` 
समय विकटं होगयहे ओर फिर जिस समय उन्होने अश्वत्थामा 
मरा एेसी शटी. वात कंदी ॥ ३० ॥ तब उनको बहे ह्ण 
आर दोणाचाययंजीने शाप- दिया कि; रे दुष्ट आत्मावलि ! 
सत्यव्रत अहण्‌ कृर रक्खारै ॥ ३१ ॥ वह केवृ शुर 


` : ब्राह्मण अर वृद्रके वधार्थदी धारण कियाद । इस कारण देपाप- 


दि युविष्ठिर ! तर विकर होजा ॥ ३२ ॥-- इस प्रकार शाप 


गदापवे-अ० ७3. ( ३६९ ) 


मिलनेर्थर उस दिनसे युधिष्ठिर शव्दी बोरूते रहते क्या आप 
इन सब बातोको नहीं जनतेदे! जो उन ग सहारा .ख्या ॥ 
॥ २३ ॥ किन्तु तथापि इसे उनकी. उस अत्यन्त निन्दित . 
बात किये तो ! हे महाराज ! अब आप कभी.उनकी बातको ` 
ठीके मत मानना ॥ २९४ ॥ मगवान्‌ श्रीहारिने इस प्रकार मेति 
मोतिकी वतिं कदकर उसके मनको भमाया ओर फिर उन्होने 
दोसे अंशी दाबकर शिर दिखाया ॥ ३५ ॥ ओर फिर वँ 
पांडवपाखक शीहारिने क नहीं कषा, तब राजा दुर्योधनने 
इस्‌ प्रकार उस विधिको देखकर कहा ॥ ३६ } दुर्योधन बोरा 
मो मो कृष्ण ! हे महाबाहो ! उन धभराज युधिष्ठिरकी कदी हं 
बात मेरे मनमेदी नदीं बेदी? तब फिर मँ उसके अतुसार काम 
कैसे कमा १ ॥ ३७ ॥ उनकी वह बात म आपके आगे कृहनेको 
समथं नरीं दरू । किन्तु तोमी ई कृष्ण ! आप मेरे बधु भौर आपत 
है, इस्‌ कारण आपके आगे कदेताहं ।॥! ३८ ॥ ओर आपभी 
किसीके अगे मेरे दुःखरूपी वह युधिष्टिरको बात मत कहना 
इस्‌ भोति कदनेपर मूख आदमीकी तरड युधिष्टिरकी ` बताई इड 
व्ह हितकारी बात ॥ ३९ ॥ इयर उधर देखकर ( चुपकेसे ). 
आङरष्णके कानमे कदी । उस आन्त बातके सुननेपर आओीङृष्णजी. 
ईैसनेरगे ॥ ४० ॥ भ्रीकृष्णजीं बोले इ महाबाहौ ! आप धीरे 
धीरे मी एेसी ( घृणित ) बात न किये । स्योकि दस्र आदमी. 
सुनपा्वेगे । डे ` राजन्‌ ! इस कामको आप अपनी महतारी : 
गान्धारीके आगे कभी मत करना ॥ ४१ ॥  वेशंपायनजी बोडे 
डे महाराज जनमेजय ! इस तरकी वतिं कहकर श्रीकृष्णने 
दुर्योधनको भरन्त करदिया ॥ ४२ ॥ . ओर फिर केशबसूततिने. 
° राम ! राम्‌} ` शब्द उच्चारण यवक तथा उपरी दातोद्रारा 
नीचेके दतोको दाबकर ओर फिर आधी अलीसे जीभके 
ग्ट 
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अग्रभागको छ कर ° हाय ! दाय ! ' करी ॥ ४३ ॥ इसके पीठे ` 
पाँडवपारक शीङृष्ण धर्मराज युधिष्िगकी भत्सना (बुराई ) 
कृरनेकमे । उनकी इस प्रकार बातें सुनकर दुर्योधनने आकृष्णसे 
कहा ॥ 9९ ॥ दुर्योषन वोखा 1 ३ महावाहो ! इसके पटे अव ` 
यञ्चफो क्या काम करना चाहिये ! ओर्‌ जिसके साधन करनेषर 
मेरा मला हदेःसो आप ञ्चे वादये । क्योकि आपकी समान 
पृथ्वीतरपर मेरा दित इसरा कोईभी नदीं दे ॥ ४९ ॥ यें युधि- 
, धिके निकट अपना ` दिप पृष्ठनेके निमित्त अपने आप नहीं 
गया, व्‌एन्‌ मक्के मेजनेपर यें उनके पास जपहुंवाथा) अत 
श्व इस विप्यमें मेरा अपराय नदीं है ॥ ५६ ॥ पिरि जिस 
समय शीश्चम्णने यड सना किं अपने पूर दुर्मोधनकर गान्धारीने 
युधििके फस मेजाथा, तव उसके पातिव्रतथम्े रकर श्रीङ्- 
ष्णने दु्योधनके प्रति कदा ॥ ४७ ॥ श्रीकृष्णवोके हे महाराज ! 
इसके पीछे आपको वह कममी करना चाहिये कि? ` जिससे 
अपक मता तथा युधिष्ठिरका वचनभी भंगनदहो ॥४८॥ 
अत एव आपं अव मा्छीके चर चटेजाइये भीर पूरका गद्य 
गोपन अथात्‌ गोटा पहरफर फिर वर्होपि नि्शंकर हो अपनी 
महयाके अगे जा खड द्ूजिये॥९॥किन्तु ३े राजन्‌ ! मेरी यदं 
वते अपनी माताके आमे मत कहना यदि आप इस तरह काम्‌ 
सिदध कि, तो माता ओर युधिषिर दोसे किसीको भी 
दुःख नदीं होगा. ॥ ५० ॥ ओर्‌ _आगपभी कृताथ (धन्य ) 
दोज्‌विगे, अर फिर कतकस्य दोमेपर आप वैरियोका नाश 
कौजिय । भूमिका मार्‌ उतारनेके निमित्त शरीर धारण करनेवाठे . 
आछृष्णकरे कथनालुसार ॥५१॥ च दुर्योधन पुष्पःदिका ठगोय 
पहनकर मातके सामने गया । ओर्‌ फिर अपनी मदयसे यह 
कदा विः दे जननी ! में आपके आगे आयर्‌ ॥५२॥ दुर्यो 


| गदृप्वे-अ०७१ः (३७१ ) 
धनी देसी बात सुनकर मातानें कहा । साता बोली आप धम- 

राज्‌ युधिष्ट केदी वचनाञसार -आ्येे, अथवा विपरीत मोतिसे. 

आहे १ ॥५३॥ महया मान्धारीकी यं बात सुनकर पुर दुर्यो- ` 
धनने कहा, किन्तु छन्बाके मरे अत्यन्त शकितं शकर कृष्ण- ` 

चरि नहीं कहा अर्थात्‌ मागे श्रीकृष्णे जो क बात चीत - 
इइथी वह महयाको नदीं सुना. ॥ 4 ॥ हे माता ! भने 
धमेराज युधिष्ठिरे कथनानुसारदी सब काम कियाहै, दुयोधनकी ` 
यह वात्‌ सुनकर गान्धारीने अपनी अखिकी प्री खोरी ॥ 
॥ 4 ॥ ओौर फिर अपने मत्ते चरणो ध्यान करके बडे 
क्से नेष खोटे ओर फिर जेसेही पुथवत्सला गान्यारी इरयो 
धृनके अंगो दैखनेरगी ॥ ९8 ॥ उप्ती समय उसको युधिष्ठि- 
रके कृथन्‌से छ विपरीत रक्षण्‌ दिखाई दिथा । तब्‌ उसने फिर . 
आंख मीचकर पुत्र दुर्योधनसे का # ५७ ॥ हे बुद्धिदीन 
युर ! मार्गे तुञ्चको कौन यिल्गया ? वञ्चको मागमे कदी 
आङष्णं तो नहीं भिगये कि जिन्होने भति मतिकी बति 
कर तेरी मति बौराय दी !॥ «८ ॥ इर्योधन बोखा है माता ! 
आपने सत्य कहा, सुक्षे मागमे श्रीकृष्ण मिषेथे । गन्धारी 
बोली रे महामख ! यह तो युक्षे बतादे कि तेने द्य अंगो क्यौ - 
ठका ! ॥ ५९॥ तेने अपने केवल श्रीकृष्णको आज्ञवसार 
पूरोसे मनेक छिविरी शुद्ध अंगो ठकाटै, पुत्रं षोखा इसं समय 

क्या ध 9 ॥ 3 ५० ॥ ज । हे 1 9 
आपं मेरे अगे ( एकवार ) फिर देखकर भख छो बांधिये। 
गांधारी बोरी रे महःमूखं ! -अब इसके पी ( ४ बार ) ` 
मेरा देखना निष्फ दै । अर्थात्‌ उस देखने तेय कोहं कम 
सिद्ध नीं होगा किन्तु मेरी -टशि जह जहो तेरे देहर पड ` 
चुकी रै ॥ &१ ॥ | | 


( ३७२ ) भारतसार-भाषा 1 
हृषिस्तदेकभगे बे भगो नैव कदाचन ॥ 
रितो मंगमा गय नाशं प्राप्स्यति केवछम्‌ ॥ ६२ ॥ 

स दृष्ठिके ठक भागमें तेरा मंग कदापि नदीं होगा । केवल 
माच तेरा कटिदेश भंग होकर तेरी मृत्यु होगी॥६२॥ इति श्रीभा- 
.दतसारे गदापवेणि भाषायां सातापुवसम्बादो नाम णक्स॒तति- 
तमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ ` 

- हि प्रतितमोऽध्यायः ७२. 
“द्धिसप्ततिवमेऽध्याये गान्धार्याश्च हरिं भरति ॥ 
गापो दुर्योधनस्थेव "युद्धं मीमस्य कथ्यते ॥ ३ ॥ 
इस बहत्तरव अध्यायमें मगवान्‌ श्रीहरिकृष्णको गान्धारीका 
शाप देना ओर दर्योधन तथा भीमसेनका सं्राम ( यद्ध ) होना, 
यह कथा कहीजातीरै ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
गान्धारी इःखिताप्येवमुक्ता पृतं गतप्रमम्‌ ॥ 
प्रोवाच सहा रूष्णं पातिवत्यवरात्सती ॥ १ ॥ 
- वैशंपायनजी बोरे दे महाराज जनमेजय } गांधारी इस प्रकार 
कहकर महान्‌ इःखी इई फिर वहं सती पातित्रतके बरसे सहसा 
( शीघ्रतासदहित) श्रीकृष्णके प्रति बोली ।॥ १ ॥ मांधारीने कदा 
हे.कृब्ण ! आपने मेरे सारे बेटोको एक साथदी नष कर डाला; 
अत एवं आपका करभी किसी निमित्तान्तरं ( कारणविशेष ) 
के ्राप्न होनेपर क्षय ( नाश ) दोजायगा ॥२॥ गाँधारीका 
कह ( दिया ) शाप सुनकर सदेवं पातिवतके प्रभावसे ( वबरा- 
नेवाठे ) प्रथु भगवान्‌ कृष्ण दुर्योधनकी महतारीसे उत्तम ` 
वाक्य बोरूते .ए उसका शाप स्वीकार कर मौन दोगये ॥ ३॥ 
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वैशंपायनजी बोरे ह महाराज ! फिर जब राभि बीतनेषर जेसेदी 
भगवान्‌ दिननाथ ( सूयं ) उदय हए कि वैसेदी इर्योधन डरता 
हआ शीघतासे रथपर सवार इआ ॥.४ ॥ ओर पाचार्यं ओर ` 
- अश्वत्थामा इन दोनों आदमियोंघमेत गहरे तथा जरसे भरेषु 
पृथूदकं नामक तीर्थपर गया ओर वँ रथसे उतरकर उस सरो- 
वरम घुसगया ॥ «५ ॥ ओर फिर प्रारंभसे रेकर जटरस्तंयमयी 
विघाका साधन करनेरुगां कि जिससे उसको मरनेका इर न 
रहे दुर्योधन व्ह एेसेदी मंअको जपृनेलगा ॥ & ‰ अब्‌ इधुर 
सब पाण्डवोको यह बात माटूम इंड किं राजा दुर्योधनं जीवनके 
स्यि विद्यासाघनेको प्रथूदकती्थ॑पर चखगयाहै ॥ ७.॥ तब 
जनमेजय ! मगवान्‌ श्रीकृष्णे शीधरताससित वीर ` पूंडर्वोको' 
दर्योधनके.रनेके चये भजा ओर वे सब श॒ुरीतिसे व्हा पचे 
॥ ८ ॥ तब मीम आदि कितनेदी वीरोने वर्ह प्चकर उस पृथू- 
द्कतीर्थके धोरेदी बुद्धिमान्‌ कृपाचार्य ओर द्ोणपुत्र अश्व- 
त्थामाको देखा ॥ ९ ॥ ओरं जब उनको (.यह माद्म इजा कि) ) 
वह दुर्योधन इस पृथूदकके भीतर धुसगयाहै, तब ' तो भी परः 
उसका अनेकों निन्दा करतेहए कहने रगे ॥ ` १०. ॥ मीमसेन 
गोरे । रे रे गीदड। तरू उरके मारे घबराकर जल्मे कैसे घुसगया) 
गर द्रोणाचायं, भीष्म पितामह, महावीर कणे भौर इःशासन 
इत्यादि अपने माक्ष्योको सरव र तथा कया करनेकी त्ष्णा 
तुञ्चमे अबभी वतमाने! ॥ ११॥१२॥ . 
चौपाई-निकरो नुप -बृढो केहि काजा ! कुरूवेश्ाहि काजत हौ ठाना ॥ 
त बोधव रण सबहि जुङ्ञायो। आपु मागके. जीव बचायो ॥ 
मारत भूषिं धरायो नामा । जठमेहं भनि छिप्यो कटि मा ॥ 
छडत हो कत क्षत्री धर्मा । होदहि सोई ङ्ख. जो कभी ॥ 
महा गधे तुम सव दिन कीन्हो ! निकर नक्ष भाजि जर रीन्हो॥ 


क~ 


( ३७४ ) भारतसार-माषा । 


| धिक्‌ जीवन लट है पेरो 1 इतनी वात अंगवत मेरो ॥ 
८.“ * “ अपने वरते गनत न जाना । अत्र काहे तुम तजव॒गुमाना ॥ 
- मारं गदा फाटि नक जैहै । गहि करकेश अवदि ऊजैहे ॥ 

.. तेने बडे सारी चन्द्रवश्ये गौर क्षची कुल्यं जन्म लिया है 
-अतएव रे सन्द ! त्र रण छोड जल्मे आ वैव्नेसे जाता 
क्यो नदीं ! ॥ १३॥ क्योकि क्षी लोगोका तो यही ध्म हेता 
हे किरमोगा इञ रण देवं ! के क्षची अपने यशको दी थन समञ्चते 
है, राज्यादि धनकी कामना वे नदीं किया करते ॥१४॥ २े सहा- 
मन्द्‌ ! २ कौरवोके वशय दूषण ! अव्‌ त्र जरसे बाहर निकल 
` पड । तव्‌ भीमसेनका उखाया राजा इयोधन उस जलाशय 
( तालावं ) रे ॥१५॥ कोधपूर्वक जपको छोडकर बाहर निकृ, 
ओर फिर वह मह वरी दुर्योधन रिदनाद करता इआ शीत्रदी 
-रणमें आपू्हुचा ॥ 3& ॥ तव भगवान्‌ श्रीटष्ण ओर धर्मराज 
युधिष्ठिरने इरुनंदम दर्योधनकी बडाई -करी । फिर अमावस्याके 
दिन सदरेदी क्जशरीर महावली ॥ ३७ ॥ दीर्धबाहु ओर डाथये 
गद्‌ छिये . योधनने प्रसत्र होकर मीमसेनसे कहा हे भीमसेन ! 
हे महावा ! आपने राजा जरासन्धका वध किया ॥ ३८ ॥ 
-आओर मृतक हाथीपर सवार शर भगदत्तका संहार किया, फिर 
हिडम्ब नामवारे महावीर दानवका नाश किया तथा ओर मीं 


, बहुतसे रोको मारडारहि ॥ १९ ॥ तथा मेरे बांधव 


कीचक ओर मेवनादकाभी रणमें वघ क्रिया, ओर इ भीम ! तेने 
मेरे .-शासनादि सहावीर सौ भाहर्योको भी मारदिया ॥ २०॥. 
चौपाहं-माजु वैर सरन ठे निभाई । जो रण मुमि भाग नहिं जाद ॥ 

आजु करौ ख॒ काड हवाछे ! परेऽ कठिन दुर्योधन पाठे ॥ 
` इस समय तू मेरी उस युजाके बर्को देखःजो इसरोके पक्षमं 
असदनीय हे ! गौर एक क्षणभरके लिये मेरे हाथके चर्यं गदा- 


 गदाप्ै-अ०७२., (३७६) 


` घातको सहन कर ॥ २१ ॥ ( यद्‌ क्‌ दु्यौधनने ) बाहसे 
बाइक फटकारकर सिंहनाद किया ओौर फिर हे राजन्‌ ! भीम्‌- 
 सेनभी बाहुओंको आस्फोटन कसते इए सिहकी समान गर्ज- 
-नेरुगे ॥ २२ ॥ इस प्रकार आपसमें गदाचात करते इए बे दोनों 
वीर्‌ संम करने रुगे, उसकाल उन दोनोंकी गदके षडे 
भारी शब्दसे दिशाय गर्जनेटमीं ॥ २३ ॥ जो कि रोनोका 
शरीर वच्रमय था, इस कारण गदाका आघातमी महाच्‌ दारुण ` 
होताथ, भौर हे राजन्‌! उन गदाओंसे आगक सैंकडों विन॑- 
गारिरयो उछतीथीं ॥ २४ ॥ उनके चरणप्रहारसे पृथ्वी (कमी ) 
ऊंची ओर ( कभी ) नीची दोजाती थी ओर महाच्‌ फएरतीसे 
एक दोनों बराबर प्रहार करतेथे ॥ २५ ॥ | 
सौपाईं-गदा प्रहार शब्द्‌ भा कैसे । टत वज्रः हृन्द्रकर जैपे॥ 
कोपि भीम तव गदा प्रहारा } महावीर र्नाथ रसैभारा प ` 
दोऊ वीर जोरसौ परव । महावीर मनने न उत 
यहि विधि करव युंद्धकी करणी } भूमिपा डोठत है षरणी ॥ 
महाभत्त ठनु बुरक्ञो दो । भरख्य युद्ध ॒देखतत सव कोऊ ॥ 
गदा गदार्सो कागत जवदी । निकर अथि भमभृक्ा दबही ॥ 
चटे विमान देवगण देखत } अपने भत अचरज कारि ठेखव ॥ 
दोहा-दुरयोधन तव कोप ऊर, मारयो घाव प्रचंड । 
गदा रोक सम्भारेके, भीम महावछ्वंड ॥ - 
तब फिर युद्धम दुर्योधनने प्रल्यकी समान कृप करके अपनी 
घोर्‌ गदाको घुमाकर भीमसेनकं छती मारी ॥ २६ ॥ उसके 
आघातसे भीमसेन्‌ उर्टे होकर परथ्वीपर गिरपडे । इसके. पी ` 
दुर्योधन जेसेदी भीमसेनको . दारुहत बृक्षकी समान करनेखगा 
॥ २७ ॥ कि वैसेदी चैतन्य होकर वृह भीमसेन शीघ्रतासे उट 
खंडेुए ओर फिर उन्होनेभी अपनी गदाको घुमाकर राजा 


( ३७६ ) भारतसार-भाषा ! 


( दुर्योधन ).की तीमँ घडाका किया ॥ २८ ॥ उस आघातक 
रुगनेपर पीडा प्रहार करके भीमसेनके हाथसे गदा शछ्रपडी 
तव उसको देखा, किन्तु वह गदा फिर नदीं मिरी ¦ तब भीम- 
सेनने ओर .एक गदा हाथमे ेटी ॥ २९॥ तव भीमसेनके 
पासको उस गदको भी राजा दुर्योघनने ताडित किया, जिससे 
वहभी चकनाच्रर होकर धूरिभाषको प्राप्त होगई, तव फिर 
भीमसेनने ओर ( तीसरी ) गदा धारण करी `॥ ३० ॥ 
- सापि चणेत्वभाफना रान्ना संवाडिवाः पती ॥ 
` . - एवं गद शतं भिन्नं राज्ञा दुर्योधनेन वै ॥ 
भीमस्य च महाराज तदद्धुतपिषामवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
किन्तु गाजा दुर्योधनके ताडना करनेपर वड गद्‌।(मी टूटगहे। 
इसप्रकार एकसौ गवाओंको -र्योधनने तोडडलखा । तबतों 
हे महाराज जनमेजय ! मीमसेनके पक्षम यह एक अद्धतसी 
वात इदं ॥ ३१ ॥ ॥ इति श्रीभारतसारे गडापर्वणि भाषायां 
भीमदुर्योधनयुद्धे द्विसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ ` 
. तरस तितमोध्यायः ७३. 
-->"~-- 
तिसृपततितभंऽध्याये बठमद्रागमस्तथा ॥ 
मीतेभ्यः षाण्डवेषयश्य तस्य मानापिरुच्यते ॥ ३ ॥ 
इस ॒तिहत्तयै अध्यायमें बलूरामजीका आना ओरं 
उन वरूरामजीको डरेए पाण्डवोंसे मनका मिलना यहं 
कृथा कहीजातीहे ॥ ३ ॥ .. 
। वैशपायन उवाच । 
, वद्‌ दुरयोप्रनोः राजा जेष्याम्यय वृकोदरम्‌ 1 
 रिहवदयनदद्राजा, मद्वतः दासुगैः ५॥.१.॥ 


` गदापर्षै-अ० ७३.“ {३७७ } 


` वैशंपायनजी बोखे हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तरं राजा 
दुर्योधन (अव मेँ वरकोद्र भीमको विजय - करूंगा ` इस प्रकार 
कह सिहकी समान दहाडता हआ सब दिशाओंको शब्दायमानं 

रनेलगा-। ओर फिर अपनी गद्‌ाके दारुण आचातसे ॥ 3 ॥ 
भीमसेनको ताडित किया । तब. तो मीमसेननेभी बडी 
भारी गदाके द्वारा उस रजा दर्योधनके माथेमे ॥ २ ॥ प्रहार 
किया । किन्तु उस हारसे वह जर कंपित ( विचितं ) 
नहीं इअ।, बर गजना करनेखगा । इस तरह उन दोनोमिं 
परस्पर रोमहर्षण युद्ध रोनेखगा ॥ २ ॥ उस कार शीभ्रतासरित्‌ 
प्रहार करनेके कारण उन दोनों गदाओंकी आवाज वेगसे ` 
एकीमावको प्रात होकर `ज।रनेरुगी ॥ 9 ॥ अनन्तर देवर्षि 
आओरनारदजी युद्धके प्रथमदिन प्रम्‌।सक्षेनमे गये ओौर वहो उन्दने 
बलरामजीको आ्याहृआ जानकर उनसे यह्‌ ( का ) सारा 
समाचार कृदसनाया ॥ ५ ॥ ओनारदजीने कडा हे राम ! 
हे महावीर } आप मिष्ुककी तरह क्यो धूमरदेदै! आप शी 
आइये ओर भीमसेन तथा इर्योधनक रण देखिये ॥ & ॥ उनकी 
य॒ह बात सुनकर वलरामजीने नारदजीसे कदा । हे देवि । 
द्रोणाचार्य, भीभ्मपितामह, कर्णं तथा ओर भी `महाबलख्वानों 
1 ७ ॥ को छोडकर भीमसेनके संग राजा दर्योधनने यद्ध केसे 
किया ! नारदजीने उत्तर दिया किं ( जिनकी बात आप्‌ करदे) 
उन्‌ 1 तो न 'शओ्रीहरिने विीन १५ ८५ 
` सब दमे रुके ॥ ८ ॥ अब्‌ एक मा राजा दुर्योधनही ¶्रका- 
द्र ( भीमके ) हाथसे मरनेलायक है अत एव संयाममें वैरिर्योसे 
चिरकर मरनेवारे व्यति का ॥९॥ जो वीर पालन (रक्षा) 
नहीं कश्ताहे, वह ब्रह्मवाती कलाताहै । देवषि नारदजीकों यह 
बात सुनकर बलरामजी करोधपू्वंक गमन करके ॥ १० ॥ महा- 


(२३७८ , भारतसार-मापा  . 


वेगते कुश्क्षेवकी यदभूमिमे जआनपरहुचे । तव पांडव लोग उन 
वलरामजीको ( असमय ) आयाहमा देखकर आ्थय॑युक्त- 
इए ॥११। अनन्तर याददेश्वर वररामजीको कोधरदित आया- 
इ देखकर स्द॒तिप्र्व॑क युधििने मगवाच श्रीक्ष्णक्ी आज्ञा- 
उसार वखरामजीसे कहा ॥ १२ ॥ युधिष्टिर बोले हे.युनन्दन ! 
यदुम जन्मेद्ए इम सव जनोका सम्यक्‌ -परकार रवेधाडञ 
स्नेहपाश. कदापि दूर नहीं होसकता ॥ १३॥ ई इखायुध 1 
आपं जो यहो दुर्योधन आर भीयसेनके संमामक्ाख्ये आनकर 
प्राप्न इए, यई अति उत्तम वातत इदं ॥ १४ ॥ उनकी यहं वात 
सुनकर वख्ययजीने धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे कहा कि ह सहाराज ! 
दमने दैवपि नारदजीके युखसे यह ससाचार्‌ खना कि यीम्‌. अर 
दुर्योधन दोनों जने ॥ १५ ॥ संमाम करदह, तवं सं यहा उखं 
धर्म्यी संम्रासको देखनेके लियेदी चखाजायद्ू । बेशंपायनजी 
बोडे हे जनमेजय] इस तरई वहो पहुंचकर वट्रापजी ओीषष्णके 
धोरे वैटगये ॥१६॥ तदनन्तर वखराभजीने ईसदे ईसते भूमिपर 
कालात्माषूपी उन भगवान्‌ आीङृब्णसे कदा । वख्देवजीं बोके 
३ दूष्ण ! आप पृथ्वीका मार उतारमेके छि उद्यतं इए ॥ १७ 

दति बाच कपीणां वास्पां इत्या हि छतास्वया ।. 

कथमल्पेन काठेन क्षयं नीताश्च कौरवाः | 

वं युगस॒हस्रेण देवैरपि सुदुःसहम्‌ ॥ १८ ॥ 

यह जो छऋषियोका वचन ई सो उसको आपने सचा 

कियारै ओर किस तरह बहुतं थोडे समये कर 
वृखका नाश करडाखा ! क्योकि कौरवोकी उस्‌ असह्य सेनाका 
नाश तो देवताओंसेभी हजार यगय होना कठिन था ॥ १८ ॥ 
इति शरीभारतसारे गदापरवंणि मापायां बल्मद्रागमो नाम 
विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 





गदीपवे-अ० ७४. (२७९ ) 
चस तितमोऽध्यायः ७४. 
टन ` 


चतुःसप्ततितमेऽध्याये पावो दुर्योधनस्य च । 
बदेवध्य नियोणं दारां प्रति कथ्यते ॥ १ ॥ 
इस चौहत्तरवे अध्याययें राजा द्यौधनका पतन ( मारा- 
जाना ) ओर बरूदेवजीका द्वारकाकी ओरको चलाजाना यह 
कथा कही जातीदै ॥ 9 ॥ 
बरदेवे वदतं तं ष्णो नोवाच संस्मयन्‌ । 
स्मयमान हरिं ष्का बो विस्मितमानसः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी बोले । हे महाराज जनमेजय ! इस प्रकार कहते 
ए बरूदेवजीसे मगवान्‌ ीकङ्ृष्णने धीरे धीरे सुसकरातेहुए ऊुछ 
नहीं कहा । तवष श्रीहारिफो (केवर ) दसताइ आही देखकर बर- 
रमजीके मनमें ( बडा ) अचंभा हआ ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! इस ` 
तरहसे बरूदेवजी आीकृष्णके घोरे बैटेहुए थे कि; इसी बीचमें 
राजा दुर्धोधमने कोधसहित ॥ २॥ अपनी महाघोर गदाको 
धुमाकर भीमसेनकी. तीमे ताडन्‌ ( आवात्‌) किया ओर उसके 
आचातसे सूच्छित होकर भीमसेन पृथ्वीपर गिरपड ॥ ३॥ तब्‌ ` 
माताका वैभव देखनेवाला महावीर राजा दुर्योधन उन भीमसेन 
को सुरदा समञ्चकर भने इसको विजय करलिया' इस तरह कहने 
गा ॥ - ॥ इधर भीमसेनको भुरदेकी नाई देखकर सब पांडवः 
रोदन करनेलगे आौर फिर उन्होने हा हतोऽस्मि अथात्‌ हाय ! 
हमरोग मी मरे इसप्रकार कुकर अपने स्थानमें प्रवेश क्या 
॥ < ॥ तब भगवच्‌ श्रीकृष्णने इस तरह उन पांडवोको शोकृसे 
ध ८ जिससे ५ १५६ ४ हो एेसी ४ 
हसते ईैसते कद! ॥ & ॥ श्रीकृष्ण । हे धर्मराज युपि ्ि ३. 
इत्यादि सव पांडव ! आप मेरी बात सुनियै । यह भीमसेन जी- 


( २८० ) मारतसार-भापा । 


` वित मौर गदा हाथमे लेकर (अभी) उत्ते, सो आप 
देखिये ॥ ७ ॥ वैशम्पायनजी वो किं) दे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
आओीह्ष्ण इसतुरद करतेदी थे कि उसी ससय मीमसेन गर्जते 
गजंते उट्‌ खडहृए ओर फिर गद्कौ उठाकर सवर भीमसेनने 
दुर्योधनकौ आह्ान किया अर्थात्‌ खलकारते इए बुखाया ॥ ८ ॥ 
ओर कहा द वीर ! आप्‌ सुञ्चको प्रथ्वीप्र गिरा कर्‌( सूखे) 
कैसे चरे जयगे ! अत एव प्रथम आप्‌ मेरे गदाघातको सिये । 
इस प्रकार ककर अपन इथकी गदाको खड खड घुमनेलगे 
॥ ९ ॥ तदनन्तर -दतिसे अपने दोटांको पीसता ओर अशूणव्णं 
अंखवाकखा तथा चङितेनिद्रय राजा दुर्योधन शीवतासे अपनी 
गदा टेकर्‌ ॥ १० ॥ समर्‌ भरूमिमें जापर्हचा भौर फिर उस वीरं 
दुर्याधनने संमाममें मीमसंनसे कदा किः हं कौन्तेय ! अव आप 
शीघतासे प्रहर करटीजियं खो यह मेदा कघ्‌ अपके सामने दै 
॥ १३ ॥ दुर्याोधनकी यह वात सुनकर भीमसेनने गरस्सेमें भर 
` कर्‌ गदासे दुर्योधनके कंथेमे प्रहार किया ॥ १२ ॥ किन्तु उस, 
आघातमरे रजा दुर्योधन पुष्पहत दाथीकी समन कम्पायमान 
न हुआ 1 तव उस अकैपित ओौर्‌ इधयुक्त दुर्योधनको देखकर 
॥ १३ ॥ मीमसेनने फिर उसके बह्मरन्धमे गदावात किया ओर 
उम गदकि आघातनं दुर्योधनका शिरख्राण ( मदीट व्‌ पगडी ) 
का सक्र समेत चर्ण कर दिया ॥ १४ ॥ किन्त राजाके शिरपर 
लगनेसे वह गदा चकनाच्रर दोगहं तव तो मीमसेनने महा- 
क्रोध पूवक दुसरी गद को दाथमें छिय। ॥ १५ ॥ तवं दुर्योधनने 
भीमसेनकी निन्दा करते इए कहा) राजः बोला ह मीम! हे भीम) 
डे मंद ! तेने मेरे कषे ओर उसी प्रकार सस्तकपर्‌ गदाके दो प्रहार 
` किये,जिनसे युद्चको भमतकभी नदीं इञा जौ दो. अब त्रू एक मेरे 
मदाघातकोभी सह यह कहकर सिंहकां तरह दहाडनेखया ॥१६॥ 
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1१७1 रर इययिनन अपनी घोर गदाको बुमाकर -भीमसेनके 
शिरपरधडाका किया कि; जिसके आघातसे भीमसेनकी पगड़ी 
अर शिरकी कलगी चरर होगई ॥ १८॥ आर उनका शिरी 
जजैर ( चनी ! होगया तथा उनको फिर द्सरी वार गर्छ ` 
आगहं ओर वे गिरपड ॥१९॥ वेशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! 
तव दयायक्त वित्तवाट मगवाच श्रीङकष्णने सीममेनको गिरा 
इआ देखकर उनका हाथ पकडकर्‌ उठाया; ( ओर युद्धं कीजिये) 
इस रकार आज्ञादी॥ २० ॥ फिर जव भीमसेनको संज्ञा 
( होश ) ्राप्च इं, तव उन्डीनि म्रहार करनेकी इच्छ करी अर 
अपनी घोर गदाको घुमाते तथा प्रतिवात ( प्रतिपक्षीके प्रहार ) 
से शंकित ॥ २३ ॥ मीमसेन मयगा्च, स्वकितपेरः आर भम 
युक्तचित्त इए ¦ इस प्रकार विहख्ताको प्राप्न ओर प्रहारके सनेयं 
असमर्थ; तथा दीनके समान अपने पैरोके सन्युख दोतांको 
कारते भीमसेनको देखकर भगवाच्‌ आकृच्णने उनके निमित्त 
संज्ञा करके कटि (८ कमर ) मे आघात करनेकी आज्ञा दी ॥२२॥ 
1 २३ 1 त्व अ्रङृष्णके इशारेकोौ समञ्चकर भीमसेनके इदयने 
महा आनन्द उत्पत इआ ओर फिर उन्होने वरूपूवैक दुर्योधनके 
उरूदेश ( कमर ) मे गदा मारी ॥ २४ ॥ तव कृमर टरजाने 
पर दर्योधिन पृथ्वी प्र गिरपडा आर पिर बोखो किंइाय ! 
सुद्चको इस समय यहां केवर आछ्रष्णनेही वध कियाद ॥ २५९ ॥ 
चौपाहै-गिरि ऊरुपतवि धरणीमर्हे उसे } कारव मृ परव द्रम जंसे ॥ 
पर्चं॑यैर मनम सधि आई | भीमसेन चव छात उठाई ॥ 

ह्य इ शब्द युपिष्टिर कीन्ह ! रहहू मीम कहिवं अ्तटीन्हा ॥ 

अष्टादश्‌ क्षौणी मवार ! वाको छाचन चहिये मारा ॥ 

क्ष्णा सहित भाप्यां स्वे राजा । चरण अ्रह्यर्‌ करव कहिकाजा॥ 

क्चजोधमे न मीभ विचार्यो | गदा घाव जंघनप्र ्राच्यो ॥ 


< ३८२ ) भारतसार-भाषा 1 ` 


कटी भीम दुर्योषन वीरहि। जादिन हरो दरौपदी चीरही॥ 

ता दिनम सव सौ भण भाख्यो । तेम्यो जंष भतिज्ञा राख्यो ॥ 

“ इस प्रकार वीर दुर्योधनके भ्रूतर्शायी होनेपर भीमसेनने 
` क्रोधपूर्वैक सारे राजा ओर बलरामजीके देखते देखते उसके 
शिस्न छति सारनेकी इच्छा करी । तब तो भीमसेनका यह 
अन्यायं देखकर कोधसे वर्रामजीकी अंखिं ठरू लर हो 
आई ओर वे इंलफो उठाकर खड होगयै ॥ २६ ॥ २७ ॥ तथा 
फिर सिदफी सुमान दहाडकर्‌ उन्‌ वलरागजीने सीमसेनको 
घुखाया आर वर्ह कौरवेन्द्र दुर्योधनके देखते इए यीययेनसे यह . 
वचनं कटनैख्गे ॥ २८ ॥ यह जो पांचो पांडवोंका यी सर्त 
है, सो प्रात ( साधारण ) आदमी नदीं ३, ३ भीमसेन ! आप्‌ 
मेरे देखते देखते इस ग्यारह गक्षौहिगी सेनाके अपिपति (नालिक) 
दर्यो धनको चरणसे मस्तकमें किस तरह स्पर्शं कसते ई ! ३ मन्द्‌ ! 
वृह. आपकी नाई कयोनिवाख नदीं इअरै,आप निन्दति योधा, 
विरिद्त वक्ता ओर निरन्तर छयोनिसे निरव रदे हैँ ॥ २९ ॥ 
॥ २० ॥ इसन प्रकार शुस्सेमे यरेहुए वख्रामजी सो श्रीकुष्णने 
स॒मञ्जा बुञ्चाकर शान्त कियो । ( ओर किर भीमसेनसे कहनेखगे ) 
कि हे मन्द ! है सूर्खं ! ३ वृथा पृष्ट ! ३ वहाशी ! अथात्‌ अधिक 
आहर करतेवारे 1 हे मानदहीन !1 ३१ ॥ ३ मीम ! आप मान- 
वारे ओर सवुष्योके निमित्त मान दाता अनेक वीरोका नाशं 
करनेष्राठे ओर महाराजाथिराज इन राजा दुयोधनो चरणसे 
कैर दतै ! ॥२२॥ इस प्रकार भीमसेनकषी सत्ठना ( निन्दा ) 
करके वरखरामजीको सन्वुष्ट किया ओर फिर धम॑पुय युधिष्ठिर 
ओर अरनसयेत श्रीकृष्णे बलरामजीसे कहा ॥ २ ॥ शरीर 
ष्णते कहा हे वर्देवजी ! आप अच्यन्त उक्तम वीर दँ अत एव 
यह्‌ आपके पुज पांडव यादवः समेत मे, तथा पृथ्वीतल्के 
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आदमी ॥ ३४ ॥ देवरोक्मे जो . इन्द्रादिदेवता ओर पाताल- 
` निवासी विषके समुद्र स्वह्प ` शेषादिं सपं ॥ ३५९ ॥ विष्णु, 
महादेव वा ब्रह्मा तथा ओर भी जितने महाबली शुर है, यह सब 
( पिकरमी ) रणमें आपके सामने खडे नहीं होक्षकते, तवं 
फिर अकेके भीपसेनकी तो बातदी क्यार! ॥ ३६॥ इस्‌ 
प्रकार बरूदैव जीसे समञ्ाने उुञ्ाने की बते कहकर श्रीकृष्णजीने - 
हुंसते हए पांडवों समेत बलरयमजीऊ पेरोको मस्तकसे अहण किया 
॥ ३७ ॥ तव इस प्रकार पैरों पड इए कमा इत्यादिके ईश्वर 
ओर टलीलपूर्वकदी संसारफो उत्पन्न, पालन ओर संहारकर्ता 
मगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर बलशसमजीने इको उतार भरीकृष्ण- 
के चरणों प्रणाम किया । तब वीरवर बखएमजी उठकर खनित ¦ 
हुए ॥ २८ ॥२३९॥ फिर उन वलशमजी फो जित समञ्चकर मानं 
दर्योघनने कदा । दुर्योधन बोला, हे बरुदेवजी ! आप बृथा 
षिवाद्‌ न करके मेरी बात सुनिये ॥ ० ॥ जिसप्रकार ( मृतक 
आदसीके ऊपर ) कौ इत्यादि आकर मस्तकादिको स्पशं किया 
करतेहै, उक्ती प्रफार यह भीमसेन मेरे भस्तकको चरणपे स्पशं 
करता हे ॥ ४१ ॥ हे राजेन्द्र ! यह्‌ सुनकर बरूरयजी शकृ- 
ष्णकी अज्ञा ठेकर द्वारकाकी ओर चरेगयै भौर पांडव 
दर्षित हए ॥ ७२ ॥ ` | । 
प्व प्रणरस्ते पीत्या पाठिताः प्रथणा वयम्‌ । . 
हति नानांविपैवक्येस्तुष्वस्तं नरेश्वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

ओौर फिर भीति पूर्वक उन्ोने भगवच्‌ श्रीटष्णको प्रणाम 
कृरफे का कि है भमो ! आपने हमलोगोका पाख्न किया । इस 
तरह भति रिक वचने श्रीकृष्णकां स्तव किया ॥` 9 ॥ 
इति शरीभारदसे गदपिवणि भाषायां इूर्योधनपतनं नाम चतुः- 


सप्ततितयोऽध्यायः॥ ७४ ॥ ` | 
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पञ्चस॒प्तवितमेऽध्याये गन्धायोश्च वि पतम्‌ । 
 अयोभीमस्थ चणत्वं ध्रतराषरण कथ्यदे ॥ १ ॥ 
इस पि त्तव अध्यायमे ( दुर्योधनकी महया ) गान्धारीके 
विलाप काप र धृतरष्रका रोरैके भीमको चरणे करना यहं 
कृथा कहीजं[तीहै ॥ 3 ॥ | 
वैशंपायन उवाच । 
जनमेजय महाराज कौरवाणां वठं तदा । 
निनाथं मूयत्ता चस्तं जगाम च दिशो दश ॥3३॥ 
वैशंपायनजी बोले हे जनमेजय ! ३ महाराज ! ( जिस समय 

राजा दुर्योधन धराशायी इ ) तव कोौरवोंकी सेना अनाथ डो 
डरती व कोपिती दशोदिशामें चलीगई ॥* ॥ तदनन्तर इर्यो- 
घनके माता पिता पुथ्रके समीप आये ओरं उस अपने पाप- 
बुद्धिको बुरा कहतेए रोदन करनेख्गे ॥ २ ॥ दे पुञ ! द पाप- 
मति! त॒ साधु महात्माओंको निरन्तर पीडित कियाकरताथा ! 
इसीखिय इ पच ! तु एसी दशाको पर्हुचगया तुद्चको . रणभूमिमें 
देवनेही पतित कियाद ॥ ३ ॥ हे महावीर ! अव तू उठ क्योकि 
हम सव कोई इस समय घरको प्रस्थान करेगे । हे तात ! यदि 
त्र नदीं चले, तो जिस जगहकों तेरे मनमें इच्छ हो, वहो डम 
दोनों ( माता-पिता) को ठे चर ॥ ॥ ३ेंवेया) त्र्‌ डम दोनों 
जनोको रे चल । क्योकि, हम दोनों तेरे खेडदेनेके खायकं नदीं 
डँ तवं श्रीकृष्ण ओर युषिष्ठिरने उन दोनोको इस प्रकार 
विकाप करते इए देख ॥ ५ ॥ नम्रतापूर्बक वहा दोनों 
चटके पास पूर्हचकर प्रणाम किया ओर फिर उनको समञ्चा 
बुञ्चाकर टाटस बंधानेखगे कि, यदह पांडवभी तो आपके 
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वर्दी हैँ ॥ & ॥ ओर आपकी प्रदान. कीटं भरूमिको आपकी 
आज्ञाचसार भोग करगे, फिर ये आपके पाटनं पषण करमे- 
रायक्‌ अर आपके दासाबुदास ह ॥ ७॥ ओर ह मानद ! भेभी 
यादवों समेत आपका दास ह, इस प्रकार सबका चित्त चुरानेवाखे 
श्रीकृष्णे उनको सन्तोष दिया ॥ ८ ॥ पिर पुञके प्रति कौतुक 
दिखातेहृए गान्धारीसे कहा हे गांधारी ! आपी उव्कर खडी - 
होजादये ओर इस वेटेका शोक नरीं कोजिये॥९॥ आप युधिष्ठिरके 
घर चलिये ओर अपने वेर युधिष्ठिरका पालनं कोजिये । तथा 
वहीं बास ओर वहीं भोजन कीजिये ॥ १०॥ पहले जब 
आप्‌ मोजन करद्कंगी तब पीञ्से पांडव भोजन कियाकरेगे \. 
गान्धारी वोटी । इ कृष्ण ! जब कि मेरे वेदे भूमिमें गिरपडेदैः, 
तव से मोजन नदीं कग ॥११॥ आर मे सारे संगको ओेडकर 
(केवर) काष्टको मोजन कियाकरूगी ! इस प्रकार कहकर जेसेदी 
वर स्थितद्ई कि वैसेदी उसकी परीक्षाके निमित्त मगवाच्‌ श्रीकृष्ण- 
ने उसके शरीरें भूख फेखादी ओर फिर पे कथे फरोसे उदे इए; 
बृहुतेछायावाङे तथा विस्तरत आमके पेड उत्पन्न करदिये ॥१२॥ 
॥१३॥ तव तो उस गान्धारीने खानेके निपित्त उन फलके 
लेनेकी अभिलापा करी क्योकि वह उस भखके सारे विह ओर 
पीडित होरद्ीथी ॥ ३९ ॥ !इसी बीचमें उसको एक आमका 
फट दिखाई दिया ! किन्तु उसके हाथ उस फर्को स्पशे 
नहीं करसके केवर दौ अंक ऊंचा रदग॒या ॥ १९ ॥ तच्‌ वहं 
देवी फलकी कामना करती अपने रदे वेरेपर चदगदं, किन्तु 

तोभी फरुको इहाथ नहीं लगा सकी ओर वह फट तमी दो 
अगर उचा होगया.॥ १६ ॥ फिर गान्धारी अपने सौ बेरोको 
कतार्‌ लगाकर उनके ऊपर चटी, तब फिर उसको वह आमका 


+ 


पेडदी दिखाहं नदीं दिया, वरद्‌ वेसेदी . भगवान्‌ आङ्कष्ण 
ग्द १ 


,२<८ह& ) मारतसार-माषा । 


आन्‌कर प्राप्तहुए ॥ १७ ॥ च्रीक्कष्णने कडा हे देवि ! आप्‌ अपने 
इन वेटोपर किस कारण चटरही हैँ ! अव भोजन करटीजिये। तव्‌ 
गान्धारीने उत्तर दिया । हे वासुदेव ! यह बृद्धावस्था ( डपा ) 
अत्यन्तही कृष्टदायक्‌ है ओौर उस कृष्टसेमी दरिद्री ( निर्धन ) 
आअदमीको अत्यन्त दुःखी जानना चाहिये ॥ १८ ॥ एचश्नोक 
होना महाच्‌ कण्टकी वात ओर उस पुवशोफके कष्टसेमी अधिकृ 
छषदायक यूखं ३ ( यह सुनकर शीष्ृष्णने कडा कि ) सत्यथुगके 
वीच अस्थिमय प्राण ये अथात्‌ दद्धीमें प्राण रहाकरतेये, तमें 
मांसके सहरे॥१९॥ द्वापरे मजके सहारे ओर कटिथुगके बीच . 
अद्मय प्राण कदे अथात्‌ कलिगुगमे केवर माथ अच्के सहारे 
सदी भाण रहा करते इस कारण मनुष्यो अल्प बह्मका निर 
न्तर्‌ सेवन करना चादहिये॥२०॥ईइस अच्वके निपभित्तदी खरे आदमी 
पराई सेवा कियाकरतेदेअघ्के निमित्दी मदुष्य मारना, घात कर 
ना, छट, कपट इत्यादि अन्यान्य सद्यभयंकर कास किया करते 
हः हे भाधिनी ! एथ्वीपर मयुष्य अक्के निमित्तदी यह सारे काम 
किथा कुरते । उनके यह वचन सुनकर गान्धारी मनर्भम्‌ 
होगा ॥ २१ ॥ २२ ॥ ओर फिर धृतरा्रको पकडकर धमराज 
युधिष्ठिषके चरको चलीगईं । तत वीए महाराज धृतर्ठने. लोहके 
भीमसेनको ॥ २३ ॥ अपनी अुजाओंषे मसर्दिया आर इस्‌ 
कायक्षे अपनी आत्माके लिये उन्होने दना इःख करिया । 
इस्‌ प्रकार होनेपर फिर शीकष्णने जो संयाममें मृत्युको प्राप्त 
हो च॒करेथे ॥ २९ ॥ उन्‌ सुवकी उत्तरक्िया अथिषंस्फार इत्यादि 
यांडवोे कराया । तब इुरकषेतमे पाण्डवो सप्रेत विजयी ओङ्ष्ण 
॥ २५ ॥ तुरी वाजेसदित विजयं थमे स्थापन कराय ओर 
फिर स्िंडसनपर कषपडं व गहनस खशोमित ॥ २६ ॥ 
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पाण्डवं धेराजानं कवत्योऽमवत्तदा । 
कृष्णः कमख्परचाक्षः सवोनाहूय पाण्डवा । 
मन्त्रयामास धमेज्ञो भन्तं धर्मपुरःसुरम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाड अ घ्मराज युषिष्ठिरकफो विराजित कके कृतकृत्य हए । 
इसके पीछे कमलप्‌चकी समान्‌ नेजवारे ओआृष्णजीने सारे 
पाण्ड्वोको बुखाख्िया ओर उनके साथ स्ैज्ञ श्रीकृष्ण 
धर्मसदहित मन्बण ( परामश ) कर्नेलगे ॥ २७ ॥ 
दोहा-परीयदुषवि पदपंकरूह) निज सन मुकर सम्हार । 
गद्‌प्षेको तिक यह, पूणे कियो सुखषार ॥ 
पटह सुनहि जे गरेपसौ, पावहि पद निर्वान । ' 
दिजय विवेक विभूति नितं, पिनि देहि मगवान ॥ 


इति श्रीमारतक्तारे गदापैणि मुयदावादनिवासिषरममागवत- 
स्वर्गीयपिध्रष्ुनन्दासजाण्डिवङन्टेयाराठमिभरूत- 
भाषायां पश्चप्प्तितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीसाषासारतसारगदापवं स्याद्द ॥ 





॥ ओक्रष्णाय नसः ॥ 
सारदखार आषा । 
>>> 

ख्ीषवं ११. 
पटसद्दितयोऽध्यायः ७६. 


म 





दु(हा-भरीवशुदवरः कुमारी, चरण रेणु शिर धार ¦ 
भाषा नारी पर्वरी, निजयत्ति टिखत सुधार ॥ 
मुख मुरटी करम उकुट, ग्वाख्वार छे साथ । 
सदा बहु मभ हंदयमं) वजजीवन यदुनाथ ॥ 
करहु दया निजभक्तपरहँः श्रीपति दीनदयार ! 
वार वार विनदत यही, मि्र कन्हैयारार्‌ ॥ 
सावित्री" हारेकी रिया; जगकी जीवनम । 
मिश्र कन्हैयााङप्ह, सदा रह अजक ॥ 
सटस॒प्ततितमेऽध्याये कुरखीणां विरापनम्‌ । 
दरौपदीपृजनाशश्च दश्वत्थामेह कथ्यते 1 १ ॥ 
पि यत्तव अध्यायमे कोरगोकी नारियोका विखाष 
करना ओर अश्वत्थामाके द्वारा द्रौपदीके वारक परवोका नाश 
होना यह कथा कहीजातीहै ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
न्द्रा शरसंभिच्नानुटितानप्यनेकधा । 
| तेषां -चियो रद॑व्यस्तवाः समाजग्मुः स्वभवैकान्‌ ॥ ३ ॥ 
वैशंपायनजी बोरे । हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर उन 
योधाओंको बाणोद्धारा छिन्न मिच्च भौर भोति मोँतिसे खंडित 
= न उन्कीवे सारी नारी रोती पीटती तथा विराप कलाप 
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करती अपने अपने भत्ताओंके निकर आकर प्रात्त इई ॥ १ ॥ 
तहा अनेकं ॒तरहसे करे फटे अपने सत्तोओके सतक शरीरोको 
आगन करके “ हे राजन्‌ ! ३ प्रमो ! ' कहतींहुदं ऊचे स्वरसे 
रोदन करनेलगीं ॥ २ ॥ ३ पृथ्वीपति ! इस प्रकार विखाप 
करतेहुए उन्होने कष्टशशि इकट्वी करके चिता रची ओर फिर 
अपने अपने भत्तौओके साथ उन चितायें बैठकर दे सब नारिं 
जलग ॥ ३ ॥ 
अदग्धाल्द्यह्यामाई कष्णः सवथ पाण्डव; | 
श्वापदैभक्षितं श्ेन्यं निक्षायां कौरवं कियत्‌ ॥ ४॥ 
ओर जो नदीं जली, उनको आओीद्ष्णने पाँडवोसे दग्धं कर 
वादिया 1 फिर रातके समय-कौरवोकी ङु सेनाको मेडियोनि 
खाया ॥%1॥ ` 
इति श्रीभारतसारे श्चीपर्वणि कन्दैखारूमिश्रकृतमाषायां 
ख्वीपवं संमाक्त्‌ ॥ 





॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ` . 
शारवखार खाषा । 
-- स्नव 
सौवु्तिकपवं १२. 
षृट्दषवितमोऽध्यायः ७६. 


दोदहा-आर्नैदनिधि घनश्यामके) हियं पद्पस्न मनाय } 
अव सौपुप्तिक परवैकीः माषा छिखव वनाय ॥ 
हे गिरिधर हे मुरिधर, हे वृन्दावनचन्द ! 
चरण शरण छी आनकर, काट मम मवफद्‌ ॥ 
हे वजजीवन -. सरोवरे, सन्तन सदा सहाय । 
मिश्र कन्दैयाङाछकीःसुरति विस्तारि जनि जाय ॥ 
सव जानत प्रमूता अमितः कही न काहू जाय्‌ । 
तदपि यथामति कदं सब्‌, युमिरहि यादव ॥ 
वैशंपायन उवाच ! 
पतितो यत्र राजा वै मञ्मगाचः सुयोषनः। 
अपश्यदश्वस्थामानं रणमध्ये सुयागतम्‌ ॥ १ ॥ | 
वैशंपायनजी वरे ह महाराज जनमेजय ! तदनन्तुर निसु 
जगह दरे एूटे शरीरवबाला दुर्योधन पडाहंआथा, वरदौ उसने 
रणस्थरूमे अश्वत्यामाको आयाहआ देखा. तब रजा दुर्योधनं 
धसको अपने पास बुखाकर कहनेलगा ॥ ५ ॥ दुर्योधन ति 
हे विप्र ! युद्चकों रणभूमिमे एकभी पांडव पराह ह 
नहीं दिया । न शुपुञ्र ! सी दुःखसे दुली होकर अव्‌ मेरं 
प्राण निकल रदे ॥ & ॥ अश्वत्थामाने उत्तर दिया हे राजेन्द्र 
जिससे आपके प्राण ससी होकर निकलठरजोँय' इस कारण 
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संम्रामसें पांच पाडवोका नाश करडादंगा । आप पेरी इस वातको 
सत्यही सत्य सम्चिये ॥ ७ ॥ इस प्रकार कहकर अश्वत्थामा 
बराह्मण घ्मराज युधिष्ठिरके रेमे जापर्हचवा ओर उस उरेको 
` दसहित देखकर उस दके द्वारा रेमे घुसगया ओर वरँ 
सोतेहुए पांडवोके पांच बाख्क पु्ोफो मारडाखा ॥ ८ ॥ ओर 
उनके शिर लेकर रर राजा दुयोधनके पासं चला आया । तब 
उन शिरोके देखतेदी उस राजा दुर्योधनने शमनभवनको गमन 
किया अथात्‌ सरगया ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! फिर जव इस समयके 
तरीचमें दोपदी जागी, तव वह अपने बालकं ओको मराहजा 
देखकर हाहाकार करनेखगी ॥ १० ॥ उस द्रौपदीके रोनेकी 
आवाज सुनकर तव वे पांडवभी .उस्वेठे, ओर वे पांडव कहनेर्गे 
कि, बाङकोके मारनेका यहं ( कठोरं ) काम किसने ` किया ? 
॥ ११ ॥ उनकी यह बात सुनकर भगवाच्‌ ओ्रीङ्कष्णने उनसे 
कहा किं हे धर्मनन्दन ! द्रौपदीके इन पाचों बेटोको अश्वत्था- 
माने मारडाखाहै ॥ १२ ॥ इस प्रकारं कहकर भरी ष्ण ओर 
अञ्न गुरुषु अश्वत्थामाकी ओर गये ! उनको आया इआ 
देखकर अश्वत्थामाने ॥ १३ ॥ वहाँ अर्य॑नको मारडालनेके 
निमित्त अपना नारायणञ्च गेडदिया । तब उस नारायणाद्चको 
पार्थने ॥ १४ ॥ इ महाराज ! नारायणके वचनाजुसार अपने 
बाणसे संहार किया । तत्पश्चात्‌ उस संग्राममे शब्चदीन हदोकृरं 
ब्राह्मण अश्वत्थामा भागगया ॥ १५॥ किन्तु ओीङ्कष्ण ब अन 
मी रथम वेषेहुए उसके पीछे लगेहुए चेदी गये ओर उन्होने 
( कगभग ) एक हजार कदम्‌ जानेके पीषेदी.उस अश्वत्थामाको 
पकृडलिया ॥ १६ ॥ तब भ्रीञष्णने अज्चनसे कडा कि; इस 
दुष्टको मारडाखो । क्योकि बालकोके मारनेवालेःखियोके मारने- 
वारे, विश्वासघाती ॥१७॥ओर जो साधका विनाश करनेवाङे 


( ३९२ ) मरित्सार-भाषा । 


उनके मारडालनेयें इछ ठोप नदीं होतार । श्रीकृष्णकी यह बात्‌ 

छुनकृर अर्छनने कष ॥ १८ ॥ अन बोले हे यथुसूद्न ! एक्‌ ` 

ती हये देा निन्दित वही कमं किया, जौ राल्यके भोगनेके 
खारचसे संग्रायवें युर गरोणनचायंजीका व करडा ॥ ३९ ॥ 
फेर अष व्राह्मणके वध करनेका दसय विन्दति कंसं केशे कष ! 

३ स्वायिन्‌ ! वत्तादये तो गक पुत्र अन्वत्थाभाको चहो किस 

त्रह दध 1॥ २०॥ | 

दोहा-वन भसेद विगङित वदन, चितवन नीचौ तेन । 
भीपरसैन खर खङ्क ठे. ऊोधित बोडे वेन ॥ 

-पौपाई-अरे सट काटा अव शीशा । द्रौपदि नद वैर छेदंशा॥. 
द्रौपदि देखि दरा चित आई । दव साधव तन माप्यो साईं ॥ 
विप्र वधे क्र दूषण भारी । वन्धनं खोरि देहु दनवारी॥ 
मृतक सुततनक्नौँ फेर न पटौ । द्विजहस्या प्रछोक नरह ॥ 

र सुनि हरि कहत हि शख भाना)धृन्य द्रोपदीं आपि वखाना॥ 
शीश चीरि अज्ञेन मणि दीन्हा । पारे छोड द्रोणघुत दीन्हो। 
एवय॒क्ता त पार्थेन च्छिश्चा तस्य शिखा वदा । 
तत्रस्य मणिमादाय चागतः स्वस्थ वणक । 
पवैकृत्तान्तमादेव द्धौपये यर्पितो मणिः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार कृदकर अनने उस अश्वत्यासाच्ो चुरिया काट- 
डां अर उसमे निकली सणि रकर्‌ अपने इरे 
चरेगये ओर पहा खश दाख जतखूकर फिर वह घणि 
द्रीपदीक्ले समप॑ंण करद ॥ २१ ॥ 


इति श्रीभार्तसारे सौप्तिकपर्वणि मुरादाव्रादनिवासिपण्डितकन्टैयाखाटमिश्चकृत्- . 
मापायामन्वत्याम्नो मणिहरणे नाम॒ पटुसक्तत्तितमोऽध्यरायः ॥७६.॥ ` 


इति श्रीभावाभारतसारे सौषु्तिकपवं समास्‌ ॥ .. 


.॥ श्रीकृष्णाय नसः॥ 
श्रता चकष. 
शान्विषवे १३. 
संघ्श्॒ष्तितसोऽध्याश्चः ७७. 
प्न 


दोहा-जिनके शुमरन ध्यानतं, सिद्ध रोव सेव काज । 
सो सम दीन सीन यहु, द्रवहु गरीभनिषाज ॥ 
भोहि सहारो आपुको, कृपा कारय भगवान | 
शान्तिपवेको तिक जेहि, आदर देहि सुजान ॥ 
सुप्रसततिमेऽध्याये पांडवानाश्च पृच्छताम्‌ । 
सदसि निष्पत ज्ञानं मीष्पस्यासपा्च कथ्यते ॥ १॥ 
इस सततत अध्याययें पांडवोके पनेर भहात्मा भीष्य- 
जीके धखसे ज्ञान निकलना यह्‌ कथा कदीजातीरै ॥ १ ॥ 
| वैशंपायन उवाच । 
एवं कायं च सम्पाय कृष्णः कमठखोचनः । 
पाडवाञ्शान्तिशिक्चार्थमानयद्ीष्म्तचिधौ .॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बोरे हे महाराज जनसेजय ! इस प्रकार कार्यं 
संपादन करे कमललोचन सगवाच्‌ आढृष्ण शान्तिकी शिक्षा 
के अथै पांडवोँको मीष्मपितासहके पाक्त केजये ॥ १ ॥ तब्‌ 
उन लोगोने वदां मीष्मजीकफे निकर पर्हैचक्र मीटी मी 
वातोसे उनको सन्तु किया ओौर फिर सबजने उनकी आज्ञा- 
लसार बैठकर सावधानीसे सेवा करनेलगे ॥ २॥ तव धमता 
ओर वाणीके बोलनेमे चतुर भीष्यजीने उन पांडवोंसे कषा । 
मीप्मजी बोडे हे धमराज युधिष्ठिर ! आषपरोग यह मेरे पास 


९ २९४ ) भारतसार-भापा ! 


किस निमित्त आये ? भार स्या वात पचना चाहते ! ॥ ३ ॥ 
क्योकि जव सधुरुदन भगवाच्‌ थीङ्ृष्ण आपके निकट वर्तमानं 
है तथ फिर आपको किस वातका संदेह दै जिस छियि आप्‌ 
आये अत एव हे धमात्मव्‌ ! ओरीकृष्णकी भक्तिसे मे निश्वय्‌- 
कर्के (ज्ञान) करटरगा ॥ ® ॥ ह धर्मराज शुषिष्ठिर) आप मेरा 
वचन इनिये । आप शान्तिमागेपे चित्त ख्गादीनिये । क्योकि 
यह्‌ साया, एव, घन इत्यादि जगत्‌ निष्फल ई ॥ 4 ॥ हे घम- 
नन्दन ! राल्यको गतृष्णाक्ीं सयान जानता चाहिये अथवा 
स्वमेकी साया जानि, इस कारण आप समानचिच्वार आर्‌ 
जगत्य निवास करतेहुए यगवाच्‌ वासुदेव ीशऽणका सजनं 
किये जा ॥&॥ उन भगवान्‌ वाुदेवकीं सेवा करनेपर्‌ 
सव मवुष्योको मोग; मोक्च तथा सुख मिख्जाया करता, जिस 
आद्मीचे एवि चित्तसे उनकी सेवा की ह ॥७॥ उस आद्‌- `. 
` मीको यगवाद्‌ श्रीदरने सख व सस्पदा प्रदान करी अर चिन्ता- 
रहित अखंड सुख अपण कियहि इसके उपरान्त हे धमराज 
ग्रुधि्िर्‌ ! आप मेरा कहना कीजिये ॥ ८ ॥ यह श्रीकृन्ण पूणे 
बरह्मस्वह्व, संसारके उत्पच्कत्ापालनकतो आर संडार करने 
वाले देव दँ सो आपके घोरे वैटेहए ह ॥९ ॥ क्ह्लाजीके मानस्‌- 
घु ॐ्वरेतः सवक, सनन्दन; सनातम वथा सनत्छमारादि 
आर कहके ्ाता, घभशीर, इन्दियोके जीवनेवारे कपि ॥१०॥ 
( स्वर्मके ) सारे दैवता, मच्यलोकके यदुष्यः, पातारूवासी स्व्‌ 
पञ्चम ( सर्प ), दैत्य, दानव ओर राक्षसं ॥ १३ ॥ यह सब रोग 
इन वीक्ष्यजीश्ोही सर्वेश्वर जानकर ध्यान किया करते) 
†२ यह भीच्रष्णदी रीमहदव आर वह्याजीक्ा स्वप है, तथा . 
यही सरििसंदारफे कारण हे ॥ १२ ॥ अत एव ३ महामते ! अपं 
सवपयर्नसे मगवा्‌ वासदेव श्रीकृष्णका यजन कीजिये } क्योकि 


7 ~ , नै 
[। 


` शान्तिपवं-अ० ७७, ( ३९९५ } 


स्थावर ओर जंगममें इनसे इसरा ओर कोहं भी विद्यमान - नदीं 
है ॥ १३ ॥ यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण न स्थूल है, न सुष्पः, न 

टे है न मोरे है, न यह ग सकते, ओर न यह मिटसकतेहै, 
बर्‌ यह आनन्दस्पूप र ॥ १४ ॥ अत एव कोई भी इनको 
अव्यय ( नाशरहित ) परमात्मा नरी समश्चतेहे, इस समय उन्दीं 
भगवान्‌ आकृष्णने जो मेरे प्रति कृपा करी वह मे अब आपसे 
कहताहू ॥ १९५ ॥ उन्होने सुश्च क्षजिय समञ्चकर सुदख्चको क्षजियकी ` 
सामथ्यं प्रदान केरी ¦ ३ महाराज ! इनके संग तीनों युवन 
भोग कीजिये ॥ १६ ॥ हे घमेराज ! आपके निमित्त खञ्च ख्याति 
मिरी जो कि, आपके सामने क्या कटं ! इन प्रथु श्रीकष्णने 
( भारतघरुद्धके बीच ) अपनी प्रति [का त्कार त्यागकर भेरी 
प्रतिज्ञाको पाला ॥ १७॥ 


दत्तेन च वीर्येण सन्तोष प्राप स॒रदरश्म्‌ । 
मुक्ति दातुं स्थितश्वामे हृदयेन जने स्थितः ॥ ३८ ॥ 


अपने प्रदान किये वीयं ( पराक्रम ) से शीबतासहित 
सन्तोषो परप हुए तथा अक्ति प्रदान करनेको सन्स अरर 
जननो अवस्थित है ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमारतसारे खन्तिपर्वणि पुरादावादनगरनिवासिपण्डितकन्दैयारार्मिश्रकत- 
भापायां भीष्मोपदेशो नाम सप्तसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७७ ॥ 


॥ इति श्रीमारतसारभाषाशान्तिपवं समाम ॥ 





। श्रीङ्ष्णाय्‌ नसः ॥ 
सदरदखषर दबा || 
~~ "दः 
ॐ नशाशनष्दं १९ 
अष्टष्टदिदसोऽध्यायः ७८. 


य 

दोह्‌ा-सुमिः व्ण गणपति चरण, गिरिजा हर भगवान } 

वे अनुशाम्नपवेकी) भाषा करत वर्धन ॥ 

जय छपा आर्नदभवन, जयति कौशलानद ॥ 

सोरपक्षणर पुरङिधर) जय जय आर्न्द्कंटं ॥ 

जयति सचिदानन्द हरि) दश्वर जगदाधार । 

राखो छना जात निज. जप सप नाथ उदार्‌ ॥ 

मोतं को रृत्तारमर्हु) महा अधमं यद्वीर | 

थम उधारन नाम. वव) सनत हौत उर भीर ॥ 

भक्त वर तुव नाम सुनि, तव म॒न चडो उराय ॥ 

सुने पतित एकन विरद; हषं न हदय समाय ॥ 

मिश्र इन्हैयाठाठ वहु; कषा करेय जगदीश्‌ 1 

मिं उर भक्छी वटे, जवदरगि महि अदिश्ीश्च ॥ 

ताय चन्दा जववठक्र, रहै गगनके मोहि । 

तत्र दक, सक्ती आपकी, भमु महि छोडे नोहि ॥ 

अम॒प्ततिमेऽध्याये प्रजा धर्मेण पारयच । 

- धूमो राज्यं चकारात्र मातुभिस्वत्त्‌ वण्यते ॥ २. ॥ 
इस अर्त्तरवे अध्यायये चमाबुसार प्रजाका पार्न करतेहुए 
महाराज. युधिष्िरने भीमः नक्र; सहदेव ओर अन इन चारों 
भाहयोसंमेत राज्यं किथा, यह कृथा वर्णन करी जाती ॥ १ ॥ 


अडशासनपव-अ० ७८. ( ३९७ ) 


वैशंपायन उवाच । 
शारित्‌ वै कथयित्वा तु पाडवेभ्यस्तवः परम्‌ ॥ 
शासनं कथ्थते राजंस्तेन भीष्मेण धीमता ॥ १॥ 

वैशंपायनजी बोठे । हे महाराज जनमेजय ! दुद्धिमाद्‌ 
भीष्मपितामहने पँडवोसे शान्ति कहकर फिर तिसके पीछे अनु- 
शासन कंहा ॥१॥ मीष्मजी बोरे । ह घभराज युधिष्ठिर ! इसके 
पश्चात्‌ भ भगवान्‌ श्रीकष्णके प्रसादसे वैङम्जानेकी कासना 
कररहाह, अत एव आप मेरे शासन ( आज्ञा ) को कीजिये 
॥२॥ अब आपं परूजोपहार ( पजाका सामान ) खाकर मेरे आमे 
रखिये ओर फिर मेरे देखते इए यगवाच्‌ श्रीङ्ृष्णको स्थापन करके 
मेरी आज्ञाञसार उनकी परजा कीजिये ॥ ३ ॥ ओर फिर हे 
धर्मनन्दन ! उनके पेशेका घोवन जो जल चुए, उस चरणाश्रतसे 
, मुने स्नान कराये । क्योकि उनकी पूजासे बचेहुए पदार्थोद्राय 
म पावन ( पवि) हूगा ॥ £ ॥ प्रथम बाणोकी सेजपर लेटे 
इए सुञ्चको भूमिपर उतारकर मृगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा कीजिये 
ओर ब्रह्मणोको इलाकर यथाविधि उनकी भी अचना कीजिये 
.॥ < ॥ क्योकि सगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणकी अच॑ना करनेसे संतुष्ट 
हआ कृरतेद ओर कार्तक ड्कपक्षकी एकादृशीके दिन विशेष 
मरकारसे ॥ & ॥ भगवान्‌ विष्णु ओर ब्राह्मणकी पजा करनी 
चाहिये ओर जो व्यक्ति ` मोजनके छिये आनकर उपस्थित हों, 
उनको मोजन कृराना उचित -दै ॥ ७५ -वेदपार ओर पुराणोका 
पाठ करना चाहिये । फिर सावधान होकर गीताः ओर विष्णु- 
सहसनामका पाट्मी करना चाहिये ॥ ८ ॥ ओर सब जनोको 
भगवान्‌ शओ्रीहरिकी कथा सुननी चाहिये । बरा. णोको दान देना 
चाहिये । एकादशे :आरंभ करके जवतक्‌ पणमासीका. दिन 
 आनकर प्राप्न रोवे ॥ ९ ॥ तबततक क्तिकी कामना करनेवाठे 


( २९८ ) सारतसार-माषा 1 


सवै जनोको महोत्सव करना चाहिये ओौर फिर इसके पात्‌ 
मत्यछोक स्थित सारे आदमी जय्‌ कृष्ण्‌ !' इष प्रकारका शब्द्‌ 
उच्चारण करं ॥ १०.॥ इस प्रकार भे पूणमासीके अन्तमं निःस॒- 
न्देह मोक्ष पराप्त कषा अत एव ३ राजेन्द्र ! आपको भी सवै- 
कार भगवाच्‌ आ्रङृष्णकी पूजा करनी उचित है ॥ ११ ॥ 
आपको यड यादव श्रीकृष्ण मोक्ष तथा जयके प्रदान करनेवाछे 
ह, इस प्रकर यह सत्यपाख्क्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपका ` 
उद्धार करदेगे इसत जराभी चचह नहीं ई ॥ १२ ॥ भने यह 
अद्धशासनं आपसे यक्तिपूवेक वणन किया । अव अन्तमं मेरा 
अदुशन ( अत्र जर सोजन न करलेका ) छत्‌ है, अत एव से सौन 
( युप ) धारण करत ॥ १३ ¦ यह कफर ीष्मदैवने हट 
रौन चारण किया) तव्‌ एुधिषिरादि सव जंर्ननि "ज्‌ कृष्ण }' 
इस्‌ प्रकार कड। ॥ १४ ॥ ओर फिर उन रोगन श्रीकृष्णक्तो 
परम विष्णु स॒मञ्चकर इपिंत चित्तसे परणास क्या । इस मति 
भीभ्पजीके कथनावुसार सव कामि यत्न सहित संपादन (सिद्ध ) 
करके ॥ १९ ॥ श्रीङृव्णप्तमेत धर्मशज युधिष्ठिर _ रक्षे 
२३, इसी समयमे हे राजच्‌ ! भगवान्‌ श्रीश्चम्णने सीमततेनं इत्या- 
दिकोको सन्शुख करके यथायोग्य र्वोटकर्‌ देश सागम्रदान किये । 
डे राजन्‌ 1 भीम अजन इत्यादि पांडव वह विभाग होनेके समय 
५१३ ॥ १७ ॥ रोम ` मोदसे सित्‌ होकर स्पधां करनेखमे 
आर्‌ फिर परस्पर कृडनेल्गे कि सैनेही सम्यक्‌ प्रकार 
संयाम कियादै, ऊक मिथ्या गजंने वारोते संग्राम नहीं 
क्य डै॥ १८ ॥ इस तरह एक एकसे कदतेहुए व पांडव 
गस्तेभं भरगये ओरं फिर मत्सश्युक्त हो एक एकके संग लडनेकी 
अभिलाषा करने खगे ॥ १९ ॥ इस प्रकार उन पांडवोको, 
स्पद्धासे ईप करतेदुए सम॒ञ्चकर्‌ उनके घम॑डको उतारतेहश्‌ 
भगवाच्‌ चीकृष्ण हसते हसते कहनेखगे ॥ २० ॥ चीङ्कष्ण बोटे ` 


 --भः ए नन 


॥) 


अदुशासनपर्व॑-अ० ७८. (३९९) 


हेःमीमाछेन इत्यादि वीरो ! रणस्थलमे संग्राम कनेवारे आपं 
` सबजने मेरी आज्ञाल्सार मेरे संग बभरीकफे निकट चङे चखिये 
॥ २१ ॥ क्योकि वह आपका युद्ध देखमेके छिपे वह स्थित 
है अत एव आप लोरगोमिं जिस योधने जैसा सथाम किया 
` होगौ, उसी भकार ॥ २२ ॥ बह सत्यवादी होनेके कारण सत्य 
सत्य बतरदिगा; ठ कभी नहीं बोलेमा । श्रीकृष्णकी यह वात 
सुनकर भीमसेन इत्यादि ॥ २३॥ ईष्णके सहित वह गये जहौ 
मीमसेनका बल्वान्‌ पुत्र स्थित होरदाथा । वर्ह ए्हुवकर श्रीकृ 
ष्ण भीम नन्दन बेरीकसे कहनेरगे ॥२४॥ श्रीकृष्णं बोरे । है 
बवेरीक ! हे महावीर ! ह पांडवोकि जय देनेवाटे ! आपने 
` अपने आत्माका नाश करे पिताक राज्य प्रदान किया ॥२९५॥ 
अतएव दम जो ङछ आपसे प्ते, उसका सत्यदी सत्य उत्तर 
दीजिये मिथ्या न बोखियि ` अथात्‌ इमको इस शद्धका पृरत्तान्त 
बताइये कि सबसे अधिक वीरता किसकी शटी ! देखिये, महीन . 
महीने चीका जो रज उसकी योनिषै रुधिरके कपये षहाकरताहै, 
उस रुधिरको विवाद शू बोरनेवारेके पित्त पियाकरतेहे । 
भगवान्‌ ` श्रीकृष्णकी यह बात सनृर बबेरीकनै हसते हसते 
कहा ॥ २६ ॥ २७ ॥ बषेरीक बोल ३ क्ष्म ! हे कृष्ण्‌ ¡ ` 
` हे अप्रसेयात्सन्‌! ३ नाथ ! हे इष्टनाशक ! मेने तो कृत्या अर्थात्‌ 
अभिस्वकपिणी नारीके सहित आपके सुदशन चक्रकाही दशनं . 
कियहि ॥.२८ ॥ वह योषाओंक्षो कारनेवाखा चक्र ओर उनं 
वीरोको भोजनक्रलेवारी . कृत्याका मने दशन कियाद । ह 
नाथ्‌ ! युङ्षे तो दोनों दरोके बीच वीरोका संदारकारी दसरा 
` को्ई्मी दिखाई नहीं दिया ॥ २९॥ है नाथः! आपने जो 
महामारस्वहय वीरेका संहार करनेवारी कृत्या नियुक्त की 
` उसको मैने देखा ओर दुष्टोका विनाश्‌ करनेवाले ( एकमात्र ) .. 


(०० ) सूरितसार- भाषा । 


चक्रका मैने दर्शन किया ॥ २० ॥ इसके अतिरिक्त येने महावीर 
पिता इत्यादि ख्व सुद्धद. आर मि्घोको दोनों . दरक संमायतें 
केवल गर्जना करते पटकीजनेकी नई देखारै ॥३१॥ इस तरह 
करतेहए उस पुञ वव्रीक्के मसस्तकको मीमसेमने सद्द्रये फेक- 
देनेके सिये छात मारी, छिन्त वह शिर जौयरभी रससे मसं 
नींद ॥२॥ इह राजेन्द्र ! तब उस दुचछेकु हसते 
अत्यन्त अद्धतस्वष्प ववरीककं परय अदधत सस्तकको ओड्न्ण 
उाथोमें उठाकर खडदोगये। ३२२ सी समयःउद् वबेरीकके युख- 
सं एक्‌ तेज निकला, जो कि ष्णके खये प्रवेश करगया, 
तदनन्तर उस कुण्डलद्वारा विभूपित परस नोहर इधर उधम्‌ 
चलित शिरको ॥ २४ ॥ व्रीकृष्णने आरीमहदिवजीका आभूषण ` 
दौनेके लिये आकाशे पर्हचादिया । तत्प्थाच््‌ अपने विक्रमके 
दाता प्रथु महदिव मगवार्‌ म्रीकृष्णकों मानकर भीम अजन इ- 
त्यादि संपूणं पांड्वनि इषां छोडदी ओर घमंडदीन होकर चित्तम 
सन्तोष भ्रा किया ॥२५।२६॥ अं फिर उन्न भ्रीकूव्णकों 
सरादना करक उनके दियेहृए देशो को छेडिया,यद्‌ काम दोचुकने 
पर उसी समय भीष्म पितामह वैद जानेको उद्यत ( तेयार ) ` 
होगये ॥ २७ ॥ फिर जिससमय पणमासीका दिन आनकर 
ग्रातह, तव॒ मगवाच्‌ श्रीक्ष्णने ` एक अति ` उत्तम विमान. 
बुखाया < मेगाया ) ओर उस विमानपर सवार होकर सहात्मा 
मीष्मपितामह निर्मल वैकरुटलोकको चरेगये ।॥ ३८ ॥ 
दोहा-परम हपे नारायण, मीपम ठज्यो शरीर । 
मये वेक्रण्ड विष्णपुर, परम अनन्दित धीर्‌ ॥ 
व्वपाइ-ध्मराज वव रोदन कीन्हा । किया कमं सव करमन दीन्हा 
न्ह. कमं वंद्न्यवहार ! शाखन शान्ती . कृर सतारा ॥ 
श्रीपति कही रावसन बानी । पुरी इस्तिनापुरपर्ह आनी #॥ 


अ शासनपर्वे-अ० ७८. (४०१) 


श्रीपति संग करहु सब काजा । करहू राज्य हरित मन राजा॥ 
मोरी मकि करहु .मन छाई । पृहुमी राज्य करो सव भाई ॥ 
हषरको विदा दीजिये राई 1 हमं दारिका . देखो जाई ॥ 
र्षित राजा करं बाना । गति हमार तुद्य मगवाना ॥ 
. भे अनाथ तुम जनके नाथा । अस्तुति करत बहूव न॒र्‌नाथा ॥ 
पच बेधु सग द्रौपदि रानी ।मिठेड सवै सग शार्रगपानी ॥ 
तदनन्तर विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवं पांडवोंको केकर 
` पताका अौर  न्विरोसे शोभायमान इत्तिनापुरीको चेगये 
॥ ३९ ॥ वहाँ पहुंचकर श्री ष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको वरा- 
सन अर्थात्‌ न्द्र सि सनपर विराजमान कर शाख तथा 
वेदकै ज्ञाता ओर भवीण भोति त्किं बा णोँ सहित ॥ ४०५॥ 
रही बाजेके शब्दसह - अभिषेक : ( राज्यतिख्क्‌ ) किथा। 
स कार नार्यो धम॑नन्दन महाराज धिके निकट -बधा- 
इये वोटनेटगीं ॥ ६१ ॥ ओर अपने स्वामी तथा वेरोंसमेत 
वारांगना (८ रणि यँ ) नाचनेटगीं । इस कार महामरोत्सव- 
पूवक राउयमे धर्मरोज धिष्ठिरको स्थापन करके ॥ ४२ ॥ हे 
नृपोत्तम ! श्रीकृष्णे अपने आपको तज्रत्य ( कृतार्थं ) 
` मञ्चा । इस तरह भूमिका भारी भार उतार कर ( युधिष्ठिरको ) 
निष्कण्टक राञ्य प्रदान `फिया ॥ ३ ॥ धमंके पाक ओर 
सवं गुहाशय इन विऽ भगवान्‌ श्रीकरष्णने वह्‌ ( अकण्टक 
राज्य ) युधिष्ठिरको अपण किया ओर फिर कन्त, दौपदी 
तथा देवी उत्तरा, युधिष्ठिर - ॥ ४ ॥ गान्धारी ओर महाराज 
धृतरा . इनं सबको प्रथक्‌ प्रथक्‌ सन्तुष्ट करके हे राजम्‌ ! स्नेह- 
युक्त रीकृष्ण द्वारकापुरीको चरेगये ॥ ९५ ॥ 
` दोहा-सात्यकि स्थको साजेड, श्रीपति मये सवार । 
 तेंब्रिदाहौय हारे) दारावति पगु धार॥ 
गे 


{ ०२) भारतसार-भाषा ! ` 


हर्वित गये. देव भगवाना । दारावती नगर प्रमाना || 
आये हवारावति. य राई । यदुवैशी हर्षित ब आह ॥ 
भार प्र॒ था भमु गाई। चकित भये. निरोग कमाई ॥ 
धर्मराज रा ग रहीं । सदा धर्मे धर्महि हित रदी ॥ 
प्रजालोग भ्र करं अनन्दा । जनु चकोर पाये निशि चंदा ॥ ` 
वृह प्वकर मायाद्वारा कपररूप घरेडुएं मदष्य॒को तरद महा- | 
विष्णु भगवान्‌ ओीङ्घव्णने वघदेव . भौर उग्रसेनजीके आगे 
कौरवपांडवोके ( द.) की. सब बतिं कह सुनाई ॥ ९ .॥ 
| ` ` वैर्शपायन उवच । श 
हस्विनापुरमध्पस्थो रा 1 धर्मः परतापवान ॥ 
इन्द्रा यैः पुज्यते नित्यं किं पुनमैनुजेरपि ॥ | 
| धमेण पाठयन्नु्वी राज्यं चक्रे युधिष्ठिरः ॥ ४७ ॥ | 
 : वैर्शपायनजी बोरे हे जनमेजय ! हस्तिना रम्‌ स्थित भ्रताप- 
वाच्‌ महाराज यधिष्ठिर इन्द्रादि देवताओंसे निरन्तर पूजित ` 
होते फिर मचष्योकी तो बातदी क्या है ! इस्‌ मकार , धरमाचु- ` 
सारं पृथ्वीका पारन करतेहए महाराज पि रराज्य कृरनेरूगे 
॥ &७ ॥ इति श्रीभारतसारे अुशासनपर्वणि माषायां -पिष्ठिर- 
राज्याभिषेको नाम अ सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
. .उनाशीतितमोऽध्यायः ७९. 
ऊनाशीविवमेऽध्यायेऽन्यायेन्‌ व्व्यर्सचयः ॥ 
कुरूणामिंव रेश्व्थं हन्तीति इनुच्यतेऽधुना ॥ १.॥ 
इष उत्रासी अध्यायमे.. अन्यायपूर्वक ` उपाजित ( संचित ) 
दव्य कौरवोके देश्वर्यकी. तरह. नशकरो . प्राप्त ` होजातादै, अब्‌ 
यरी कथा वर्णन करी जातीहै:॥.9 ॥ . ध 


अय॒शासनप्वै-अ० ७९. (४० ) 


वैशंपायन उवाच.। . 


मूवछे ये महावीरा वीयतेन्यप्तमावृवाः । 1: 
अक्षोहिणीनां दशकं च्टो हता. च केशवः ॥ १ ॥ 


वैशपायनजी बोले । हे महाराज जनमेजय ! प्रथ्वीतरपर 
वीयं ओर सेनासे अवत जो महावीर है, तिनकी अरह अक्षौ 
हिणी सेनाका नाश करके मगव्‌।च्‌ केशवने ॥ १ ॥ धर्मावसार 
धर्मनन्दन महाराज धिष्ठिरको अकण्टक राज्य दिया इस्‌ प्रकार 
मनमें विचार ( पृथ्वीके सव राजा ) उरके मारे युधिष्ठिरको कर 
( माल्यजारि ) देनेकगे ॥ २ ॥ आर यह कृहकर किं 'हमलोग 
आपके दास ` उनके चरणकमलोमें प्रणाम करनेलगे । जनमे-. 
जयने पृछा । हे - निर ! भगवान्‌ विष्णुके दिये विक्रमवाे एेसे 
महावीर ॥. ३ ॥ -अपनी मृत्युको कदतेहुए किंस तरह मृल्थुके 
वशीभूत होगये ! दुर्योधन महावीर जो ` किं वीरोसे पिरह 
था ॥ ¢ ॥ वहभी किस तरह नाशको प्राप्त दोगया ! हे महाथुने ! 
यह बताइये । राजा दर्योधनको भीमसेनने कैसे मारडाला! 
॥ ५॥ कारण कि जिसप्रकारका बर भीमसेनम था, वैसादीं 
बर दुर्योधनमेभी था ! यह दुर्योधन दिनम नदीं सोताथा ओर 
राते दही नरी खाया करताथा ॥ & ॥ वह गर्मवती तथ। छतु- 
मती नारीसे सक््वास ( गमन ) नहीं किया करता ओौर पिर हे 
राजन्‌ ! नित्य तीनों काल्ये संध्याभी किया करताथा सो वह्‌ 
कैसे मस्गया 1 ॥ ७॥ वह राजा योधन रथी विधम रथीकरे 
समान ओर अश्वविधायें प्रमाण करके. भीमसेनके तुल्य थाः 
सो व्ह एेपा महावीर किंस तरहसे सृत्युके व गभत होगा ! 
॥ ८ ॥ वैर्थपायनजी बोखे । हे रजेन ! सारे बीरोके पवित्र 
कृत्तौ तथा योधाओंको बर्दाता उस कुशकषेत्रमे महाराज यधि- 
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िर दीक्षित हए ॥ ९ ॥ वर्ह पाण्ड्वोकी विजय इं ओर कौर- 
वोकी पराजय हई, एेसे वेदके योधा युद्ध स्वरूप यज्ञम पाठ 
करनेखगे ॥ १० ॥ कुरक्षेवको वेदी कल्पित करके, जनार्दन 
मगवाच ओकरष्णको यूपस्तेम कदिपित करके ओर दुर्योधन यज्ञ- 
का बकरा कलिपत करके सारे नरेशोके रुधिरका वर्ह संमराम- ` 
ह्पी कुडमें होम किया ॥ ३१ ॥ तथा अष्टादश अक्षौहिणी 
सेनाका रक्त इतदरव्य अथात्‌ साकल्य इञ । रस प्रकार यह 
स्वाहा स्वधारदित यज्ञ संपूरणं किंयागया ॥ १२ ॥ मगवाव्‌ 
ओक्रष्णने इस भतिं करके युद्धूपी यज्ञको संपादन किया । 
क्योकि धर्मकीदी! विजय इआकरतीदै, अध्म॑की नदीं इ 
करती 1 सत्यकीदी. जय होतीहै, असत्यकी जय नदीं इआकरती 
॥ १३ ॥ क्षमकिदी जय इआकरतीरे, कोधकी नदीं । भगवा 
विष्णकीरी विजयः इआकरतीहै असरोकी नहीं । राज्य ध्म॑सेदीः 
अर रह्‌ करताहै ओर वशभी धमके द्वारादी स्थिर रहता 
॥ १ ॥ हे नरप! जो आदमी अधर्म॑में निरन्तर रहाकरतेरै, 
उनका नाश शीजदी हीजायाकरतारैजो रुष ब्राह्मण खी बाङक 
ओर गायके ति शर होते दै अथौत्‌ इनको. अपनी बहादुरि 
दिखायाकरतेहै ॥ १५ ॥ तो वे खोग जिस प्रकार चा पत्ता 
सुखकर गिरजायाकरतारै, उसी तरह अकारमेदी कालके 
करार मालमें गिरजायाकरतेहै, ओर पापस्वषूप पदाथके द्वारा 
युषटुए वाहन ओर आयव ( सवारी तथा इदथियार ) ॥ ३६ ॥ ` 
युद्धके समय इस तरह विशीणं दोजायाकरतेहँ किं जिस प्रकार .. 
उवासे मेघ विथरजायाकरतेहँं । विपका नाम विष नहीं कहा 
द, किन्तु ब्राह्मणके धनकोही जहर नामसे कदागयाहे क्योकि 
विष तो एकंदी आदृमीका अथौत्‌ खानेवालकादी नाश किया- 
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करतार, किन्मु बह्म वेरे ओर पोतोंसमेत सारे ` कका नाश 
कृरडााकरतारै ॥१७॥ देखिये कोधगुक्त ब्राह्मणोने सदरम पीने- 
योग्य पानीको खारी करडारा, कोधयुक्त ब्ह्मणोनेदी शापके 
द्वारा नारायण श्रीकृष्णकामी माय पृ ओर सारे वंशसमेत 
नाश करुडाला, ओर कोधदुक्त ना णोनेदी स्वरम देवोत्तम 
भीमहादेवजीके छिगको उन्मीखित करदिया, अत एव ब्राह्म 
णके शापसे रसित होकर किंस आदमीका नाश नदीं होतारै॥ १८॥ 
ब॒ हत्यादिपापानां स्मरणासक्षथकारकम्‌ ॥ 
सारमेतन्भयाख्थावं निर्मथ्य भारतोदधिमू्‌.॥ ३९ ॥ 


हे राजन्‌ जनमेजय ! मेने आपके स्यि मारतहपी ससु- 
द्रको मथकर स्मरण करनेसेही बरह्महत्या इत्यादि संपूण पापकः 
क्षय (नाश ) करनेवाका यहं र वणैन किया ॥ १९॥ 
इति श्रीमारतसारे अलु्ासनपकीग सुरादावादनगरनिवासिपण्डितकन्दैयाखाठमिश्र- 
कृतमाषायानेकोना्ीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ 1 


। इति श्रीमाषामारतसाराडशासनपवे समाप्तम्‌ ॥ 


, ॥ आकृष्णाय नमः ॥ 
भास्तखार माषा 
-प == 
अश्च घप्वं ९९८ 
अशीतितमोऽध्यायः ८०. 


` दोहा-वा देवके चरणवर, बन्दौं बारम्बार 
` जिनको चिन्वन करवही, मिट करेश वि र ॥ 
पाराशर तव भागवत, व्यास्षदेव भगवान ! 
आचार इविहासके, करो नाथ ल्यान।॥ 
कीरत -वारे बजेश्वरी; छपा रट जनजान । 
यज्ञपवैको. तिरक जेहि, निजमति करहु वखान ॥ 
ब्एर वार विनती केर, मागत यह वरदान! 
` मिभ कन्हैवाछाठ कहु) देहु सदा कल्यान ॥ 
अशीतितम अध्याये गोचहव्यानिद्ृत्ये ॥ ` 
राजसूये धमरे व्यासागमनमुच्यते ३ ॥ ` 
इस अस्सी अध्यायमें गोघदहत्या निवृत्त दोनेके निमित्त 
धर्मराज युधिष्ठिरका राज्य यज्ञ करना ओर व्यासजीका आना 
यह कथा कदीजातीदै ॥ १ ॥ 
| वैशंपायन उवाच ) 
एवं पापान्हाराज. कोरवाः क्षयभागवाः ॥ 
पाण्डवा वद्धितास्तत्र पुण्येन ह्‌रिसेवनाच्‌ ॥ 3 ॥ 
वेशंपायनजी बोले हे महारज जनमेजय ! इस तरह वहा 
पापके दारा कौरवोका नाश रोगया ओर पुण्य तथा भगवाचु- 


आीकृष्णकी सेवाके द्वारा पांडवोकी ब्रद्धि इदं ॥ 9 ॥ जनमेजयने ` ` 


कहा ३ युनिसत्तम ! मेरे पूर्वपुरुष पितामह युधिष्ठिर महाराज. ` 
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किस प्रकार पवित्र इएथे ! ओर किस तरहसे उन्ोने बं बोधवों- 
समेत अति उत्तम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान कियाथा †॥ २॥ 
वेशंपायनजी बोरे हे राजन्‌ ! सनिये, म धम॑नन्दन हाराज 
- युधिष्टिरके कर्मं आपसे वर्णन करता । पितामह मीष्मजीके 
स्वगं चलेजानेपर युधिष्ठिरं बहती दुःखित इए ॥ ३ ॥ ओर 
दोणाचार्यसरीखे शरुजनोका नाश करके महादुःखित दो सोच 
विचार करनेरगे।उसी समय अपनी इच्छानुसार आनकर प्राप्तटए 
मगवान्‌ ्रीवेदव्यासजी महाराजसे उन्होने आद्रसदहित पा 
॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! किंस उपाय द्वारा मेरा गो्रनाश करनेका 
सारा भय ( पाप ) न्ट होवेगा 1 हे तपोधन } यह्‌ आप सुञ्चसे' 
वर्णेन कीजिये ॥ « ॥ व्यासजीने उत्तर दिया कि हे छुरुनन्दन ! 
आप सब यज्ञोमे उत्तम अश्वमेध यज्ञका अब्र न कीजिय। 
क्योकि हे वीर ! पृवकाल्ये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीनेभी 
( ब्राह्मण रावणको मारकर ) यही तीन अश्वमेध यज्ञ कियैथे 
॥ 2 ॥ हे वीर वार 8 इसतरहका य. करके आप्‌ राज्यको पार्त 
कीजिये । इ अमिततेजस्वी व्यासजीकी बात सुनकर॥७॥ 
चौ पाह-गोडे धमराज दृखपाई । कतै यज्ञ॒ र मृनिरादं ॥ 
यज्ञयोग मम धन कछ नाहीं | कैसे यज्ञ॒ होय ग्मोही ५. 
विनु धन धर्मे कहो कस हो! धनसे हीन पुरुष जग जो ॥ 
कटी व्याप्त सुनु धर्कमारा । अथे चहो सुनु वचन हमारा ॥ 
वै मरुत नृप यज्ञ॒ बनाये | र नर मुनि जन हषे बढाये ॥ 
दिये दान बहु विध्‌ प्रकारा । किये अयाचक मद अपारा। 
जैन सके तो तनि चप गयऊ । गिरे हिमवन्के बीचहि रहे ॥ 
सो घन लेय यज्ञ प्रण ठनो 1 परमराज सव मेद्‌ ब नो॥ 
दिजधन ठेके यज्ञ॒ बनाओ । यज्ञ करत तो अप्यश पाभ ॥ 
व्यास क्यो सुध॒धमेकुमारा । सो सव द्विजन नहीं अधिकारा॥ 
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पूष दैत्यवन राजा गय । ताहि .विनाश देवधन ठय ॥ 

दोहा-सो धन इरिचंद वृपः, दीन्हा मृनिको दान | 

| विराजा मये; . व धन वाको जान.॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिप्ते अत्यन्त दीनवाणीसे कड; दे भगवन्‌ ! न - 
तो मेरे पास धनही विधमान दै ओर न इछ सदायताही ३॥<८॥ . 
व्यासजीने कहा ३ नृपनन्दन ! प्रवकरार्यें महाराजं मरुत्ते यज्ञ 
करके ब्राह्मणों फो बहत सारा धन दियाथा । तव॒ उसमे बहत 
सरि व्राह्मण -कंचनफो , भरूमिपर छोडगयेथे ॥ ९ ॥ अत एव्‌ 
आप दिमाल्यमें पडहए उस सोनेको उ रच्ये। युधि 
ठिरने कडा वे महाराज मरुत्त धन्य हैँ किं जिन्दोने इस तरहका 
यज्ञ ॥ १० ॥ बहत कंचनके साथ सम्पन्न किय, निष यज्ञे 
ब्राह्मण एेसे तप्त इए कि `वहतसे कं चनकरो छोडकर चटेगये । 
किन्तु में उपर धनको किस तरहसे ठे आड !॥ 3१ ॥ स्योकि 
ब्रह्मणा" धन मेरे पक्षे अच्यन्त कष्टदाययः दै, इस समय 
तो अपने वंध वेोषवोकि मारडालनेका एफ पाप मेरे शिरपर 
सवार हैः ॥ १२॥ किन्तु अ यदि में व्राह्म्णोकाधन छतार्हू 
ती वह दूसरी महार हत्यामी आनक मेरे यिरपर सवार दोजा- 
यगी । व्यासजीने कहा हे महायजं }. जव कि; वे लोग उस 
धनको त्यागच्चुके तब फिर उस धनपर उनका स्वामित्व ( अधि- 
कर ) नरी रहौ ॥` ३३ ॥ प्रवकार्मे आपरञ्चरमजीनेमी 
महात्मा कश्यपजीको- भूभिदान करीथी ओर दैत्यराज बलिने 
उप भूभिको विजय करलिया ओर फिर इस सारी भूयिको .. 
. क्षवि्यौने जीतलिया ॥ १४ ॥ इससे व्राह्मणोका अधिकार . 
जातारहद,-अत एव दोप विद्यमान नदीं दै क्योकि जिक्र समय- 
| भूमि जिसको मिखी उसी रजाका वह घनभी (न्यायाः. 
-जुसार >) हो का ॥ 8५.॥ धर्मराज युपिष्ठिरने कहा ह भगवन्‌ ] 
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यज्ञे ब्राह्मणको कितनी संख्या होनी चाहिये ! ओर किंस तरह 
कौं दक्षिणा होनी उचित है ! तथा उसमे घोडा कौनसा उत्तमं 
यद्‌ सब बतिं आप बतादीज्यि ॥ १६ ॥ व्यासजीने कदा हे 
-धिष्ठिर ! इस य . में वीस इजार ब्राह्मण होने चाहिये, अब इस 
रत्येकं ब्राह्मणी दक्षिणा निये। एक हाथी, एक रथ ओरं 
एक सुवणं अथात्‌ आ्तोे कंचनके सहित घन ॥ १७ ॥ तथा. 
एक एक ब्राह्मणके निमित्त रत्न पुष्द्वारा परजित एक हजार गौ 
भरद्‌[न करनी चाहिये ओर कंचनका एक भार दक्षिणाशूपी य में 

ह्मणक्रो प्रदान करना उचित है ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ 1 यह मेने 
दक्षिणाकी बात तो कददी। अबृ घोडके विषयमे कहता्ह्याम- 
कणे, सफेद शरीरवाखा फिर पीठा ओर सफेद प्रंडवार्‌॥१९॥ 
डे राज्‌ ! एसा घोडा चैतके मरीनेकी परण॑मासीके दिन छोड-. 
देना चाष्टिये ओौर एक वष पर्यन्त सब -महाबली योधाओंको 
उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २० ॥ उसकी रक्षामें पुर, बांधव्‌ 
अथवा शुरको नियुक्त करना चाहिये ओर जो स्वयं यज्ञ करे 
उसको असिपत्र नामक्‌ वतका अवुषटान करना चाय ॥ २१ ॥ 
फिर वह घोडा जिस किसी स्थानम मर मूत्र करे, व्हा बाह्य 
णोके निमित्त एक हजार गौप्रदान करनी चाहिये ओर ब्राह्मणोको 
होम करना उचित है ॥ २२॥ उस घोडेके मायेप्र अपने नाम 
समेत तथा मलीभोतिसे छिखिए क चनके पत्तेको बोधकर -यह 
बात कनी चाहिये कि ॥ २२॥ इस घोडको मैने 1इदियाहै, 
अत एव जो कोड बी हो, वह्‌ इसफो पकडलेवै, तब मेँ उसको“ 
जीतकर घोडा शीनर्दूगा इस मेरी बातकरो सत्यही सत्य समञ्ना 
॥ २४ ॥ हे वीर [ इस .विधानावुस्ार काम होनेपर इस यज्ञकी 

त्पत्ति होती ओर असिपत्र ` बतके सहित यह यज्ञ महापुण्य- 
, दायक होतादै ॥ २५ ॥ ओर. दे राजेन्द्र ! आपकी सदायताकेः 


ˆ (&३र ) भारतसार-माषा । 


लियेमी कष्ण -मीम नङ्क सहदेव तथा अजन - उपस्थित है । 
अत्‌ एव डे महाराज ! आप इस यज्ञको सवथा ( सब तरहसे ). 
साधन करसकतेदं ॥ २६ ॥ हे राजवर ! तैसा बोडाभी मद्रावतीः 

मवाटी नगरीमे विश्मान ई, जिसकी योवनाथनामक वीर 
निरन्तर रक्षा कियाकरतेदँ ॥ २७॥ हे युधिष्ठिर ! वे महाराज 
यौवनाश्व उस घोडको दृश अक्षौहिणी सेनाके सहित पारदे । 
तब अ्िवेदव्यासजीकी कहीं यहं बात सुनकर भीमसेनने कदा ॥ 
॥ २८ ॥ भीमसेन बोडे इ मानद्‌ } में अकेरखदी उस मद्रावती 
नाभ्री नगरीमे चखाजार्गा ओर उस महावटी राजा योवनाश्वको 
परास्त ( विजय्‌ ) करके वकात्कार्‌ ( जवदस्ती ) उस षोडेको 
ठेकर चलख[आखगा ॥२९॥ क्योकि जो आदमी भगवाम्‌ 
कासुदेवका ध्यान करके काम किया करत, उनकी सर्वेथा सिद्धिः 
होती, इसमें रमी सन्देद नदीं जानना चाहिय ॥ ३० ॥ 
किन्तु मगवाच्‌ वाुदेवको गूरुकग जो तप व यज्ञ इत्यादि कार्यं 
कियेज तहं वड सव॒ अभागे आदमीके विचारकीं तरह विकर 
होजायाकरतेहं ॥ 2३१ ॥ यदिमे उस घोडेको न रासङरैतो 
म॒ञ्चको घोर गति प्राप्त दोव । मीमसेनके इम प्रकार कहनेपर 
धमराज युधिणिरने इषित दोकर कहा ॥ २२ ॥ युधिणिर बोले 
हे वत्स ! आप अकंटेदी भद्रावतीं नगरमे केस चङे जोयगे ! 
क्योकि महाराज योवनाश्व ओर उनके सेवक दोनोंही वलवाच्‌ 
दं ॥ ३३ ॥ आप उन इष्टांक्रो रणस्य परास्त करके यदं 
कैसे टकर आवेगे ! ओर वह पोडामी महान्‌ कठिनाईसे 
हण करनेके खायक दै अत एव वह घोडा यहो किसतरहसे 
आवेगा !॥ ३९ ॥ धर्मराज यृधिष्ठिरके इस प्रकार कद्नेषर 
व्यासजीने कडा । व्यासजी बोरे, यगवाच्‌ वासुदेवको स्मरण 
करनेसे सारे काम सिद्ध दोर्जोयगे ॥ ३९५ ॥ इस स्यि हे घर्म- 
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राज ! अब आप शीघही भगवान्‌ वासुदेवको स्मरण कीजिये । 
इस प्रकार कहकर वे व्यासंजी अपने स्थानको प्रस्थान कर 
गये ॥ ३६ ॥ व्यासजीके चङ्ेजानेपर धमराज धिष्ठिरने अपने 
मनमें उन भगवान्‌ श्रीदरिको स्मरण किया ! धर्मनन्दन युधिः 
शिर बोले हा ! गोविन्द { इस समय में मोचके नाशस्वहूप पाप 
सागरम म॒ दोरदाह ॥ २७ ॥ ३ प्रभो ! यदि आप यहो आग- 
मन नहीं करेगे, तोम इसय को किस तरह करसक्रगा । इस 
प्रकार वाक्य कहकर फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथाग्रत पान 
करनेलगे ॥ ३८ ॥ युधिष्ठिरने जेसेदी उनको स्मरण किया कि; 
वैसेही भगवान्‌ भी आनकर उपस्थित होगये । वैशंपायनजीने 
कहा हे जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकुष्णको आयाहुआ देखकर 
पांडव अत्यन्त आनन्दित हए ॥ ३९॥ फिर यथोचित आरछि- 
गन करके ( मिरु भरकर ) अपनी अपनी शर कहनेलमे । 
तब पीछे श्रीकृष्णने क [ हे धर्मराज ! में आपसे यह पताह 
कि, आप यसे किसखिये विहर दोर ! ॥ ४० ॥ ओरं 
समरभूमिमें कौरवोका वघ करके अश्वमेषय का अबुष्टानं 
करतेहै अत एवं आपने य बात कैसे सत्य मानी कि मेरी 
आत्पा्ें पाप लगरहाहै ! ॥ ७१ ॥ ह महाराज ! (यदि सादी “ 
है) तो उस सारे पारपोको आप मेरे हाथमे प्रदान कीजिये 
उन सारे पापोको नष्टकर डा्दगा । किन्तु हे धमराज ! आप 
आटन्दपूषैकं स्थित -रदिये ॥ ४२ ॥ भीमसेने कहा ३ स्वामिच्‌ ! 
आपके करकमल्मे थोडामी पाप प्रदान" करनेपर वह अधिकं 
होजायाकरतारै, इस कारण दे ग्रमो ! दमलोग शीज्रतासदहित्‌ 
यज्ञ करके आपको उसका फल समपैण करगे ॥ ५३ ॥ ह 
राजन्‌ ! उनकी यह बात सुनकर भगवाच श्रीकृष्णे भ्र॑सन्न मनसे 
भीमसेनको घोडा ठे आनेकी आ 7 दी ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! 
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तव वासुदेव आीङृष्णकी आज्ञचुसार वृषकेतु; मेघवर्णं ओर 
महावट्वाच्‌ भीमसेन यह तीनजने निकटे ॥ ५ ॥ ओर 
निडर होकर भद्रवती नगरीकी ओर चरे ओर राजा यौवना- 
धसे पाटीजातीहृदं उस नगरीमें जापर्हवे ॥ ६ ॥ वे वशँ 
पट्ँवकर उस पुरीके बाहिरी मागमे एक पर्वेततपर स्थित होगये । 
भीमसेनने कडा । दे युषो ! हम तीनों जनमे इस पहाडपर्‌ उस 
समयतक यहं टे रहगे ॥ ६७ ॥ कि जवतक यँ अश्वमेध 
यज्ञका घोडा आवेगा ! ओर उस वोडेफे आजनिपर हम उसको 
निःसन्देह टेखेगे मौर तव चरेगे ॥ ४८ ॥ भीमसेन इस प्रकार 
कहतेहीथे कि; 1 वीचमें बृह घोडा अपहचा जो कि, सब 
अंगों पनित ओर मह योधाओंसे धिराहआ था ॥ ४९॥ तब 
चरोत्कचके पुव महावख्वान्‌ मेववर्णने उस बोडेको' अयाहूञ 
देखकर मेवके वर्णक. समान अंधकारशूपी मायके द्वारा उस्‌ 
घोडेको इरण `करल्िया ॥ «° ॥ उस धघौडेके हरण 
काल्यं वडाही हाहाकार सचा । तब मेघव्णैने वह बडे बडे 
योधाओंका नाश किया ॥ ५3 ॥ आर तिक्त पीछे उस बवोडेको 
लेकर मीमसेनके पास चलाया, तव जेसेदी महाबाहु भीमसेन 
युद्धके सिये निकरे ॥ ५२ ॥ वैसेदही ३ महाराज ! कणका पुज 
संग्राम करनैको उपस्थित इञा । इसी बीचमे वीरोकाः महान्‌. 
शब्द्‌ होनेख्गा ओौर उन वीरोने जाकर राजासे कहा ॥ ५३ ॥ 
डे राजन्‌ ! कोड योधा आनक्र आपके उस घोडेको ठेगया । 
उनकी यह वात सुनकर राजा यौवनाश्व अपनी सेनासहित 
॥ ५8 ॥ युद्ध करनेका निय करके रणभरूमिमें अये । वे महा- 
राज यौवनाश्व जैतेही आये, वैसेदी. उन्होने सन्छख बड 
थुजावारे सुयंमंडखकी समान बृषकेठु्ो देखा । तब वृषकेतुने 
फडा द राजन ! आप जिस्‌ प्रकार आये, वैसेदी; सेनासमेत 
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पीछेको लोरजाहये ओर मेरे निकट प्राणत्याग मत कीजिये 
॥ ५९९ ॥ ५& ॥ ह नराधिप जनमेजय ! वृषके ने महाराज यौव- 
नाश्वसे इस तरहं ककर अपने बा्णोसे अनेक प्रकारके 
महारथी ओर महावीरोको. छिन्न भिच्र ओर आच्छादित कर- 
दिया ॥ ५७ ॥ 
चौपाई-वब राजा दश बाण चछाये । कणेपुत्र निज शरन उडाये ॥ 
तीन बाण राजा हमारा) निष्फठ कीन्ह सवै भुवारा ॥ 
अद्धं चन्द्र कवरहि वव छंटि । चमर छत्र गुण शार्रेग कटे ॥ 
तव राजा धतु गुण धारा ठ बाण वृषकेतुहि मारा॥ 
रक्तश्राण कंवरहि तव टीन्हा ।वीन बाणारसकरि तनि दीन्हा॥ 
सारथि अश्व वजे तब भ्राना ¦ सूज्ञे राजा सब दछ .जाना ॥ 
अभि पवेनके बाण चाये । उचठिकै सैन्य अभि रिजये॥ 
ओर फिर अपने बाणोसे हाथियोको विदारित करके पृथ्वीपर 
गिरादिया तथा शतशः सवार ओौर पेदरोको रणमें न कृरडाखा 
॥ ५८ ॥ उस कारु रणनन्दन वृषकेतुके द्वारा ब सारी सेना 
इस्‌ प्रकार मभ ८ चिन्नभित्न ) होगईं कि जिसप्रकार भगवाच्‌ 
वासुदेवके स्सरण करनेसे संपणं पापोका नाश -होजायाकरताहै 
॥ ५९ ॥ उस सेनाके मारेजानेपर राजा यौवनाश्वने आकरं 
कहा । यौवनाश्च बोले । ह कर्णंपु्र ! आपको धन्यवाद दै। अब 
अपि शीज्तासे सुञ्चपर पिरे अपना प्रहार करटीजिये ॥ &° ॥ 
क्योकि ॥ बालक जा चप देखकर ( ४ ) ग 
कृरना नहीं चाहता हू । षर कडा हे राजेन्द्र ! जो कि आप 
बहुत बटे, इस कारण आप्‌ चरूढे होगयेदो ॥ &9 ॥ ओर फिर 
आप ममवान्‌ श्रीङ्ष्णके दशनसे दीन दै, इसलिये. मेरे चित्तसे 
. ( विचारसे ) आप बार्क है उनकी यह्‌ बात सुनकर राजा 
यौवनाश्वने अपने दशं बाणोसे हसते ते ॥ &२ ॥ दृषकेतुकी 


(१४);  भारतसार्‌-माषा। 


छती ताडना ८ आघात ) किया किन्तु वृषकेतुने उन बाणोको 
काटकर्‌ फिर अपने दश वार्णोसे राजाको मारा ॥६ ॥ वे 
त्राण राजा मेदकर पाताल्के रन्ध (ञ्द्‌ ) में चटखेगये ओर 
फिर अर्धचन्द्र वाणम राजके घलुषको भी काटडाखा ॥ 2४ ॥ 
तव वे दुमगा धयुष रछेकर्‌ ओर साधकर नमित पर्पवाछे 
साठ काणोकी कतारद्धाग कणेनन्दन्‌ महावी ब्षक्रेत॒को 
वीधनेलगे ॥ 2५ ॥ वे काण उसकी छतीको फाड ओर 
उसका इन पीकर फिर रौर आय, तत्प्चात कर्णके वीर पने 
फिर एक वाणके द्वारा सहारन यावनाश्वकी ऋती वींधडाटी 
॥ ३६ ॥ तव॒ कृणात्मज वीर व्रपकेतुके दारा बह गजा 
यौवनाश्च अत्यन्त कको प्रापत्‌ इए । इतनेहीये भीमसेन 
आर सुवेगका परस्पर संयाम दोनेटगा ॥&७ ॥ व्‌ दोनों 
परस्पर चात करतेहृए मदा यद्ध करने टगे ) इसी वीचयें 
मूच्छ्िनि गजा योवनाश्वने ॥ ६८ ॥ पृच्छमि जाग्र 
शीत्रतासरे कृणपुचको नमस्कार क्रिया आर फिर दीनकी तरद 
होकर यड वचन कट्नेटखगे ॥ &९॥ योव्न्‌ाश्र बोट हे मद- 
शय ! आप्‌ यरे प्रणकं दृतार्हः अत एव अव दसरा वार्‌ मं 
आपसे युद्ध करन नदं चादता । आपने खुञ्चनूने जीवन दान कि- 
चाद, इय कारण चद मेरा सारा राज्य अप छ्टीजिये ॥ ७० ॥ 
चौपाह-ह्दय खाय पनि भव्यो रा । तुमह मेरे भाण वचा ॥ 
देश राज्य धन पाण तुम्डयारा । धन्यवीर्‌ हौ धर्मं मुवारा॥ 
अवरनङ्तर नरीह कामा | चलो तहा जह मीम सु्टवा ॥ 
यौवनाच्व ओर्‌ कर्णं कमरा ! मीम्‌ निकट ट्पित पग धारा॥ 

दे मारिप! अद खद आपके प्रसादसे यगवाच्‌ वीहरिका 
गन मिदख्गा, अव्‌ आप भीमको दिखाडय इस प्रकार कहकर 
दोनों रण्यं पडथे; वर्ह पर्दे ॥ ७३ ॥ उसी समय 
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सुवेग ओर भीमसेन यह दोनों जनेभी युद्ध छोड र आगये, तब 
महाराज यौवनाश्वने मीमसेनकी स्तुति करी ओर फिर उनको 
-शी तासे अपनी नगरीमें खिवाकये ॥ ७२॥ तब महाबलवान्‌ 
भीमसेन मेववणं ओर वृषकेतु कु दिनोतक वहो रद र यौव 
नाश्च सेना ओर पु्रके सहित हस्तिनापुरयें चरेआये ॥७३॥ तब 
यौवना, बृषकेतु, मेघवर्णं ओर श्यामकर्णं घोडेके सहित भीम- 
सेनको अयाहुआ नकर महाराज युधिष्टिर उनके सामने गये 
॥ ७४ ॥ ओरं फिर संसारके आत्मास्वषूप मगवाच्‌ श्रीकृष्णमी 
अपनी जीव मोहिनी माया ॥ ७५ ॥ 

कुत्वा जगाम राजन संमुखं तुरगान्विषम्‌ । 

योवनाश्वं गृहीता तु पुरं भवेशयद्धारः ॥ 

यथायोग्य च सम्टिष्थ्‌ सपेस्पे स्थाने न्यवेशयेव्‌ ॥ ७६ ॥ 


विस्तार करके अश्वसदहित रेसे महाराज यौवनाश्वके सामने 
उपस्थित इए ओर फिर हरिनि उन राजा यौवनाश्को टेक 
नगरीमें प्रवेश किया तथा उनसे यथायोग्य मिर मेटकर उनको 
अपने अपने स्थानमें रिकाया ॥७६॥ इति श्रीभारतसारे अश्वमे- 
घपवेणि भाषायां यौवनाश्वषुरपवेशो नामाशीतितमोऽध्यायः८०॥ 


एकाशीतितमोऽध्यायः ८१. 
--<~>- 
एकाशीतितमेऽष्याये मण्डपादश्वमुत्तममू ॥ 
अनुश(ल्बो जहारासरौ रष्णद्रेषात्तदुःव्यते ॥ १ ॥ 
इस्‌ इक्यासीवं अध्यायमें मण्डपसे उस भ्र घोडेको अचु- 
शाद्वने श्रीक्घष्णके द्वेष ( श्रता ) से हरण किया, यह कृथा 
कृहीजातीरै ॥ १ ॥ 


( १८) भारतसार-भापा ॥ 


वैर्शपायन उवाच । 
मापमाक् ठठः स्थिखा छष्णः प्रोवाच धजम्‌ ॥. 
आओङ्घष्ण उवाच । 
ददी गदा पौर्णमासी वर्मराजं निवोधय ॥ १ 

श्रीदैशम्पायनजी बोले हे जनमेजय ! तदनन्तर उश्च स्थानें 
श्रीङ्ष्णजी एक महीनेतक रिक रहकर धर्मराज युधिष्ठिरसे कहने- 
ल्मे ! शीक्रृब्ण बोरे ३ धर्मराज ! यह चेतके महीनेकी पूर्णमासी 
आनकर उपस्थित हृदे, सो आप जानटीजिये ॥१॥ ओर फिर 
अभी यज्ञका समय बहुत दर रै, क्योकि उसके ग्यारह महीने 
ह,ङस कारण मे उमसेनसे पाखित द्वारकापुरीको जातं ॥२॥ हे 
धर्मनन्दन ! आप यौवनाश्वसमेत घोडको पाल्य । फिर हम 
सव जने आपके न्योता देनेपर आपके यज्ञम ॥ ३ ॥ आर्जोयगे\ 
तवतक आप यथार्थं उस यज्ञका काम करतेरहिये। वैशंपाय- 
नजीं बोरे, भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर धर्म॑- 
नन्दन्‌ शुधि्िरने ॥ ९ ॥ आरङृष्णकी इच्छा. जानकर उनको 
चङेजानेकी आज्ञा देदी तव श्रीकरष्णके चलेजानेपरः महाराज 
युधिष्ठिर अवेदच्यासजीके सहित ॥ < ॥ उस  घोडेका पालन - 
करने खमे, ओर फिर मंडप बनवाया तव धर्मात्मा य॒धिटि रन 
श्रीवदव्यासजीसे उन महाराज मरुत्की सुन्दर व उत्तम कथा प्री 
1 2 ॥ अनन्तर वट कितनेदी दिनोतक उस सन्दर कथाको 
विस्तारसदहित सुनतेहृए धमराज यधिष्ठिरसे महासुनि शीव्यास- 
जीने आदगपूर्वक कदा ॥ ७ ॥ अविदव्यासजी वोरे । हे पार्थं } 
( प्रथाके पु ! ) इस प्रकार मेने यह कथा आपसे वर्णन 
करीं । अव्‌ इसके पीडे कदाहं किं आप भगवा श्रीगो विन्द्‌ 
बीङ्ष्णक्ने बुखाइयै, जिससे य. आरंभ दोजाय ॥ ८॥ इस 
ग्रकार्‌ अभित तेजस्वी अनिवर भीव्यासजी मराराजकी बात 


अश्रमेघपर्व-अ० ८१. ( १७ ) 


सुनकर राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे का ॥ ९ ॥ तब भीमपरा- 
कमी भीमसेन महाराज पिष्ठिरकी आ. मस्तकपर धरकर 
ओकृष्णको सपारिवार बुलालानेके च्य द्वारकापुरीको गये 
1 १० ॥ तब भीमसेन वर्ह जिस समय द्रवाजेपर पहैचे तो 
उस काल भगवास्‌ श्रीकृष्ण मोजन कररहेथे, अनन्तर कौतुकी 
भ्रीं ष्णने भीमसेनको आया समञ्लकर ॥ ११ ॥ अनेक 
म्रकारसे सुखका भाव किया ओर फिर पापड इत्यादि. चावनेका 
शब्द्‌ करके उन भीमसेनको बुलाया ओर मोतिर्मोतिके भोजन 
निमाकर उनको पान दिया ॥ १२ ॥ फिर उनको उत्तम आसन- 
पर बेलकर ओीहरिने शर्‌ परछी । तब भीमसेनने शल- 
समाचार कहकर प्रीति दायक वाक्य कदा ॥ १३ ॥ हे पापः 
रहित ! धम॑राज धिष्ठिरके यज्ञके निमित्त आपको ९५५. आना 
उचित है, भीमसेनकौी यह बात सुनकर _ वाणी बोरनेमें चतुर 
ओङकृष्णजीने ॥ १४ ॥ दुंदुभी (बाजा ) के द्वारा टैटोरा पिट- 
वादिया कि, सब किसीको महाराज पिष्ठिरके ( यज्ञमे ) 
चलना दोगा, ओर द्वारकापुरीकी रक्षा करनेके ल्ि बलराम 
ओरं वसुदेवजी रहेंगे ॥ १५॥ ओौर नगरके अन्यान्य आद्‌- 
मीमी इस्तिनापुरको चले इस प्रकार ककर ओरी ष्णने सव्र 
` मलतुव्योको इकंडा किया ॥ १६ ॥ ओर फिर सब स्वजन 
अथौत्‌ बन्धुर्वो धवोँसे क्त होकर हस्तिनापुरीमे जापहुचे ओर 
वरह कालिन्दी (य ना ) कै किनारे अपना डरा लगा २॥१७॥ 
ओर उनने सब आदमियोँको टिकाकर अपने आप वे श्रीकृष्णं 
धर्मराज यधि्ठिरके पास जाकर उपस्थित इए । तब ॒पिष्ठिरादि 
सब कोई भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आ -यसार उत्तमोत्तम घोडोकों 
लेकर ॥ १८ ॥ मिलनेके छियै सबजने उनके इरोपर आय । 
तब उस स्थानमें वे सारे पांडव ओर यादव आदि परस्पर एक 
. । 


८१८)  भारतसार- भाषा । 


दृसरेसे मिरे ॥ १९ ॥ तदनन्तर आीकृष्णने उस समामे घोडेको 
देखकर कहा किः यह देवको इत्यादि सारी नारीं कौतुक 
( तमाशा › देखनेकी कामनासे यद आई दै, इस कारण इनको 
तमाशा दिखाना चाहिये ॥ २० ॥ श्रीकृभ्णकी कदी इई यह वात 
सुनकर धर्मराजनें कदा । युधिषिर बोरे कि, अपि सव वीर 
घोडेके चौती खडेहोजाइये ॥ २१ ॥ आर यौ ऋषिवर 
धौम्यको घोडेकी परजा करनी चाहिय तथा फिर याद्वोौकी 
नास्यकोभी पूजा करनी उचित ई सारी नारि्योको वरि ओर 
यजोपहारसे इस वोडकों परजा करनी चाहिये ॥ २२॥ हे 
महीपति यवनाश्च ¡ उरोको खिडकियोमें येदीहईं युव- 
तिर्य व्यँ नाचतेहए वोडका दर्शन करं ॥ २२ ॥ ३ महा- 
राज जनमेजय ! इसी समयमे व्हा ` अयशाल्व आपर्हुचा, , 
ओर उसने पहरा वैर याद्‌ करके तरह उस घोडेको हरण किया 
॥ २४ ॥ हे परीक्षित्‌ नन्दन ! वह माका नाश करनेवाले श्रीकर 
णक शचुताको स्मरण करके गजंताहआ उस घोडको छेगया अव 
इसके पीछे ह राजन्‌ ! ीकृष्णजीने जो कछ किया; सो -खनिये ,. 
॥ २५ ॥ पांडवोके घोड़ो गयाहुआ देखकर भगवान्‌ ओीहरि 
अत्यन्त॒ही रञ्जित इए ओर धमराज युधिष्ठिरस वोट । हे भभो ! 
आप विषाद्‌ ( शोक ) मत कीजिये ॥ २६ ॥ क्योकि मे.अव॒- 
शाल्वका नाश करके उस घोडेको मगाखगा 1 यह कृहुकृर्‌ 
उन श्रीकरुष्णने वीडेको हाथमे उटाल्िया ॥ २७ ॥ तदनन्तर 
डे गजन्‌ ! उख बीडेको हाथमे छेकर चकृष्णने अपने निवास 
स्थानपर वैटेुए ऊहा कि जो कोई श्र हो, वऽ इस बीडेको 
महण करे 1 तवं दे सारे वीर अीकृष्णको यइ दारुण ( कठिन ) 
वात सुनकर ॥ २८ ॥ संकल्प विचारसे दीन इए ओर आपसमं 
एक दृ स॒रेको देखते हुए चुपचाप वैरे 1 तब भगवान्‌ आीक्रष्णके 


अश्वमेधपवे-अ० ८१. ( ४१९ ) 


षच्‌ भीमान्‌ परद्म्नजीने पिताके इ[थमें स्थित ॥ २९ ॥ उस 
वीडेको ठेकर इस प्रकार वचन कदे 1 प्रघुम्न बोरे हे पिताजी ! 
मँ अनुशास्वको वघ करके घोडा ठेआञंगा ॥३०॥ मै उस अत- 
शाल्वको उसकी सेना समेत तिनकेकीः तरह { नघ ) करके 
चोडा ठे आगा, आप लोग मेरा पौरूषः( परा य ›) दैखियै 
तब श्रीकृष्णने फिर कहा किं; कोई मेरे हाथके इस दसरे 
वीडेको भदण करो ॥ ३१ ॥ ओर भिसमें पौरुष अर्थात्‌ पराकम 
हो वह प्रदयुम्नके साथ्‌ चला जवे, भगवान्‌ ओरीहरिके इस कार 
कृहनेपर महाबली वृषकेषुने ॥ ३२॥ तहौ उस बीडेको अहण 
किया ओर प्रह्म्नके सामने गया ओर कहनेरगा । पृषकेतुने 
कृह[ । महावीर अदुशास्वको पकडकर ३ गोविन्दं ! यदि आपके 
४९५ म्‌ तोहे १ १ ९6० (५.4 
ब्राह्मणीसे गमन ( सहवास ) करनेप्‌र श गति मिल 

॥ ३३ ॥ ३४ ॥ यदि में आन घोडकों नीं ठेआऊ, तो ह 
कुष्ण ! युञ्चको वदी गति प्राप्त दो । वैशंपायनजीने कडा यह 
कृकर वृषकेतने प्रदयुभ्नके सहित अवुशाल्वके साथ संयाम करनेके 
लिये सेनाम पवेश किया॥२५॥अदु शासने कहा हे प्रहयम्न ! जिस 
स्थानमें तपस्वी है ओर जिस स्थानमें पतिव्रता नारियों ३।३६॥ 
ओर जह विवेक ( ज्ञान ) रीन आदमी है वीं आपका पौरष 
दै, उसको यह बात सुनकर प्रह्ञ्नने पांचबाणोके द्वारा ॥ २७ ॥ 
युद्धं अवुशास्वको सहसा प्रहार किंया ओर अचुशा्वनेभी वेगः 
सहितं उन बार्णोको बीचमेसेदही कारडाला ॥ २८ ॥ ओौर- फिर 
एक वाणके द्वारा ईसते ईसते म इदय॒को कद किया । 
इस प्रकार वह कष्णपुतर प्रु ती विधजाने पर महान्‌ कृष्ट- 
को प्रप्त इए ॥ ३९ ॥ ओर बाण द्वारा संाममें अमतेहुष 
आक्ृष्णके आगे जामिर, तव॒ माधव्‌ . श्रीकृष्ण प्युम्नको इस 


( २० ) आरतसार-भाषा । 


तरह गिराहआ देख अपने मनमें जित इए ॥४०॥ तब.उन्होने 
पुच प्रह्यम्नको पैरकी टोकर मारकर इस प्रकार कटा । श्रीकृष्ण 
बोठे । हे मूढ ! उट ! उठ ! यह द्वारका पुरी नदीं दै ॥ ४१ ॥. 
जहां त कीडा ( आनन्द्विहार ) क्या करतार, वरच्‌ यह 
( परम दारुण ) युद्धका स्थान ईै; भगवान्‌ ीक्रष्णकीं यह्‌ 
बात सुनकर भयंकर्‌ पराक्रमी भीमसेन ॥. ४२ ॥ अुञ्चके 
समेत अनुशाल्वके रणमे जाकर प्राप्तहुए । तहं पहूचकर भीम- 
सेने गदाचातसे ॥ ४३ ॥ इस संमामे अयशाल्वकी बहुतसी 
सेनाको चकनाच्चर करडाखा । तव तो वीर अयुशाल्वनेमी एक 
बाणसे भीमसेनकी छतीमें प्रहार किया; तञ वमी जओआ्रीकृष्णके 
आगे आपड, भीमसेनको गिराडुआ रखकर रीकृष्ण महान 
कोपदयुक्त इए ॥ ४९ ॥ ७५५ ॥ 
चौपाईं-मृरित भीम देखि जगवारण 1 आये हव रणको पगु धारण 1 
करोषि दारुक रथे आये । हक मारि राजप भाये ॥ 
ठव अनुशल्य हांककर दीन्हा । में ही इनको वध है कीन्हा ॥ 
भीम काम रणमह मँ मारा। अव बर देखो नन्दकुमार ॥ 
तबही देयराज प्रदारा। भारी बाण कीन्ह परहारा ॥ 
चारों वाण तुरंगहि छागे । रथके अश्वतुरन्तहि भामे ॥ 
भो अदेख रथ श्रीमगवाना । तव हारेको आगमन व ना ॥ 
ओर स्वयं युद्ध करनेको चठदिये । हे राजच्‌ ! यह एक अदधत 
वात इडं 1 तव श्रीकृष्णने युद्धमें हसते हसते अबुशास्वको तीन 
वाणोसे इनन किया ॥ ६ ॥ फिर अरुशास्वनेभी सहसा 
भगवान्‌ माधवके उन वाणोको अपने बाणोँसे बीचमेंदी कारडाखा 
ओौर फिर इस प्रकार कडा ॥ ७ ॥ हे कृष्ण ! आप मेरे बाणोको 
नहीं कारसकतेद अत एव आप मेरे वाणोका प्रहार स्थिर 
{ सावधान ) होकर सदये, मे आपको अवश्यही इनन करगा 
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इस विषयमे सन्देह नदीं रै ॥ ४८ ॥ यह कहकर उसने भगवान्‌ 
वसुदेवकी तीम बाण मारे, जिन बाणोके कगनेसे श्री ष्ण 
त॒ष्टकी नाई मू त होगये ॥ ४९॥ तदनन्तर उस अवुशा- 
₹वके तेजसे गोविन्द श्रीकृष्णको संत देखकर दारुक नामक 
सारथी जहौ महराज. पिष्ठिर थे, उस स्थानम ्रीकृष्णके रथको 
लेगया ॥ ५० ॥ तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णको एेसी अवस्थामें देख- 
कर महान्‌ हाहाकार मचगया, ओर पांडवोके देखते देखते उनकी 
सारी सेना भाग खदीहुरं ॥ ५१ ॥ वहो सब कोई बेटे बाप ओौर 
माई ₹ित्रू नतेदार, बांपव इनको परस्पर छोडकर भागगये भौर 
केक आपसे इस तरह करहनेख्गे ॥ ५२ ॥ हे बेटे ! वैँ तेरा 
वाप लडाईम गिरगयार्ह स कारण त्र ञ्चे दसरी जगह छेजा । 
हे नराधिप जनमेनय .! बेटा- भागकर दूर डह्आ अपने 
दापसे कहरहारै किं ॥ ५2 ॥ मे रडाईसे निकल्तेदी आपका 
आद्ध गयातीर्थमें जाकर करदगा!डस प्रकार वे श्रीकृष्णको मूत 
देखकर हाहाकार करतेहृए दौडनेगे ॥५९॥ हे नूप ! आीकृष्ण- 
की रुक्मिणी इत्यादि सारी पटरानिर्यो सी दौडीहुईं आई ओर 
फिर श्रीकृष्णो इस अवस्थामें देखकर सत्यभामाने कहा ॥५५॥ 
दोहा-तुम भागे केहि हेतु भमु) केह सति भामा वात । 
चण्डद्प अच धर मै, दैत वधच विख्यात ॥ 


सत्यभामा बोटी ३ स्वामिन्‌ ! रणपंडित अ प्रयु कुमारके ˆ 
बाणद्रारा पीडित हौ से चलेआनेपर आपने उसके शिरपर 
किंसलिये पेरकी ठेकर मारीथी ! ॥ ५& ॥ हे जगत्पते ! अब 
आप अनुशाल्वके डरसे पीडित होकर रणस्थरु छोडकर यहां 
किस भोति चशेआये ! ओर वे सब जनमी स्र के मयसे {क्त्‌ 
राकर पायन कृरगये ॥ ५७ ॥ 


(५२२) भारतसार-माषा । ` 


स्वथं गच्छामि किं नाथ च्चण्डीमूता. महाहवे । ` 
हतं वमचशाल्वं हि यश्माद्धीतः. समागतः ॥ १ ॥. ... `; 
हे नाथ ! जिस अनुशाल्वके.मयसे घबराकर आप यों चले 
आये, उस अयुशाल्वको वध करनेके -ल्थयि क्या मेही स्वयं 
चण्डीका हप घारण करके संग्राममे जाऊं ! ॥ ५८ ॥ ॥ इति 
ओमारतसारे अश्वमेधपवेणिः माषायां वष्णमूच्छपत्तिनमिका- 
शीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ ` | | 


दयरीतितमोऽध्यायः <२ 


दयशीतिवम अध्याये नीरध्वजपराभवः । 
अजुनादभवत्तावत्तस्साथमिह्‌ वण्यते ॥ १ ॥ 
इस वयासवे अध्यायमें अज॑नके "द्रवाय नीटध्वजका परास्त 


दोना इस ._ दकीदी आदिमे अन्ततक ` कथा.'वर्णन -करी 
जाती ॥ १ ॥& £ 


वैशंपायन उवाच 
इति तस्या वचः श्रुता निर्ययौ भगवान्पुनः । 

अज्ुशाल्वे रणे योद्धुं तस्मिन्‌. 1ङे विशाम्पते ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बोरे हे महाराज जनमेजय ! सत्यमामाकी यह ` 
बात सुनकर मगवाच्‌ ओरी ष्ण. फिर उस कारु रणांगनमें अचु- 
शास्वसे संग्राम करनेके निमित्त निकटकर चङे ॥ १ ॥ किन्तु 
-दषकेतु श्रीकृष्णसे प्रथमदही रणमें संमाम करके ओर उस दत्य 
अदशास्वके बार पकडकर घवोडसमेत श्रीकृष्णके निकट ले 
आया ॥ २ ॥. वृषकेतुको इस अवस्थामे आया इआ. देखकर 
जनादन श्रीकृष्ण परम सन्तुष्ट इंए ओर उसको धन्यः! धन्य ! 
कृदनेलगे ॥ २ ॥ शरीकृष्णने कडा हे कृर्णनन्दन.! आप धन्य हे 
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कृयोकिं आपने जो मतिज्ञा करीथी उसको सफ़र किया । आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोन आदमी युदधमेसे इस अवशाल्वको ` यहौँ 
लास्कतादै ? ॥  ॥ वृषकेतुसे इस तरह कदकर घोडे समेत 
अवुशालवको सब जनोके अगे करके गीत्‌ वाद्य इत्यादि 
मांगख्कि उत्स्ोद्रारा ॥ ५ ॥ कमररोचन भगवान्‌ . 
आओड्ष्ण हस्तिनापुरे चके आये । वँ श्रीकृष्णे सव 
जनोंको यथास्थानम निवास कराया ॥ ३ ॥ मगवावच्‌ 
हषीकेशको अये इए वीस दिन ॒ बरीतगये । तब चैतके 
महीनेकी परणेमासी माप्त होनेपर्‌ महाराज युधिष्टिर दीक्षित डित ब 
1 ७ ॥ . उन्होने द्रौपदीकफे सरित अत्यन्त भयंकर - 
बरतको धारण करके अपने अंगीकारकिये इए घोडेकी यथाविधि 
, यूजा करी ॥ ८ ॥ जर्टो शयनके एक स्थानम शयन करकेभी 
खीपुरुष परस्पर भोग नहीं कियाकरतेहैः विद्रा ऋषियोने 
उसीको असिपचनृतके . नामसे पुकारा हे ॥ ९॥ तदनन्तर उन 
महाराज्‌ युधिष्ठिरने वहो ब्राह्र्णोकौ ओर घोडकी पूजा, करके 
गहने -ओौर चमर ्वैषेहुए उस घोडेको गेडदिया ॥ १० ॥ ओर 
उस घोडेका पालन ( रक्षा ) करनेके छिये अञनको भेजा आरं 
कहा कि हे धनञ्जय ! मगवान्‌ वासुदेवके प्रसादसे आप निर्वि 
रहें ॥ ११॥ हे पार्थं ¡ हे मारिष ! आप रणमें पितृहीन बारुकः; 
मागतेहृए, रोगी ओौर बटे आदमीको मत्‌ मारना ॥ १२॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर अज॑नने मगवाच्‌ केशवको 
स्मरण किया ओर फिर समस्त युरुजनोको नमस्कारः करके जो 
कि उत्तम सहायक थे, चकङेगये ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! वे अर्ज॑न्‌ 
ब्रह्मण, गोका ञ्ंड, होमकी सामी ओर घोडको आगे करके 
 माहिष्मतीषुरीमे गये ॥ १४९ ॥ हे भारत ! वहो वीर नीरुध्वज 
किटेकी रक्षा करतार ओर मभ्य नमंद। नदीके जरको पीतेहुए 
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हिगाकृति आमहदिवजीका दशन कियाकसतेे, तव वदाँ अङ्खनने ` 
मति भँतिसे संग्राम करके उस वीर नीरष्वजको पुत्रसरहित . 

जीतखिया जिस राजा नीरुध्वजने वहिस्घमंचरके द्वारा अपने 
जामाता ( जमाई ( अथि देवताको बुखाकर पांडवोके दर्म . 
मेजा । जनमेजयने प्रम कि, हे मुनिवर ! उस राजा नीख्ष्वजने 
अयि देवताको अपना जमाई किस तरहसे बनाया ॥ १५ ॥ 
॥ १६ ॥ १७ ॥ ओर.-उस राजने उन मदतमा अथिशो अपनी 
कौनसी कन्या प्रदान करी ! हे द्विजोत्तम ! यह जो कुछ मैने 
युच्‌ हे, सो आप सब वणन कीजिये ॥ १८ ॥ वैशंपायनजी 
बोरे हे मह।राज जनमेजय ! सुमध्यमा ( पतखीकमरवाखी ) ` 
ज्वाला न्नी नीरुष्वजकी रानी थी, उसने सखन्दरी ओर धर्मम 
तत्पर रइनेवाखी स्वाहानासक कन्याको उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ 
तव नीलध्वजने उससे पा कि त॒ञ्चको कौनसा भत्ता अच्छ 
रुगत।है ! तब उसने अपने पिताको उत्तर दिया कि, मेरे मत्ता 

इव्यवाहन ( अथि ) शहेगि ॥२०॥ सव रोक अवक्षान (अन्त) में 

जिनमें शरीर त्यागतेहे, तव उस स्वाहाने इस प्रकार कहकर तप 

करनेका .निश्चय किया ॥ २१ ॥ अनन्तर उस स्वाहाने वह्धि- 
सूक्त मन्घद्वारा उन इव्यवाहनका स्तव (स्ति) किया; तव 

वे अथि ब्राह्मणक्रा रूप बनाकर नीरुध्वजके पास आये ॥ २२ ॥ 

डे राजन्‌ ! नीखष्वजने उन ` ब्राह्मणरूपी अरि कीं पूजा करके . 
फिर पका किं हे महाशय ! आप कौन रँ १ तथा कर्हौसि आये! 
ओर आप किस पदार्थको. शोधतेदै ॥२३॥ ब्राह्मणने उत्तर दिया 
क) हे राजन्‌ 1. शांडिल्य गोघमें जन्मे ए मुञ्चको अप कन्यार्थी . 
जानिये अथांत्‌ मे कन्या. ठेना चाहता अतएव आपके चरमं 
जो बाला विद्यमान ३, सो व॒ कन्या सुञ्चको प्रदान - करदीजिये 
॥ २४ ॥ राजाने कहा.हे स्वामिन्‌ ! यह मेरी कन्या भम्‌ पार्वक 
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{ अथिदेव ) को व्रचुकी दै, ब्राह्मणने कदा हे राजन्‌ ! ब्राह्मणके 
वेषसे आयेहुएं सुञ्चकोदी आप अभि जानिये ॥ २५॥ प्रधानने 
कहा हे महाराज ! हे नीरुष्वज ! यहं ब्रह्मण कन्या टेनेके छ्यिं 
अब अट बनाजातहिः अत एव हे नाथ ! आप -अथिके अति- 
रिक्त यहे स्वादाकन्या सरे किसी भ्यक्तिको मत्‌ देना ॥ २६ ॥ 
इसके पीडे धान ऽस ब्राह्मणसे बोखा कि, ३ द्विजवर ! आप 
सुञ्चको अपने ( अथिदेव ) होनेकी (कोई ) परीक्षा दिखाइये । 
म्रानके इतना कहतेदी उस बा णके खसे ज्वाला (आगका 
भभूका ) निकला, जिसषे उषं मन्धीकी दादी व्‌ के जरूगई । 
हे राजन्‌ ! उस समय बडा विनोद्‌ ( तमाशा ) इ ॥ २७ ॥ 
॥ २८ ॥ तव कृन्याकी मात्रस्वस्ा ( मौसी ) महाराज नीट- 
-ध्वजसे यह वचन्‌ बोरी । हे र ५७ आप ब्राह्मणके निपित्त 
कन्या कदापि मत देना ॥ २९ ॥ क्योकि . यहं ब्राह्मणक वेशमे 
कोई इन्द्रजारिक ( बाजीगर ) दिखाई दैतारै। राजाने कडा 
डे कृल्याणी ¡ इस॒ त णको अपने घर प्रप्तकरो ॥ ० ॥ हे 
` बडी अंखोवारी ¡ यह बाह्मण है अथवा अञ्चिदैवता है, इस 
बातकी १५ कीजिये । तब उस ब्राह्मणुसमेत वह दैवी ध्रको 
॥३१॥ ओर उस्‌ ब्राह्मणसे वहाँ जाकर बोरी इ विप्र! 
अब आप सुञ्जको शीज्र अपनी परीक्षा दिखादहये, तब अरि - 
देवताने पित होकर उस घरकोही एकदिया ॥ ३२ ॥ फिर 
कपडे जक्जानेषे बह रंडा नंगी होकर ` श प्रकार कृहने- 
लगी कि हे महाराज ! अब आप अपने जमाईको अपने घर 
-खिवाजाइये ॥ ३३ ॥ ओौर इनको वह कन्या देदीजिये, क्योकि 
यद निःसन्देह वडवानल (अथि ) हैँ । तब उसी समय राजाने 
उन विमावसुको -बुखाकर ॥-३९ ॥ शुभे समयमे उनके साथ 
अपनी कन्या ; स्वाहाका विवाह करदिया । हे राजन ! उसी 


(९२६) भारतसार-माषा । ` ` 


दिन यह अगिदेवता महाराज नीरुष्वजके जमाई इषः ॥.२५ ॥ 
सोपि नीटध्वजो राजा ससैन्यो निजितो रणे ॥ ` ` 
अज्ुनेन च वीरेण प्रसादाक्केशवस्य च ॥ ३६ ॥ | 
हे राजन्‌ ! उन्हीं महाराज नीरष्वजको रणमें सेनासमेत वीर 
अज्ञ॑नने मगवाच्‌ केशवके प्रसादसे जीतलिया ॥ ३६ ॥ इति 
ओमारतसारे अश्वमेधप्वंणि भाषायां नीरष्वजनिजंयो नाम 
दयशीतितमोऽध्यायः ॥ <२ ॥ 


ज्यशीतितमोऽध्यायः < 
न्न 
धशीतितम अध्ययेऽजैनेन सोभरे ह । 
उद्ाङककथाव्याजात्पर्वं तदिह भण्यते ॥ १ ॥ 
इस तिरासीवें अध्यायमे उददाटकच्छपिकी कथाके मिस 
अनक संग सोभारेछषपिका सारा हार वणन कियाजातारै॥ १॥१ 
वैशंपायन उवाच । 
नीरष्वजस्य भायां वे नाञ्जा ज्वारेवि विश्चुवा 1 
अजुनोपारं कृद्धा वै गता च्रातृनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बोरे । हे महाराज जनमेजय ¡ नीर्ष्वजकी 
भायां जो कि ज्वालानामसे प्रसिद्ध थी, वह अखंनपर गिधित 
होकर अपने भाईके घरको चलीगदं ॥ १ ॥ फिर जिस समय 
उसको भाईने अपने धरसे निकार दिया, तव वह ओीगंगाजीके 
शोभायमान किनारेपर जाकर जखगई ओर पीछे वहाँ बाणरूप 
होकर बश्चवाइनके तण ( तरकस ) मे अवस्थित दोगई ॥ २ ॥ 
ओमती गंगाजीके शथापायचसार अज॑नके बिनाशके कारण एसी 
उत्पन्नहडं तब न्दी महाराज नीष्वजके नगरसे पार्थं (अन) 
का घोडा निकखा ॥ २. ॥ तदनन्तर वह घोडा एक बडी 
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मारी चारकोशतक लम्बी चौडी शिलाको देखकर उसपर 
खडा दोगया, ओर वहाँ उसने अपने अंगोको रगडना 
आरभ किया ॥ & ॥ तब वह्‌ व्॒रलेपकी तरह होकर चल . 
नदीं सका, इस भोति उस घोडेको जड देखकर अश्वपाङ 
( साहस ) ॥ ५ ॥ अहृदाससहित गजता आ महाकोधमें मरगथा 
ओौर उनमें कितनोंहीने अजैनके अगि जाकर उस घोडका इक 
कृट्‌[ ॥ & ॥ हे राजन्‌ ! वह घोडा उस शिखापर बेधरहाहै इसके 
पी ` अब क्या उपाय कियाजवे ! उनकी यह बात सुमकश 
अजेन चिन्तामें मय होगये अथौत्‌ सो विचार करनेखगे ॥ ७॥ 
फिर अजन इधर उधर देखते ज्योदी आगेको चे किं वैसेदीः 
उनको सुनिका एक उत्तम आश्रम दिखाहं दिय! ॥ ८ ॥ तब 

बिमानोमिं ओष्ट अनने जा ग्रेट सौमरि ऋषिक पास 
जाकर घोडके .शिकापर किपटजानेका कारण प्रचा ॥ ९ ॥ 
सौभरिने कहा हे राजन्‌! सुनिये, मेँ इसका कारण कहता यहं 
शिखा प्रथम ब्रह्मणी अर्थात्‌ उदारककी भाया थी, ओर यह 
उदारक षिके कहनेके विपरीत काम किया कसतीथी ॥१०॥ 
एकं दिनं उन ब्राह्मण उद्ालकजीके पिताका आराद् अनकर प्राप्त 
हुआ, हे गज॑न्‌ ! उस दिन उनके चर कौंडिन्य नामक अष्ट सुनि 
॥ ११ ॥ तीथयाजा करतेषुए कितनेही शिष्यो समेत आनकर 
प्ा्रुए उनको आय देखकर उदाकजी दषं युक्त इए ॥१२॥ 
भौर फिर जेसेदी उनको अष्यं ओर आसन्‌ इत्यादि देकर्‌ ग्खानि 
सहित उनके सन्भुख बैठे, उसी समय ऋषिवर कोौँडिन्यने. कडा 
हे विप्र ! आप किंस बातका शोच करते ! ओर केसा दुःख 
, आपको वर्तमान इ !॥१३॥ उद्‌]ककजीने कडा । हे स्वामिन्‌ ! 
अगे दिनम यँ मेरे पिताका भद्ध दोगा, सो उस श्राद्यको 
मे कैसे कष्गा ? यदी मुञ्चको बडी भारी चिन्तारै ॥ १४ ॥ 
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क्योकि हे ब्रह्मच ! म जो बात अपनी भिया ( मायौ ) से कह- ` 
| तो वह उस बातके विपरीत काम कियाकस्तीदै। कौण्डिन्य ` ` 
ते कडा कि हे < बाककृजी ! आप जरा यहा आदये, मे आपके ` 
कानमे ङक कटरंगा ॥१५॥ हे पिप्रषं ! आपि जिस जिस मको ` 
कृरनेकी अभिलाषा करे, उस कामको अपनी मायोसे विंफीत ` 
किये अश्रौत्‌ यदि उससे मोजन कराना चाहो तो उसके विपरीत ` 
यह्‌ करौ कि आज भोजन मत बनाना । ठेसा करनेपर र 
आपके सारे काम ठीक रोर्जयगे ॥ १६ ॥ ओर में -गोतमजीके 
निकट जाकर सषेरेही यहाँ चखा आङंगा।कौण्डिन्यकी इसप्रकार ` 
वाते नकर उद्ाककजी परम सन्तुष्ठ इए ॥ १७ ॥ अनन्तर 
ब्राह्मणश्रे् उद्ारखुकृजीने सन्तुष्मनसे उसी प्रकार आद्धके सब कार्यं 
सम्पन्न किये ॥१८॥ फिर अपनी मायोसे कडा किः त्र इन पिडोँ- ` 
को ेजा कर गंगाजीये डक, तव उस भायाने उन पिंडोको ` 
शोचक्रप ( अथात्‌ जहां मलत्याग प्रवेक य॒दा शद्ध .कीजातीहे ) ` 
में डा दिया ! तब तो उद्यारुकजीने महान्‌ कोप युक्त होकर उस 
चंडिनीसे कडा ॥१९॥ रे रे दुष्टे ! इराचारिणी ! त्र महामयकर , 
शिखा होजा। पिर जव अन अवेगा) तब ( इस शापसे ) तेर ` 
छुटकारा दोगा 1 २० ॥ सो हे महाराज अज॑न ! यह ऋषिका 
शाप दीद वदी शिखर इसको आप छुडादये1 इस प्रकार नि 
के कहनेपर पीछे अनन वदी सब काम किया ॥ २१ ॥ तब 
शिखाका शूप छोडकर परम सन्दर नारी हो गई ओर फिर शीर 
ही अपने घोडको छडाय वीर ईदसध्वजद्रारा भायकी समान 
पाटीजातीडुदं चम्पावती नगरमे चठेगये ! उन महाराज हंसध्वज 
के पांच फुञ वर्णित इए हँ ॥ २२ ॥ २३ ॥ यथा सुरथ, सबलः 
शम, युन्दरदशन ओर पांचवा सुधन्वा यद्‌ सब बेरे तेजस्वी 
॥ २४ ॥ वह महाराज इसकेतु घोडको पकडकर इस कारकं 
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सेना समेत अज्च॑नकी सेनाके सामने खड -दोगये ओर राजाकी 
आज्ञासार -द्रबाजपर ( खौरूते ) इए तेरका कटाव रख- 
द्या गया॥ २५॥ फिर कने ल्गेकि जो आदमी 
पिचाडीसे अर्विगे, उन सबको मे इस तेरके कटावमें . गिरा 
ऊमा। तब सारे वीर तो संमाममे आपहचे'किन्त॒ सुधन्वा पि !डी- 
से बाहर निकला ॥२६॥क्योकि उसको मार्याने विरमा. रक्खाथा; 
अत एव हे महाबुद्धिमाच्‌ ! आप सुनिये जैसेदी अपना रथ 
द्रबाजेपर खडा करके सुचन्वा बाहर निकटा ॥ २७ ॥ किं 
वैसेदी अपनी प्यारी नारी प्रभावतीको उसने देखा । प्रभावतीने 
कहा । हे प्यारे ! आप प्रथम को ऋतुदान देकर पीछे संग्राममे 
जाइये ॥ २८ ॥ क्योकि हे वभ ! उतदानके मग ॒करनेषर 
वारखुककी इत्या इत्यादिके महपापमें छित्त होना पडतारै ! प्यारी- 
कायहआ ह<( हठ ) सुनकर धन्वा विरमरहा अथात्‌ 
उसने देर ठहरकर खीको तदान करिया ॥ २९ ॥ तब महा- 
राज्‌ हसकेतुने उसके इस <+4 कमंकी बात सुन र॒ओमें 
आगे गिननेलायक सुघन्वाको किकरोकी समान कराया ॥३०॥ 
इसी बीचमें महाराजने पुयदन्ता ( जछाद्‌ ) को रोहितं शंखके 
पासमेजा तब इस इशारुको मालूम करके ङिखित क्षुभित हो 
कृपिनेरगा ॥ ३१ ॥ उसी समय वह सुधन्वा तेटभरे कृटाव- 
के निकट आगया,वहँ न्याय.ओौर अन्यायके वक्ता शंख व छिखि- 
` त ये स्थितहुए ॥३२॥ उन्होने सुधन्वासे कहा आप विम्ब करके 
सबसे पीछे क्यों आये ! ह महावीर ! आप कैसे मूखंदै, क्या 
आप महाराजकी आज्ञाको नदीं जानतेथे ! ॥ ३३ ॥ गुरुके इसं 
प्रकार कहने पी ` सुमति नामक मन्बी आया 1 सुमतिने कहा । है 
महावीर ! में क्या क्‌ ! खु को महाराजका हुक्म वतमान रोर 
है ॥द९॥ वैशंपायननी बोले 1 हे जनमेजय ! तब उस बुद्धिमान्‌ 
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` सुधन्वाको स्नान कराकर अत्यन्त न्द्र्‌ कपड पहिराये गये तुल- ¦ 
सीदलकी माला धारण कराई तब वह इारिनाम उच्चारण करनेरगा ` 
तिस समय उस छषन्वाको उठाकर तेखके कट वसे. डालदिया ` 
॥ 2५ ॥ तदनन्तर पुरोहित शंखके सहित महाराज ईसध्वजने ` 
उस कटावमें तैरते ओर हे गोविन्द्‌ ! हे दामोदर ! दे माधव्‌ ! 
इरमति भगवान्‌ ओीक्रष्णके पवित्र नामोको उच्चारण कृरतेहुषए 
अपने पु्का दशन किया ४ ३६ ॥ 
चौपाईं-अस्तुति कवर रे रजोरी। दीनद्या शरण स तोरी ॥.. 
ध्रुव षाद ओर पचरी । तुम्हीं विभीषण चि उवारी ॥ 
दथानिधान रासि अव खीजे } महिमा प्रकर आपनी कीने ॥ 
जसे ग्रहं गजहि छडाभो ! दाही विधि अव्‌ मोहि वचाओ ॥ 
कुवमहि देखि पुरोहित कै । जातै अभि बरायिनं रहै ॥ 
कीरो तेर तपर नहिं मदही।की छ जरी कवरमुखमादही ॥ 
परोहित तवहि परतिज्ञा धारी। नरिष एक राहे डरी॥. 
परत कराह षरि छितरादं } पोदितके माथे गजाईं ॥ 
ता क्षण भोहि बहूव कजाना 1 मक्त द्रोह मँ कियो निदाना॥ 
दोदहा-धनि धनि कंवर सुधन्वा, तोर हदय हारवा । 
प्र कराहूमे तुश्च, राख्यो भीनिवा ॥ 
तुब शंखने मद्‌राज_इंसकेठसे कटु किं हे राजन्‌ ! क्या 
यह्‌ तेर जरतीइइ . अथिसे ( मरीभति ) खौर नरी गयारै ! ` 
अथवा यड किरी ओषधी वा मन्धका वर समञ्चना चाहिये १ ` 
आपके बेटका छल किसीको माटूम नदीं होता इस कारण अप. 
इस्‌ कटामें एक्‌ नवीन नारियल गिरवश्ये तो उसके द्वारा .. 
थि ओर तकी परीक्षा दोजायगी ॥ २७ ॥ शंखकी इस- 
भकार वात सुनकर छिखितने उसे नारियर गिरवाया । किन्तु -` 
वड नारियलउस खौलतेहए तेरुसे फटकर दो कड होगये॥३८॥ 
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एकं रा छार हि दितीयं छिखितस्य च ॥ 
छपर तदा प्रहारेण मूर्छितो पतितौ मुवि ॥ ३९ ॥ 
उन दो टकडमें एक तो शंख ओर दूसरा छिखितके माथे- 
पर रगा जिसके प्रहारसे वे दोनों मूषित होकर भूमिमर भिर- 
पडे ॥ ३९ ॥ इति ओभरतपारे अश्वमेधपर्वणि माषायां शंख - 
छिखितमुच्छनं नाम यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


चतुरशीतितमोऽध्यायः ८४. 


चतुरशीतितभेऽध्याये वधं पार्थः सुधन्वनः ॥ 
चकार रष्णङूपय। तत्सविस्तरमुच्यते ॥ १ ॥ 
इस चौरासीवें अध्यायमें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे पाथं 
{ अर्जन ) ने सुघन्वाको वध किया इसका विस्तारसहितं वणन 
कियाजाताहै ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
ततः सुधन्शाः सुस्नावः भ्रययौ संगरे वदा ॥ 
पार्थसेन्यं तदा घोरं नानाहेतिभिराहनव ॥ १ ॥ 
वेशंपायनजी बोरे हे महाराज जनमेजय ! तदनन्तर सुधन्वा 
भलीर्मोति स्नान करके संमामस्थानमे आपर्हचा, ओर तरह 
तरहक दारुण अच्च शच्चोसि अञ्च॑नकी सेनाको मारनेखगा ॥ १ ॥ 
उसकार पेदलसे पैदल, रथी रथी, सवारसे सवार ओर हाथी- 
प्र चटेइए दाथीपर चटेहुए र्षोषे संग्राम करनेरगे, इस 
तरह परस्पर सपान प्रतिद्रन्द्ी.संम्राम दोनेख्मा ॥२॥ उस 
सुधन्वाने इसर्भोति त॒ञ्चङ युद्ध किया । तव॒ अञ्चेनने वहो सध 
न्वाकी बहुतसी सेनाका नाश करडल ॥ ३ ॥ तदनन्तर अञ्चे- 
नने महाव कोषप्रषक सौ बाण घारण किये मौर उनको सुघन्वा- 
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पर चलाया, तब सुधन्वान ईसते ईसतेदी उन सबं वाणोको .. 
काटडाखा ॥  ॥ ओौर फिर अपने दश बाणोसे हसते ईसतेदी ` 
कुन्तीपु् अञ्जनकों ताडन किया पिर सौ बाणोसे इजारं 
बाणे फिर अयुत्‌ वाणोंसे ओर खाखों ॥५॥ बा्णोसे .रणमें 
कोधित होकर अजंनको टकदिया ओर अज्ञेननेभी उन बार्णोकों 
अपने बाणोसे तिर तिर छेदन किया ॥ & ॥ | 
चौपारई-प्रारथ पावक बाण चाये 1 कुँबरके दख्को बहूव जराये ॥ 
वारुण बाण कंवर तव॒ मारा अटि बुञ्ली वादी जठधारा .॥ 
वर्षांकी उपमा जनु पाये । पवन बाण तव पाथे चढावें 
ज गयो सूखि उडन दर छागां । राजहि देखि पु्रारेस पामा ॥ 
तीस्च वाण क्रोधित ह छेरि । ध्वज पता पारथके कटि ॥ 
कल्यो कवर अव पारथ केद्धिये । सारथि गिरे सारथी चदिये ॥ 
- रर अनने आधेया ओर सुधन्वाने वारूणाचं चलाया! 
इसके पी अनने पवनाच्च ओर ईवर धन्वा. बल्वानने ` 
उसका संहार करनेके लिय पर्वतास 1 ॥ ७॥ तब ` 
अजंनने एन्द्रं शख पर्व॑ता्का संहारं करनेके ख्य चलाया ओरं . 
धन्वाने उस अचको अपने तीन वा्णोसे हनन किया । इस 
प्रकार युद्ध होते २ अनने भगवान्‌ माघवको स्मरण किया॥८॥४ 
उसी समय श विनाशक मगवाच्‌ आकृष्ण वरहो आनकर 
उपस्थित इए । तव सुघन्वाने विजय ( अन ) से कहा ॥ ९॥१ 
खघन्वा बोला हे. पार्थं ! आप -्रीकृष्णके समीप मेरे मारनेकीं 
मरतिज्ञा कीजिये । अज्नने कडा मे अन तीन बा्णोसे तेरा 
मस्तक कारकृर गिरादगा ॥ १०.॥ यदि मे तेरे मस्तककों काटर- 
कर न गिरा तो मेरे पितर नरकमें पड, मेने तो यड प्रतिज्ञा 
करी; ओर अव आपभी मतिज्ञा कीजियै ॥ ११॥ सधन्वाने 
कहा हे वीर ! में सारे. राजाओकि देखते देखते आपके. तीनों ` 
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वार्णोको कार्टगा । यदि मँ यहां सान करतो को घोर 
गति प्रप्त ॥ १२ ॥ आ्रीकृष्ण बोडे हे पांडव ! अब आप वीर 

पृन्वाका पुरूषाथं देखिये) आपकी यह प्रतिज्ञा वथा होगी, 
तीन बाणोसे सुधन्वा कैसे माराजायगा ! ॥१३॥ जो हो आपने 
यह बडा साहस किया जो सुघन्वाको तीन बाणोसे मार्नेकी 
आपने प्रतिज्ञा करी । यद्‌ सुनकर महाबा अञंनने धलुषपर 
बाणको साधा ॥ १४॥ तब महापरतापवाच्‌ अञ॑नने अपना 
कौटाथिको समान बाण महान्‌ कोपपूरवैक सुध्माके ऊपर चाया 
उस बाणको देखकर गोविद भगवाच्‌ ओआओरीकृष्णने उसमे अपना 
पुण्य मिश्ित किया ॥ १५ ॥ ओर कडा कि, पूर्वकाल्मेँ मेने 
गोवद्धन पडाडको धारण करे जो गायोकी रक्षा करीथी, उसी 
पुण्यक प्रतापसे यद अञंनका बाण निश्य सन्नद्ध होवे ॥ १६ ॥ 
देवतारोगभी स्वर्भ॑से उन दोनोका युद्ध देखनेके छियि आये, 
तव सुघन्वाने अपने वाणोद्रारा अजनके बाणको काटडाला ॥ 
॥ १७ ॥ फिर अजन जेसेदी दूसरे बाणको नियोजित करने 
( चढने ) ल्मे, कि) वैसेदी उख बाणक्रो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पुण्यके द्वास अधिक भारी करदिया ॥ १८ ॥ तब पिर जिं 
तरह कंजूस आदमी इःखी रोकर अपने धनको छोडदिया करता- 

ठैसेदी कोषपूरवकं अर्ख॑नने सु्यमण्डलकीं समान उस बाणको 
छोडा ॥ १९ ॥ तब सुधन्वाने उस बाणको देखकर अपना 
बाण चलाया ओर गर्जते गजेते अपने बाणे अर्ज॑नके बाणको 
तीन टकड करके कारडाला ॥ २० ॥ उस दूसरे बाणकेमीं 
क्र जानेपर्‌ बडा हाहाकार मचगया 1 तब महामना अनने 
अपने हाथमे बाण छखिया ॥ २१॥ ओर उसके पथिममे ह्ला, , 
बीच रुद्र ओर मुखम भगवा श्रीहरिको स्थापन किया 1 
फिर एसे बाणको अनने ओेडदिया ॥ २२॥ 


(४३४ ) भारतसार- भाषा । 


चौपार्ई-शुरपर आप चे भगवाना । परथ सो शर करु न्धाना ॥ 
कषर कै जनि जगवारन । शप्र कैडे आवत मारन्‌ ॥ ` 
छाग्यो बाण कवर जाई ! राजपुत्र शिर कार गिराई ॥ 
लञ्च पुत्र जगत थश पायो । हरिके चप्ण शीर उडि आयो ॥ 
छष्णहि रष्ण जपव शिर रहं । धाय कवन्ध अद्ध र गहहि ॥ 
शीश गहे पत भगवाना । पार्थ कीन्ह शर ॒सन्धाना ॥ 
श्रीपति शीश हाथमहँ डीन्हा । राजके रथ ठार सुदीन्हा ॥ 
तव हं ध्वज शिर ठे हाथा । रोदन करव ठोकके माथा ॥. 
व॒विढाप-तव्र करद भवारा । वाको न्ह बैन्हो विस्वाय ॥ 
तव राजा शिर च॒म्ब्रन कीन्हा । भमुके रथहि डारे सो दोन्हा॥ 
दोहा-दर्षिव दै हारं शीश गहि, दीन्हो गगन. चाय । 
तह शिव शं र मुंडकौ, मारा ठीन .बनाय॥ 
किर मगवाच्‌ श्रीडृष्णने अपना रामावतारका र जो पुण्यथ्‌ः 
` वृह उक्त बाणमें अपण किया । तब उस ब्राणको देखकर खधन्वाने 
` कृहा ॥ २३ ॥ हे गोविन्द्‌ ! शुञ्यको शरण देकर अपने चणोमिं 
नियुक्त कीजिये । हे मधुघ्दन्‌ ! आप सुञ्चफो जन्म जन्मके ङे 
अपना दसमाव प्रदनि कोजिये ॥ २४ ॥ यह ककर सुघन्वनि .. 
अपने अति तम अर्धचन्द्रबाणशो छोड ओौर उस बाणे 
उचैनके बाणो कार्डाल ॥ २९ ॥ ` "~ 
पश्यतं सर्वभूतानां वथा रष्णस्य पश्यतः 
मध्यतश्छेदयामास तदं चातो ययौ ॥ | | 
शिरः सकङण्डटं छित्वा तद््ेण मृवोऽभक्व्‌ ॥ २६ ॥ . `. 
` फिर सारे आदमियोके देखतेहुए तथा भगवःन्‌ च्रीङभगकेमी 
देखते देखते सुधन्वने उस बाणको बीचसे करडा ¦ किन नर 
| ०.५ उस्‌ बाणका अग्रभाग सुधन्वाको तरफ अगे बडा ओर 
उस वाणके अग्रमागने .. खघन्वाका इण्डरसुमेत्‌ मस्तक कार - 
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डाला । जिससे बह मृत्युको भ्रात होगया ॥ २९ ॥ - ॥ इति 
श्रीभारतसारे अश्वमेधपवेणि भाषायां सुधन्ववधो नास चठुर- 
शीतितमोऽध्यायः ॥. < ॥ ` ` 


पञ्चाश्ीतितमोऽध्यायः ८५. 
2 ~ 
प्चाशीतितमेऽध्ययि सुस्थेनाभवद्रणः । 
पार्थस्य वश्रुवाहेन संगमस्तिह कथ्यते ॥ 9 ॥ 
इस पचासीवें अध्याये सुरथके' संग पाथका सयाम होना 
ओौर्‌ बधुवाहनकफे संग अनका संगम ( मिख्न ) यह कथा 
कडीजातीे ॥ 3 ॥ क 
वैशंपायन उवाच । 
सुधन्वनि इहे वीरे भाता तस्य महाबरः। 
आजगाम रणे योद्धं हारेपा्थौ गतौ वदा ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बोरे ह महाराज जनमेजय ! जित समय वीर 
सुधन्वा सारगय[ ¦! तब उसका मही भ्राता संग्राम करनेके 
ङि रणपें आया । उतत कार श्रीङ्ृष्ण ओर अन रणसे दूर 
चछेगये ॥ १ ॥ पि जब्‌ स्थने उनको नहीं देखा तो वड्‌ 
कहनेटग। । सुग्थने कहा हे सवजनो ! ओीक्ृष्ण अन कर्हो 
चलेगये ! सो युद्धे बता ॥ २॥ वृह सुरथ इस तरह कहकर 
पीछे सुत्रको. बार्णोसे इनन कृरनेरुगा त॒व ०१५ सब कोग उस 
बाणवर्पासे आधिश्च होकर भ्रूमिपर्‌ गिरनेरगे ॥ २॥ तबतक 
ह्य रणविशारद ष्ण ओर अर्जन आपर्हवे । रथने कडा 
डे अर्जन ! अप मेरे मारेकी निशित तिकज्ञा कीजिये ॥ ॥ 
अर्जने कड। हे वीर ! मँ आपके पितकि सन-खदी अथोत्‌ उनके 
देखते देषतेदी आपको म्‌रडर्दैगाः मेरी तो. यह भ्रति .1'दै 
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ओर हे मानद अब आपभी प्रतिज्ञा कोन्ये ॥५॥ (यहं 
सुनकर सुरथने कहा कि, ) मे आपकी तीम इनन कृरके आपको 
भूतलपर गिरार्हूगा । वे दोनों वीर इस प्रकार प्रतिज्ञा करके परस्परं 
संग्राम करनेरगे ॥&॥ वाणः मारे) सुद्र, मश ओर घूसोके दारा. 
उन दोनोंका परस्पर वुमुर संग्राम दोनेखगा ॥ ७ ॥ तव्‌ वीरं 
अञ्जने सुरथका कुण्डखोद्धारा शोभायमान मनोहर तथा मन्द्‌- ` 
मुसकानयुक्त मस्तक मगवाच्‌ आछष्णके समीप दी काटकर 
गिरादिया ॥ ८ ॥ किन्तु उस मस्तकने अञ्च॑नकी तीम मी 
आघात करके उनको पतित किया । तब भगवान्‌ ओकुष्णने 
वह मस्तक गरुडजीको सम्पण किया ॥ ९ ॥ अनन्तर गरूडजी 
उस मस्तकको लेकर गंगके किनारे गये तब श्रीमहादेवजीने 
उसको देखकर पा कि हे खग ! आप यह क्या ठेआये है? 
॥ ३० ॥ गरूडजीने उत्तर दिया किं हे स्वामिन्‌ ! यह ॒सुरथका 
मस्तक ३ मँ इसको तीथैराज म्रयागमें गिरानेके यिय जारा 
द्र, इय सुनकर श्रीमहादिवजीने उस मस्तके स्यि अपने गणको 

भेजा ॥ ११ ॥ किं ह महाराज ! जो कि वह. गण वहीन 
था, इसलिये उससे बखीवदं जो नन्दिकेश्वर आये,तब उस बी- 
वर्दकी -फुकारसे गरूड भी भूमिमें खोटनेलगे ॥ १२.॥ फिर वह 
गरुड जेसे दी म्रयागराजमे परह किः वेसे दी उन्टोने वह शिर 
श्रीगंगाजीमें डालदिया, तब प्रयागमें .गिराये जानेषर उस ,. 
शिरको नंदीने ङेङिया ॥ ३३ ॥ हे महाराज ! ठेसा होनेके पीछे . 
दंसकेतु आया ओर वह जवतकः -रणयुमिमें आनकर प्राप्त दो 
उसी समय श्रीङृष्णने अैनके चयि कड। .॥ १.1 ओरीकृष्णे ` ` 
बोले; कि.आप्‌ घोडोको छोड दीजिये तथा पांडव (अजन › 
करक्षा -कोजिये क्यों कि-मरं. धमराज युधिष्ठिरके निकर 
गमनक्गा . तव शंविनाशक भगवान्‌ ` ओ .प्णने -अज्नको 
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यास बुखाकर ॥ १५ ॥ दोनोमे सन्धि (सुखद ) करा- 
कर घौडेको इडालिया ओर फिर उस नगरमे कृष्णाजैनने 
पांच राति तकं निवास किया ॥ १६ ॥ फिर भगवान्‌ श्रीकरष्णने 
धर्मनन्दन महाराज युषिष्टिरके पास जाकर यह सारा हार 
निवेदन किंया। वैंपायनजीने का । हे राजन्‌ ! फिर वह अज 
नका चोडा देशदेशान्तरोपें घूमता हआ ॥ १७ ॥ एक जगह 
पानी पनेके लिये जारहाथा कि वैसेदी वह घोडा घोडी होगया, 
यह बात देखकर सब कोहं बड दी अचंभेमें रोगये ॥ १८ ॥ 
फिर वह घोडा दृसरे तावे ज्यों दी इसनेखगा कि त्युही 
वृह व्यार होगया ओर पिर देवयोगसे ( अकस्मात्‌) षोडा 
डोगया ॥ १९॥ इस तरह वड घोडा घूमता फिरता किसी समय 
चखीदेशमे जाकर उपस्थित इआ । वह यक्षोकी श्ि्योषे युक्त 
म्रमिखा नामबाली सनी ॥ २० ॥ चन्द्रानना अपने परा म- 
वाटी उस दारुण देशमें राज्य कियाकरती थी, तब उन शियों 
समेत रानी ओर अजनका घोर संमाम इ ॥ २१॥ इसी 
वीचमे अनने आकाशगामिनी वाणी सुनी । आकाशवाणी 
बोटी । हे पाथं ! आप नारीके मारडालनेकी इर नहीं कीजिये 
॥ २२. ॥ वरन्‌ यदि अप जीवनकी अभिलाषा करतेहै, तो इस 
रानीसे विवह करीजिये आपका मंगर दोगा तब उस आका- 
शवाणी नो सुनकर अर्जने उसकी आज्ञालसार यथावत्‌ काम 
किया॥२३॥ ओर फिर उन नारियोको ठेकर दस्तिनापुरमें मेज- 
दिया, हे महाराज ! तदनन्तर अञ्॑नके घोडेने अनेक देश 
 देशान्तरोमे मण किया ॥ २४ ॥ फिर अर्जन अपनी सेनासमेत 
विमीषणकी कंका रीमें गये जहौ मष्य॒मोजी अनेकं निशाचर 
वास्‌ करतेहै ॥२५॥ तब उन निशाचरोके संग महात्मा अनका 
दारुण संग्राम इआ अनन्तर उन दैत्योको जीत र अङ्खंनने बहत 
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सा धन छखिया । फिर बहुतसे घोडे ओौर इाथियोको ॥.२६॥ 
लेकर घोडे समेत अर्छ॑न निकरे । ३ महाराज ! पिर अज्खनका ` 
बह घोडा मणिषुस्ये गया ॥ २७॥ उस नगरीका अङ्ख॑ननन्दन्‌ ` 
वश्चवाहन निरन्तर धर्मानुसार पालन किया करताथा, जहां 
के. आदमी सत्यसंकल्प ओर नारियों पतिकी रहनी अथौत्‌ 
पतिनरता थीं ॥ २८ ॥ लिया अपने बाखोको पुष्पोमे अरुत 
करती है, यह देखकर मगवाच वासुदेव ओर अञ्जन चिन्ता करने 
लगे ॥ २९ ॥ प्रवैकाल्यें जिसतरह विष्णुने दूसरा वैकुण्ड 
स्थापित किया होय; वैसे दी इस नगरको देखकर अञ्च॑नमे श्रीकु- 
ष्णसे कडा ॥ ३० ॥ 
| द्वितीयमिव वैकुण्ठं स्थापितं विष्णुना पुरा । 

निरीक्ष्य वचथाह्पं नगरं चञ्जिनोऽबवीद ॥ 

वथं तु कुशं पात्रा मराुष्वजशास्नात्‌ ॥ ३१ ॥ | 

पूवेकालमे जिसतरइं गवन विष्णुने इसरा वेङ्कण्ड स्थापित 

किया होय, वेसेदी इस नगरको निहारकर अञ्जने कहा किह ' 
दंसध्वज ! इम सव कुशखपूवेक आपके शासन ( राज्य. ) में 
आपहचे दै ॥ ३१ ॥ इति श्रीभारतसारे अश्वमेधपवेणि माषायां 
वथ्ुवाहनपुरपवेशो नाम पंचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ . . ` 


षडशीतितमोऽध्यायः ८६ 


पठशीतितमेऽध्यायेवश्चुवाहनपाथयोः ॥ | 

युद्धेऽलनवर्स्येव ` भंगस्वदिष वण्यते ॥ १॥ 
` इस छियासीवें -अध्यायमें बश्रुवाहन ओर पार्थं ( अन ) ` 
के संग्राममे अदैनकी सेनाकां मेग होना -यह कथा . वणन की. 
जाती-दे ॥.१॥ . 
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हंसध्वज उवाच । 
वश्रुवाहननामाऽतर वत्तते राजसत्तमः ॥ 
यस्यास्ति हेमक्तपुण शकटानां सहसकम्‌ ॥ ३ ॥ 

हंसध्वज बोठे । हे अज्ञेन ! यहां सारे राजाओनें उत्तम वधु 
वाहनं नामवाला राजा राज्य किया करतार । जिसके यद्य घव- 
णस भरेहृए एक इजार शकट ८ कृडे वा गाडी) है अथवा कंचन 
निमित हजार गाडी है॥ 3॥ह पाथं ! में प्रतिवषे अन्यान्य राजा- 
ओंसमेत कर देतार्ह यह स्वै॒णसस्पत्च बञ्वाहन नारायण श्रीह- 
रिकी समान है।॥२।३स राजाका धर्ममें तत्पर सुमति नामसे प्रसिद्दं 
म्रधान ( मन्ी ) ३, अत एव हे अजन ! आप महान्‌ ` श उखा- ` 
कृर इस्‌ राजाको जीतसकेगे ॥ 2 ॥ हंसध्वज इस प्रकार कहते 
कि उसी समय अ-नके किरीटके अय भागपर एक 
अत्यन्त. मयंकर ओर मृत्युप्रदशैक गीध आकर चैठगया ॥ ४ ॥ 
हे विष्णुशतनन्दन जनमेजय ! उसके द्वारा सष जने अचंभेमें ` 
होकर चवरागये । इसीबीचमें उस घोडेको बश्रुवानके सेवकोने 
देखा ॥ ५ ॥ तब वे सेवकं अञनके पच बधुवाहनसे जाकर बोखे 
किं हमखोगोने आसानीसे ही. घोडेको पकडखियारै तब वीर 
नृश्चवाहनमे अज्जैनकी सेनाको देखा ॥ & ॥ ओरं वहं बश्चुवाहन 
उस सेनाको तिनको समान जानकर निर्भय दौगया ओर फिर 
अपने वीरोद्रारा भामे खयेहृए उस श्रेष्ठ घोडका दशन किया 
७) सारे अगोसे पूजित मनोहर तथा समस्त गहनोसे अरुंङ्ते 
उस घोडेको चि्रांगदातनय महाबटी सिहासनुपर बेटदुषए बधु 
वाहनने देखकर ओर पिका ( चिह्ी ) के पठनेसे उस धोडकों 
धर्मनन्दन महाराज युधिष्ठिरका समञ्चकर ओर अचंनको उस 

घोडेका पालक ( रक्षकं ›) जानकर ॥ ८ ॥ ९ ॥ मन्वियोमे अ 
` अपने सुमति नाम मंत्रीसे पडा किं मेरी महतारी अञ्ेनकी 
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भाया हे जो कि प्रथम पिताके चर नाचाकरती थी ॥३०॥४ एक ` 
दिनि ताख्दीन होने र अर्थात्‌ तारुसे डिगजाने पर मेरे महात्मा. 
पिताने इसको शाप दिया कि तर. ताकर्मग करनेके कारण नकी 
( मही ) होकर बहत समय पयन्त जल्में निवास कर । य॒द्‌ 
शाप देकर पिताने फिर कहा ॥ ११ ॥ कि जवं त्र देवयोगसे अज्ञ . 
नके चरणो प्राप्त होगी, तब वेदी तुञ्चको इस योनिसे कुडाकर ` 
तेरे पति होगे इसमें कु भी संशयं मत करनां ॥ १२ ॥ इसप्रकार ` ` 
जब अज॑नके संपकेसे मेने सन्दर मणिषुरमे जन्म छिवा तब उस्‌. 
समय महतारीने युञ्चको त्यागकर कडा किदे उ ! त्रु अनक ` 
निकर चलखाजा ॥ १३॥ किन्तु सुञ्धको तो इसीजगह बडाभरी 
राज्य मिक्गया सो मेँ उन्दीं पांडव अनका वेदा ह । हे सुद्धे! ` 
मे इस समय क्या कं! ओर किस तरह मेरा मंगर. 
(कल्याण) होवे {.॥१४॥ मेने विनादी सोचे समञ्चे अपने पिताके 
इस घोडेको ठेलिया है ! मजी सुबिन उत्तर. दिया इसमें 

सन्देहं नदीं पहले इस बातका मी विचार नहीं कियागया 
१५ १९५ ॥ अब्‌ एकवषं पर्यन्त आपको दी इस ` घोडका पालनं 
करना चाहिये ओर हे नृपश्रेष्ठ ! इसके अतिरिक्त आप अपना 
धारणकिया सारा रल्य भौर धन ॥ १६ ॥ अैनको समपण 
कृरदीजिये ओर -उनके निकट जाकर अपने पिताको प्रसन्न कीजि- 
ये  वैशंपायनजी बोरे । हे जनमेजय ! मन्ती सुमतिकी रेसी 
हितकर बातें सुनकर फिर इव इषु वधुवादन॥ १७1 उस घोडेको लेकुरं 
अपनी सेना तमेत पिता पास गये ओर अपने हसि 
` उनको भेटके निमित्त ग सारे पदार्थं ॑लेगयेये वे सब पदार्थं ` 

अज्ख॑नके सामने र्खदिये ॥ १८ ॥ ओर वित्य तथा आचर 
सहित नमस्कार करके उनके आगे खडा होगया।बश्चुवादनने कदा 
हे पिता ! में उदटपी द्वारा पारवार्धेत आपका पच दः अर्थात्‌ 
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उपने मेश पालन पोषण कृरके को बडा किया है ॥ १९॥ 
पूवे कारे जब आप तीर्थयाजा करते फपिरतेथे तब आपके द्वारा 
म चिर्जागदाके गभस जन्मा था इस तरह उत्पन्न इए सुक 
आप (अपने बञ्चवाहन नामक पुत्रको)नानिये मेने आपके घोडेको 
नीं जानाथा ॥ २० ॥ हे धनंजय ! अब आप मेरे इस सारे 
राज्यको रेखीनजिये ओर युञ्चको आज्ञा दीजिये) जब उस बधु 
नने इस तरह कहा तब अजैनके सेवक डे महाराजे ! प्रयश्च 
इत्यादि वीरोने यह बात देखकर अखनसे कहा किं हे वीर ! 
अत्यन्त हितकरबातें कहतेहुए पको आप किसरिये महण नहीं 
करते ! ॥ २१॥ २२॥ यह पुत्र आपके पेरोमें पडहुआ दै, 
अतएव हे पाण्डव ! इसको आप उटाह्ये ओर फिर अमित 
तेजस्वी अपने अकी महामतिको अवलोकन कीजिये ॥ २३॥ 
वेशंपायनजी गोरे । ३ महाराज ! उन प्रद्युम्न इत्यादिकी कही 
यह बात नकर अर्जन कोधथुक्त इए ओर फिर उन्दोने रोनदार- 
कूपी नाशयोगके द्वारां यह निथेण ( गणदीन्‌ ) वचन कडा 
1॥ २४ ॥ त्रु भयसे कम्पायमान देहवाला मेरा ओरस. उ 
नहीं है बरन्‌ तू चिांगदा नामवाटी वेश्याके ग्भ॑से जन्मा है 
` ५ २९ ॥ यदि तुञ्चमें बर नहीं था तो यथम मेरं धोडेको क्यों 
'पकडा ! मेरा तो महाप्रतापी पु अभिमन्धु थाः जो किं सुभद्रा 
के अगसे उत्पन्न इआथा ॥ २६ ॥ जिसने द्रोणाचाये इत्यादि 
दीरोको मी संमामसे विख किया अथौत्‌ उस अके षोडश 
वर्षीय मारने रणसे सप्तमह्‌।रथियोको सत बार मगया था 
ओर महार्‌ विक्रमसे चक्रब्यूह मेदकर धर्मनन्दन महाराज ग्रुधिष्ठिर 
की रक्षाकी थी ॥ २७॥ रे मूट ! अभी तो त्र्‌ मेरे शरोसे घायछ 
होकर गिरा नीं है तेरी सेनाभी नहीं मरकर गिरी है, ओर न मेरे 
बण अभीतक तेरी तीमें हीं लगे हैः तब किर रे इदि । अभी 
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से तर क्यौ घवरागया १॥ २८ ॥ तेने गंधर्वपत्िकी ' कन्याको ` 
अपनी महतारी बनाया, अतएव रे इश्च ! उसको त्र घर: घरमे 
नचाता गवाता पिर ॥ २९॥ अनक सीं कड़ी वतिं सुनकृर्‌ 
उशवाहन महान कुपित हआ ओर उसने भके सारे पदार्थं रय 
खेकर युद्ध करनेका निश्वय किया ॥ ३० ॥ इसके पी ` वीर 
बथुवादनने इदाथी घोडे रथ पेदक ओर वीरोको केकर आ- ` 

गप्नन किया ओर चारों ओरसे अ्चैनको वेरछिया ॥ ३१ ॥. , 
ओर तरह तरइके शच्चोका प्रहार करके अञ्ैनकी सेनाको ` 
घायुर किया । तव पीछे सुव्णनिभित सदर रथम चठकर॥ ३२॥ ` 

काश्णि बधुवाइनने अपने पिता अर्ख॑नसे कटा डे पिताजी ! 
अब आप ठहरिथै ओर्‌ मेरा पौरुष ( पराक्रम › देखिये मेँ दारुण 
बाणोसे आपको घायरु करतां । इस समय आपकी रक्षा करने- 
बारा कौन विधमान है ! अतएव आपही अपना पुरुषार्थं दिखा- 
इये ॥ ३३ ॥ हे तात ! अव आप यतन करनेषर भी अपने 
धरको खोटकर नदीं जासकेगे वरच्‌ पितरोके स्थानमें प्रस्थान 
करेगे ! वैशंपायनजी बोरे । हे महाराज जनमेजय ! अनन्तर 
रणप्रिय अनुशाल्व रथमें सवार होकर उस  बथुवाइनके निकट ` 
आनकर प्राप्त इ ॥ ३४ ॥ उसको वीरस्थान (रणस्थल ) में 
वीरवर बशुवाहनने सेनासमेत सारे राजाओके देखते . देखते ` 
भोति मोतिके अखशख्रोसे प्रहार करके पराजित किया अ्थत्‌ ... 
जीता ॥ ३५ ॥ इसके पीछे उस अनुशास्वको मूध्छित (बेहोश) ` 

देखकर कृष्णतनय प्रयु संमाम करनेके निमित्त आये । किन्तु 
वीर बधुवाइनने उनको बाण ओर भालोसे वींषडाडा ॥ ३६ ॥ . 
-दे राजेन्दर 1 फिर सब किसीके देखतेहृए महाच्‌ .कश्मङ ( कष्ट ) . 
को [तद्ृए पके नीखकेतु ओर अपने ` वेोसमेत. यौवनाश्व ` 
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पु्रसमेत दंसकेतु ओौर अधिक बरवार मेघवर्णं यह सबजने 

उस अकेटे बधुवाहनके संग संग्राम नदीं करसके ॥ २७॥२८॥ 

चौपाई-पीर अने न पारथ नन्दन । पारथको दछ कियो निकन्दन ॥ 

तब अनुशाल्व चेत इ धाये । प्रह्यमन वेतव आगे आये ॥ 

दैसध्वज नीरुध्वज राई । यौवनाश्वकी सैन सिधा ॥ 

मेववणं आदिक सरदारा । वह अक्के मणिपुरी मुञारा ॥ 

सवै वीर मिछि शर तव छि । पारथपु् सबै शर करि ॥ 

जघ्ने वीर सेवतोखा न} महापार मद सककोभा न॥ 

ठडि छडि श्वुर तजे सव प्राना । गये अमर पुर वैढि विमाना ॥ 

कुंजर अश्व पदाति नाना । ज्ञे वहत न जोय वखाना ॥ 

दोहा-जेपे खव कुश राते, मार मई विपरीत 1 
पारथसुत अरु पार्थरते, युद्ध होत यहं रीत ॥ 

तदनन्तर उन्‌ सबजनोँको बश्ुवाहनने पांच पांच बाणोसे 

हनन किया? तव वे तरह तरदफे बाणोसे घायङ होकर भागने- 

लगे ॥ ३९ ॥ उनके बीच कितने दी तो मरेहए हाथीके शरीरोमें 

धुसगये किन्तु यह जीवन रक्षाकेलिये वहाँ जेसे ही स्थितहुए 

कि वैसेदी महाव मेडिये आप्डैचे ॥ ४० ॥ उन भेडियोने 

बरपूवेक उनको इाथियोके शरीरोसे खंचकर नेचहीन करदिया 

अथात्‌ उनकी अंखिं निकार रीं ओर फिर उनकी तीको 

फ।डकर वह्यं शा सांस खाया ॥ ४१ ॥ अनन्तर वह शिर कट. 

जानेपर भी युद्ध करतेहुए कितने दी योधाओंको अप्सराओंने 

व्रछिया । इसम्रकार उस अद्खैननन्दन बश्रुवाहनने वहो मदा- 

घोर संम्ाम किया ॥ ४२ ॥ बुवाहनने अपने शरजाल्से 

अञ्चैनकी सारीसेनाको पथ्वीपर डालदिया ओर उससमय दोनों 
दलोके वीर चिन्न भित्र होगये ॥ २ ॥ 


{ ९.) मारतसार-भाषा । 


तेषां किरीटरत्नानि गृहे नीदानि सर्वशः ॥ 

रथवाजिगजदग्यं दासीदास्गणाश्च ये ॥; 

ते नीवा वश्रुवाहेन भग्ने पार्थबटठे गृहे ॥ ४९ ॥ 

तव वश्ुव!इन उन सवके किरीर तथा रत्न ले आयातथा 

यौर मी जो रथःवोडःडाथी,पदाथःदासी,भीर दास घे, वश्ुवादन 
अर््जनकी सेना भय होजनेपर उन स्वको मी अपम षरठे 
आया ॥ 2 ॥ इति शरीमारतसारे अश्वमेधपर्वणि भाषायां 
वश्रुवदिनपाथसेन्यभंगो नाम पडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


सप्राशीतितमोऽध्यायः ८७ 


(~= 


सप्ताशीपितमेऽध्रयाये दश्चुवाहेन सेयगे 1 
वृपकेतोः दविरर्छिन्नं वत्स्वेमिह चोच्यते ॥ 3 ॥ 
इस सतांसीवें अध्यायमं वश्रुवादनके द्वारा संमामे ृपकेत॒का 
मस्तक कृटना यह सारी कथा वणन करीजाती है ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
सथ्ामस््वमवद्राजन्‌ बश्रुवाहनपाथयोः । 
यथा कुशस्थ रामस्य वाजिमेधहये हते ॥ ३ ॥ | 
वैशपायनजी बो हे जनमेजय ! तदनन्तर वश्ुवाहन ओर `: 
अज्ञनका इस तरद समाम इञ; जिसतरह परवकालमे अपम 
यज्ञीय घोडेके इरनेपर ङश ओर ओीरामचन्द्रनी महाराजका 
संग्राम इञा था ॥ १ ॥ जनमेजयने पृच्छा कि हे व्रह्मन्‌ !. भीरा- 
मचन्द्रजी ओर्‌ उनके यु छव कुशका तुमुर संग्राम केसे इञ ! 
इम बातका अुद्यको मदाच सन्देह दै, सो आप उसको कदन ` 
कोजिये ॥ २॥ वैशंपायनजी बोरे । इ महाराज ! -मगवाच्र्‌ ` 
यीरामचन्द्रजी महावर्वान्‌ रावण कुभकणं ओर्‌ अन्यान्य राक्ष- 
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सको जीतकर सती शीजानकीजीको अपने घर छेआये ॥ ३॥ 
आर्‌ फिर भीरघूनाथजी महाराजने नौहजार वतक ( अयोध्या- 
पुरीमें ) राज्य किया । पी ` बहुत समय बीतजनेपर श्रीमति 
जानकीजी गर्भवती इई ॥ £ ॥ तव श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
पूछा 1 हे भिये ! आपके मनम क्या सुचि ३! उत्तरम भ्रीजान- 
कीजीने निवेदन किया कि हे स्वामिन्‌ ! मै ऋषियोकी सेवा 
करना चाहती हू ॥ « ॥ मेरे मनमे यदी इच्छा वतमान है कि, 
भागीरथी गंगाके तटपर जाई 1 ओ्रीमती जानकीजीकी यह 
बात सुनकर शओ्रीरामचन्द्रजी चिन्ता करनेल्गे ॥ & ॥ उसी 
अवसरमें दूतके सुखकी वात खन श्रीरामचन्द्रजी मनमें बडे इखी 
इए (१) भौर उन्होने धोबीकी वह बात मनमें धरी ॥.७॥ 
ओर टशक््षणजीको ओरीमती जानकोको वारमीकिजीके आश्रममें 
छोडआनेकीं आज्ञा दी । तब रक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीकी 
उस बातको हितकारी समञ्चकर आ वसार काम किया ॥ ८ ॥ 
वाल्मीकिजीके आश्रमम त्यागीजानेपर फिर श्रीमती जानकीजीनें 
लव ओर कुश नामक दौ पोको उत्पन्न किया । इसीबीचमें 
हे राजा ! श्रीरामचन्द्रनीमी षिरक्त दोगये ॥ ९॥ ओर तब `. 
उन्दोने ब्रह्महत्याका नाश करनेके निमित्त अश्वमेध यज्ञ किया। ` 
उसी समय श्रीरामचन्द्रनीका यज्ञीय घोडा सुनिव्र वात्मी- 
किजीके आश्रमपर जाप्हचा ॥ १० ॥ तह महात्मा कुशने उस 
चोडेको बखपूर्मैकं पकटर्बोधा, तब भरत लक्ष्मण. ओौर शङ्के 
संग महान्‌ संग्राम इआ ॥ 99.॥ ओर तौ महात्मा शने इन 

(.१ › किसी धोवीकी घोबन कुछ दिन दूसरेके घरमे रहकर पीछे जपने धरको परुट 
आ तव उसक्र धोदीने दपककर कहा--म नर्हि राजा रामह, जो काम कर यह्‌ नीच 1 
राणक धर्‌ रही जांनको, फिर रखी: घरवीच ॥ ७ ॥ अथोत्‌ मे रामचन्द्र राज नहीं ह 
निन्दने राणक घरमे रही जानकोको फिर अपने घरमे स्खञ्िया | मेरे घते ब्रू. समी निकल । 


( ® ) भारतसार-भाषा । 


तीनों जनोको जीतल्िकि, ओर महात्मा वने अीरामचन््रजीकी ` 
सेनाको पृथ्वीप्र गिरादिया ॥ 9२ ॥ तब तो बह्कवाच्‌ रीराम- ` 
 चन्द्रजी मी अपनी वडीभारी सेनासमेत वँ संग्राममे अये, 
किन्तु उनको भी उनके वीरणुबोने क्षणमर्यें जीतलिया ॥१द॥ ` 
इसीभरकार बध्रुवाइनने सी अपने पिता जय ( अज्चैन ) को जीत ` 
छिथ} हे महाराजं ! अपने जो इछ पृछा था; हे पाप्रदित ! ` 

वह मेने आपसे सव वणेन किया ॥ १४ ॥ अव्‌ मै इसके अगे : 

आपसे बथरुवाहनको चणा वर्णन करताहूं । कि उसने रण्मे जो 

कुछ करणी करी सो आपं सव सुनिये ॥ १९ ॥ जव वीर हंस- . 
ध्वजने महादारूण समाम किया तव वीर वश्चुवाहनने उसके हजारों 
रथ तोडड ले ॥ १६ ॥ इस तरह ईसध्वजको बहो क्षणस्य 
वश्चुव[हनने जीतछ्िथा । फिर जिस समय महावीर महात्मा 
ईसकेतु मिरगया ॥ १७ ॥ तव सममे बथुवाहनसे युद्ध ` करनेके 
लिय इ्मार सवेग आया तव महबख्वाच्‌ अज्ञननन्दन वृश्चवा- ` 
इनने उसको नौ वाणोसे हनन किया ॥ १८ ॥ उसकाल पके 
इए फलोकी समान मस्तक गिरनेरगे तव पक्षियोने छ्वल्पी 
इ{थियोके पेरोखे मशक कटिपत्‌ किये ॥ १९ ॥. ओर वहो भर्‌ 
वने हाथियोके सुंडकी भेरी बनाई तदनन्तर युद्धय एकदी बाणसे . ` 
अञैननन्दन व्वाहनते उस स्वेगुको मी धराशायी किया ।.. 
३ महाराज ! यह एक अद्भुत बात इडं । उसी समय अ्चैन भर ` 
कृणनन्द्नं वृषक्रेतं यह दोनों जने युदधके लिये स्थित हए ५ 
४२० ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! उस समर्मेजो जो निंहत इएवे 
सव वश्चुवःहनको नगरी गये तहां भति मवि ओपधियों. ; 
द्धारा उटपीने उनक्रा पालन किया ॥ २२ ॥ वैर्शपायनजी वीरे ` ` 
हे महाराज ! तब वटौ अङ्च॑नने महावरूव च्‌ वृषकेतुसे कह; कि; 

डे माई \ इस बरब्‌।च्‌ वशरुवाइनने दमःरी वडतसी सेना मारडाटी. - 
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ह ॥२३॥ इस जगह जो जो वीर दिखाई नहीं ३ रेड, वे माग-~ 
-गये अथवा स्के करार गाख्मे गिरगये सो भीं शरञ्च नदीं 
मादटूम। हे नृप! अङ्खैन इस प्रकार कह दही रहेथे कि तत्का उनके 
सन्मुख ठेसा विघ्र उपस्थित इआ कि ॥ २४ ॥ उस अज्चैनके 
 किरीरपर स्थित गीध पक्षी - रफलकी नाई वास करनेरगा । यह 
( कुटक्षण ) देखकर अनने भी व्रषकेतुसे कदा ॥ २५॥ कि, 
आप महाराज युधिष्ठिर ओर भीमसेनके पास जाकर उनसे कदो 
किया तो मेरी मृत्यु होगी ओर नदींतो मेरा अंगभंग, वा 
सारथी ओर घोडा मरेगा ॥ २६ ॥ क्या अपलोगभी मेरे संम 
निशित सृत्युको प्राप्त होगे, फिर यदि आपरोग मरगये तो वे 
. सेन्‌ के सारे वीर भी मस्जयगे) इसमे संशयं नहीं.दै ॥ २७ ॥ 
इमसे यह महाअका्यं उत्प होगया. क्यो किं धट महाराज 
युधिषिर असिपत्र अत धारण कियेहुए यज्ञम दीक्षित दोरदेदै 
अतएव यज्ञका कार्य सम्पन्न नदीं होप्तकेमा ॥ २८ ॥ वृषकेतुने 
कृट्‌। । हे धनंजय ! मँ मरनेके डरसे रणको गेडकर नदीं जाज्गा, 
क्यो कि मेरे पितामह भगवान्‌ सूयं प्रकाशित होरे है। यदि .. 
मे संग्रामो छोडदूगा तो वे सुथं भी मेरे ह्पसे गिरपंडगे॥२९॥ 
वृषक्रेतुने यह कफर अपने पच बाणणोद्रारा पाथेतनय बश्वाइन 
को मारा । तव तो वश्ुवांइनने मी कणेनन्दन र बा्णोके 
ओघोपे पीडित किया ॥३०॥ इसप्रकार क वृष्‌- 
केतुने बहुतसार युद्ध किया 1 तब द्विमान्‌ बश्चवाहनने बडी 
फुरतीसे ॥ २१ ॥ | | 
दोह-परेऽ बाण जु कोप कारि, वध्रकाह नरेश ।. 
काटि शीश वृपकेतुकर, क दूर शेष । 
चौपाड-ःटयो कबन्ध अ पुनि गहू । {ग पारथके रथपर परे ॥ 
हय ग्थ पैदछ रेड समरे ` टवा प्राथ रुदन संचरे ॥ 
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हा हा रणवुत्र धनुधारी । चन्दर मुखपरमे बिहारी ॥' 
कुन्ती चष भाई यरा । इन बतं ग दिही जाई॥ ` 
बद्र भ्रकार वे रोदन रं | मूछिव द्य धरनि पहंषरईं॥ 
हा हरि रथि कीन्ह हमारा । आवत को नहिं दोष तुम्हारा॥ 
कर्णपुच्क्रा वदन निहारी । मोहित मये पाथं धडुधारी ॥ 
शीश मोदलछेमुर पारथ 1 र्ना रै ओपति स्तारथ ॥ 
देखे मूष्छित पारथ आई ¦ वश्चवाहन अवि सुख पराई ॥ 
दोदहा-मूरिं त रिक दातकरह धनुषि जय व्डाय । 
कृषक वचन कहि मणिपतीः भाषत कटक सुमाय्‌ ॥ 
सनो पिताजी नदैःवाते रौ वखान। 
शोच किये काकाम है, गहो धनुष कर वान ॥ 
बाणेन वृष्केतोरिं शिरः ण्डानिपातिवम्‌। - .. 
पश्वार न्दुकवसराप्तं पार्थस्य पादयोः. शिरः ॥ २२॥ 
एक दी बाण द्वारा इृषकेतके मस्तकको करसे काटकर भ्रूमि- 
युर गिरादिया । पीछे व्ह शिर गैदकी समान. उछलता ` अजैनके 
पैरोमें ^ आ ॥ ३२ ॥ इति ओभारतसारे अश्वमेधपवंणि 
भाषायां वृषकेतुवघो नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ .. 
अ श्चीतितमोध्यायः <<. ` ` 
अष्टा पीतितमेऽध्याये ब -वाहनवापिवः ॥ 
पुनरुज्जीवितः पार्थः ग्रेन तदिहोच्यते ॥ १ ॥ 
इस असी अध्यायमें ब्रुवाहनके हाथसे अजञ॑नका मारा नाः 
अर पिर भरी ष्णका उनको जीवित करना यड कथा कदीजातीहै 
वैशंपायन उवाच । | 
.-वृषकेवोः रिरस्वदे `ामे तु महत्तदा ॥ =, 
य. केशव, रामेति गोविन्देति. युदावदत्‌ ॥- १.॥ 
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वैशम्पायनजी बोरे । ३ हाराज जनमे य ! तदनन्तर 
वहं दृषकेठुका महान्‌ मस्तके `मम आनन्दपूवेक "जय केशव) 
जय राम !ओर जय गोविन्द्‌ कहताहुआ भिरा ॥ १ ॥ तब 
कुण्डरोसे अलेक्ृत उस ॒षकेतुके मस्तकको दोनो इहथोसे 
उटाकर ओर उसके स्वरूपको निहारकर अन विलाप करने- 
खगे ॥ २ ॥ अनने कहा 1 हा ! महान्‌ कष प्राप्त आ ! ! ३ 
पुज ! आपके विना संग्राममे को दारुण इःख मिला । अब 
म जाकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरस क्या कटूगा †॥ ३॥ हे 
व॒त्स ! मेने राज्यके छार्चसे आपके पिताको वध किया ओर 
अब पी आपको भी मरबाडालखा अतएव आप क्षमा कीजिये 
॥ ७ ॥ इसप्रकार कद युक्तकंठसे रोते रोते भगवान ओदरिको 
स्मरणक्रियाकिडे ज थ! आप कहाँ चल्ेगये हें! .क्या 
आपको खी एकी खबर नहीं रहै !१॥ ^ ॥ 
यदि आप्‌ स्मरण करनेपर मी नरीं आतेरै तो जानपडता है 
किं इस समय दृसरे किसी भक्तमे आसक्त होरहे हो ! 
अञ्जन यह बात कड मूषित होकर भरूमिमें गिरपडे ॥ & ॥ उस 
महासंग्राममें उस वृषकेतुका मस्तक अपनी तीपर स्खकर 
गिरपड तब इन पिताको पडेदुए चिघांगद्नन्दन्‌ बर्ुवाइनने 
॥ ७ ॥ धलुषकी कोटीद्रारा पीडित कर सते ईसते यह वचन 
कृहा 1 हे पार्थं ! म वेश्यासे उत्पन्न इआ हू इसी कारण ` तोलनेके 
निमित्त आया ह ॥ ८ ॥ हे तात ! . ष्रकेत॒को तो तोख्डका हः 
किन्तु अब आपको तोलना चाहता 1 हे वीर ! घ षक तंराजूके 
द्वारा मेरे पुरुषार्थसे ॥ ९॥ जो कोई बदजायगा, ओर -जो 
यटेगा, उसको मेँ अभी देख गा । उसुकौ यह बात सुनकर कोध 
करके युक्तहुए महाबली अज्खनने कोघ किया॥ १०॥ तदनन्तर वरष- 
केतके उस मस्तकको चां लेकर ओरं धटुषको काकर घारण 
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किया । फिर शीज्रतापूर्वक पचसे बोरे कि हे ब.. वाहन } आप ञचुर 
॥११॥क्यों कि आपने अकेरे दी मेरे सारे वीरोको मारडाखा। 
अतएव भे इस महा संमाममें कोधप्रवंक. आपका वृध करके इन सब 
को ही छड दंगा ॥१२॥ हे वीर ¡ अब आप उसी बाणको धारण 
कीजिये जिससे व्रषकेठ॒को साय ह ओर भुञ्चको भी उसी वाणसे 
मारडालिये । यदि आपने अ॒ञ्चको नहीं मारा तो समङ्गा कि 
आप इस भरूमिपर शर नदीं द ॥ ३३ ॥ ओर मेरे उस ग्रहारको 
जो किं पहाडका भी भेदनेवाखा ई आप सहन कीजिये । यहं 
कहकर बख्वानोमे अष्ट अञ्जैनने अक नाराच (बाण) 
छोड ॥ १४ ॥ जिन्होंने चितांगदनन्दन वछवाहनकीं बहुत 
सारी सेनाको छेदन करडाला ओर वश्चवाइनफ शरीरको 
भी सेदकर अजैन सिंहनाद कमनेखगे ॥ १५ ॥ फिर !जब्‌ 
वश्ुवादइनने अपनी सेनाको अज्चैनके बाणोसे व्याप्त देखा, तो 
उसने बाणोका जार डा निन्शोते अज॑नङी सेनका नश 
करडा ॥ १६ ॥ अनन्तर सेनाका नाश करके फिर शीघ्रतासे 
अज्ञ॑नको सी सूच्छित करदिवा इसतरद ` अज्ञन ओर वुवाहन 
का घोर संथाम इ ॥ १७ ॥ सारे गेधवं ओर. देवता यह 
वडाभारी तमाशा देखनेरगे । तव बश्वाहनने कदा दे अञ्न ! 
पर्वकाले आपने द्ोणाचा्यंजीसे जिस धञषकीं विद्याको सीखा .. 
था ॥ १८ .॥ उस्र विद्याको आप कैसे भ्ूटगये 1- आर भगवा 

ओहरि { कष्ण ) आपके निकट क्यौ नदीं आये ! हे अक्ञ॑न ! ` 
आपने सेरी पतिवता महतारी चिांगदांको ल किया 
॥ १९.॥ आपके उसी पापसे सारी `वातोके जाननेवारे जगदी- 
-धर भ॒गवान्‌ श्रीकृष्ण नहीं अये है, इस प्रकार पुत्रके कृहतेहए .. 
अ्च॑नने उसको आद्रपू्वैक विद किया ॥२०॥ तब तो महाबल- 
वन्‌ च्ुवाहननेयुदध करतेडए उस अञ्चैनका मस्तक अपने एक 
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ही बाणे काटकर पृथ्वीपर डाङदिया ॥ २१॥ तब अज्ख॑नके 
मरनेपर वर्ह महान्‌ हाहाकार मचा, अनेक रत्नौसे संयुक्त अजंन- 
- का सस्तक का्तिकमासको एकादशी सोमवार उत्तरानासक नक्ष 
ओर संध्या समय वा देव' उच्चारण करताहुआ चति इआ 
॥ २२॥ २३ ॥ इसीबीचमे हे महाराज ! महाषरी अङ्खैननन्दन 
वश्रुवाहन रत्नोसे विभूषित परकोटोवाी अपनी परम मनोहर 
सणिपुर नगरीमें गया ॥ २९ ॥ वरह सिंहासन पर विराजमान 
होकर'भाट चारण इत्यादिकोसे स्तुतिको प्रा्त दोनेलगा \ हे वृपो- 
तम ! तब देवपिं नारदजीके खसे युद्ध ओर अनके मरनेक। 
समाचार सुनकर चि्ांगद्‌। सणिपुरसेआईं शसी वी चमे चिचांम- 
दके सामने नगरकीं डुगाह्योनि .कहा॥२५।२६॥हे देवि ! आप 
धन्य हैँ क्यो कि आपने वीर ओर महाबलवान्‌ पुव उक्पत्र ` 
किया रै जिस पुने परथ््ीके चिरविजयी अञ्ज॑नका नाश किया 
॥.२७ ॥ उन दगाइयोंकी यह बात सुनकर वघ्रारुकारसे अलं 
करत पुचरकी आरती करके निमित्त आनकर वह गिरगई ॥२८॥ 
केसा होनेपर वश्चवादनके सदर्पं बडा दी इ।हाकार मचगृया । 
तब बश्चुवाहनने अपनी माताके आमे वह सब निवेदन किया 
॥ २९ ॥ तब वह बोरी तुमने पर्वमे जो छ किया 
वह मे सब सुनचुकी द्रं तब वइ चिर्वांग्दा उटपीके सहित 
अर्जनके समीप आई ॥ ३० ॥ वरहो अखन ओर वृषकेठुके 
मर्तकको अहण करके वह चि्जांगदा ` उद्पीसमेत स्थित हो 
अत्यन्त रूदन्‌ करनेकगी ॥ ३१ ॥ तब माताको रोतीहृहं देख- . 
कृर वीर वेय मरनेको तैयार इअ । उषी बोली । ३ 
पु ! हे पिताके मावे ! ३ इदि ! त्‌ क्षणभ्र प्रतीक्षा 
कृर ॥ ३२ ॥ अब यह वहं उपाय करना चाहिये, जिससे 

धनंजय जीवित दोजाय ! हे पुत्र ! पाता नगरीयं संजीवक 
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नयक मणि विद्यमान दै ॥२६॥ दे पु! पउस्कोतुरे. 
आ जिससे अर्जन जीवित होजाय । महाबरू्वाच्‌ `व्युवाहनं ` 
उल्पीकी यह बात सुनकर ॥ ३ ॥ पुण्डरीकके बरूसरित नाग- . 
लोकको चखागया बश्चवाहनने वहां प_ चकर मध्वा ( शदतका 
अच्च ) चखाया जिससे वदकि सारे सांप मधुमय दोगये ॥२५॥ 
तदनन्तर बर. वाइनने पिपीलिका खेडा त्वे सपनि उस 
अद्वसे व्यथित डौकर बश्चवाहनकी मगीहुड मणि . उसको 
समपैण करदी तब फिर उसको केकर अञ्जंननन्दन अपने 
चरको लरञया ॥ ३९६ ॥ अनंतर जेसे दी यह बध्वाहन अपने ` 
चरको आवे, कि उसी सं य धृतरा नामक स्पेके दोष वरह. 
आये ओर अञ्जन तथा वृषकेतु दोनों जनोंका मस्तकः लेकर 
चरेगये ॥ ३७ ॥ वह दोनों शिरोको नागरखोकमें केआये । यह 
एक अदधत वात इई \ इसी समयके वीचमें उधर न्ती ( अखं- ` 
नकी माता ) ने सुपना देखा ॥ ३८ ॥ अनन्तर -मगवान्‌ आकृ 
व्णने उसके भावको सोचविचारकर अपने वाहन -गरूडजीक 
स्मरण किया, तव गरूडजी याद्‌ करते दी आनकर प्राप्त इए ! 
तव शनाशक सगवाच्‌ ओरीकृष्ण उनपर सवार होकर ॥ ३९ ॥ 
यशोदा; देवकी, भीम आर कुन्ती यह सबजने वहो अनका 
देखनेके लिये गयं ॥ £° ॥ इन लोगोने वहो बषकेतुके मस्तकं 
हीन करेवरको पडाहञा देखा ओर इसीप्रकार अजनके भी 
धडको देखा ॥ 9१ ॥ तव महावख्वान्‌ वीर बश्रुवाहनने इन 
ओीकरव्म, भीम इत्यादिको आयाहआ देखकर सबको नमस्कारं 
किया आौर.स्वयं दी स्थित होकर कहनेखगा ॥ २. ॥ बश्ुवाई- 
नवोख्‌ । हे विभौ में इस समय संजीवक नामवारी मणि ङे ` 
आया दरू उसके द्वारा होनहारसे नष्डए अर्जन . जीवित दोर्जो- : 
यम्‌॥ ६३ ॥ किन्तु यदह सुञ्चको मादरम नदीं कि यहो आकर. ` 


अश्वमेधपर्व-अ० .८८ ४५२ ) 


इन दोनोके मस्तकोको कौन ङेगयां ? हे कष्ण ! युञ्चको अखन 
ओर वृषकेतुका मस्तक दिखाई नदीं देता ॥ ०४ ॥ श्रीङृष्णने 
कहा । आपं सबजने मेरी मंजयुक्त वात सुनिये किं यदि हम 
पृथ्वीपर चर्यत्रतसे कीं भी नहीं डिगेरहै, ॥ ५ ॥ 
उसी पुण्यके प्रतापसे हे कुंती ! अनका बह शिर आजावे, ओर 
जिसने वह शिर छिया हे अथवा जो लेगया है, वह मेरी आ से 
अभी मस्तकरदरित शोकेर गिरे ॥ & ॥ देवेश्वर भगवान्‌ 
ओकरष्णके इस प्रकार कते कहते ही वे दोनों शिर लेजानेवाे 
महाविषधर ( सप ) नर होकर अजैन ओर वृषकेतुके मस्तक 
समेत गिरे इस तरह उन दोनेकिं शिर सणिपुरमे पर्हचे ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर भगव्‌(न्‌ श्रीङष्णने उस मणिके द्वारा अज्ञनको जिला 
दिया । ओरं उसी मणिसे फिर कर्णनन्दन वृषकेतुको मी 
, जिलया ॥४८॥ ` 
 चौपाहे-उरमरह परारथ मणि तव रासे । उठत पार्थं ही श्रीपति मासे ॥ 
छागे शीश उदो तब कैसे । चम्बक माहि डोह र्ग जैसे ॥ 
कणपुत्र रणधीर कुमारा । यवनाश्च भनुशाल्व मुआरा ॥ 
हुसध्वज नीटध्वज रा । जागे सवै . चेत तव पाऊ॥ 
पारथ आदि म्रेमरस् पामे । धाय रप्णके चरनन छागे ॥ 
बथूवाहन छख्जना पाये । सभार्माहि नहि मुखदिखरायं ॥ 
उसकार आपसे सघकोईं यथा योग्य मिलने मरने लगे । 
तब श्रीकृन्णदेवने अज्ञ॑नसे कदा कि, आप मेरी बात सुनिये ॥ 
॥ ७९ ॥ हे धनंजय ! आपका यह पतन गंगाके शापसे इआहै 
सौर फिर आप भुद्च श्रीकृष्णके प्रसादसे जियें इसमे कक भी 
पंशय नहीं ॥ ५० ॥ 
। एवे पश्चदिनान्स्थिता रम्ये मणिपुर तदा । | 
भीमादींश्वागर्तास्तिन छष्णः सवाय व्यसर्जयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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इसप्रकार पाच दिन :तक सब कोड उस मनोहर णिषुरमें 
सिके । इसके पीछे आीक्रष्णने वदो आयेहृए भीमादि सष किसी 
को बिदा करर्दिया ॥ «१ ॥ | 
दोहा-्पाच दिव्तःआनन्द्‌ बह, बीते मणिपुर देश । ` 
कल्यो जान घर सबहि पनि, कप्णचन्दर विश्वेश ॥ 
इति श्रीभारवसारे अश्वमेधपवंणि भाषायां» अज्ञनसंजीषनं 
नापाष्टाशीतिदमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
एकोननवतितमोऽध्यायः ८९. 
- छव 
एकोमनवतितमं द्विजखूपधसे हरिः । 
| मयूरष्वजंजिगायासी सपार्थस्तनु मण्यते ॥ १ ॥ 
इस नवासीवें अध्यायमें अज्खनके सहित भगवान्‌ नरीररिने 
ब्राह्मणक रूप धारण पूर्वक महाराज मोरध्वजको विजय किया 
यह कथा वणन कौीजातीदै ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । ` 
स्वयं कप्णस्त॒ भगवानजेनेन समन्वितः ॥ 
शर ररक्च वाजिनं राजन्युक्तं मणिपरात्तदा ॥ १॥ 
वैर्शंपायनजी बोटे । राजन्‌ ! अनन्तर भगवाच्‌ आदष्णने 
अञेनके सहित स्वयं ही मणिषुरसे निकलेहुए उस घवोडेकी रक्षा 
कृरी ॥ १ ॥ उसी समय सेनासमेत ताम्रध्वजका घोडा दिखाई 
दिया 1 तब व अतिस॒न्द्र दोनों घोडे आपसमे मि ॥२॥वे 
दोनों चोड नकर नाककों स्पशं कंरके प्रकाशित इए 
राजा ता्ध्वजने. अछनकों आया जाना ॥३॥ तथा 
देवोत्तम भगवान्‌ धरीकृष्णको भी आया जानकर उस घोडकों 
पकड बोधा ओर फिर भोति मतिके शब्चोसे अनेक प्रकार ` 
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संग्राम किया ॥ ‰ ॥ ओर तत्कार सारे वीरोको जीतकर उस 
घोडेको अपने नगरमे कये ! मोरष्वजने कहा । हे च ! तुम 
बहुत अकाज ( राकाम ) के मेरे पास अयशो ॥९१॥ 
हे मन्दमति ! तुमने वोडेको पकडल्िया 1 हा कए ! मै तम्हारे 
द्वारा सगागया । इसी समयके बीचमें उधर अज्ख॑नने भगवच्‌, 

माघव कृष से कहा ॥ & ॥ दे कृष्ण ! कृष्ण ! हे अप्रमेय 
अत्मावे ! ताम्रध्वज महान्‌ योधा दै, उसमे घोडा केसे 
छुडायाजाय ! हे भो ! इसका उपाय बताशये १॥ ७ ॥ श्री षणने 
उत्तरम कहा । ३ अज्ञन ! आप मेरी बात सुनिये । मोरध्वज 
नामक महाराज धर्मवान्‌ सत्यसागर, दानी, शर ओर विद्धान्‌ 
है॥ ८ ॥ ओर ता ध्वज नामसे विख्यात इनका एक बडा 
धनशाली बेटा है, आप मेरे साथ चले आद्ये में तुमको इनकीं 
परीक्षा दिखाडं ॥ ९॥ मे उन धमौत्मा महाराज मोरभ्वजके 
निकट ब्ूढे ब्राह्मणका शूप धारण करके याचना करहगा ओर 
हे सुत्त} आपके हिताथं तुमको बाखकदूप कृष्म ॥ १० ॥ 
तब निम तःकालमें भगवान्‌ मावव अज्ञनसमेत वरासन 
( सुन्दर सिंहान ) पर विराज न महाराज मोरध्वजका दशन 
कृरनेको गये ॥ ११ ॥ ओौर रानीके सहित दीक्षित तथा .दानो- 
घोडोंसे युक्त महाराजके निकट पर्वकर हा; हे व्रपशादृल ! 
आपका मंगर दो आप सञ्च आयेहुएको बाह्मण समक्चिये ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! में जिस कारणसे आया हं सो कहताहू आप निये । 
हे राजेन्द्र ! आपके नगरमे एक सुशीख नामक त्रा ण निवास 
करतार ॥ १३॥ उसकी एक रूप यौवन सम्पन्न परम न्दरी 
कृन्या है । डे राजन्‌ ! म उसीका मोगनेके लिये इस्तिनापुरसे 
॥ १४ ॥ अपने बेटे समेत आय्ह । किन्तु में जेसे दी आपके 
नगरी ओर चला किं वैसे ही वनके घोर्‌ मागमे एक कोधयुक्त 
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सिंहे ॥ १९ ॥ ३ महाराज ! मेरे देखते देखते ` जबान बेटेको . 
पकडलिया, तव भने डरकेमारे कोँपते कोपते उस बेटेके छडा- -. 
नेका यत्न ( उद्यम ) किया ॥ १६ ॥ मैने भगवान्‌ नृसिदिजीकों 
याद किया किन्तु मेरे स्मरण करनेपरमीवे नदीं आया 
तव हमको दुःखित देखकर आश्र्यैयुक्त चित्त हो सहने .. 
करा ॥ १७ ॥ हे ` विप्रेन्द्र ! आप इस बेरेके छुडानेमें 
बृथा ही परिश्रम कररहे हँ क्यों किं हे परमो ! आपकी तो बात 
अङ्ग रदी मेरे पक्रडे इए व्यक्तिको तो कारुभी डान 
में समथं नदीं है ॥ १८ ॥ ब्राह्मणने कह । हे सिंह 1 हे महबल- 
वाच्‌ ! आपि सुञ्चको जीमजाइयै ओर इस मेरे बेटेको छोडदीजिये 
क्यो कि यदि आप इसका मोग रगवेगे, तो इसकी आघ्रुका 
व्यर्थं फर्‌ होगा, ओौर पुचरहित्‌ होजनेसे मेरी जिन्दगी भी व्यथ 
होजायगी॥१९।।अतएवं आप मेरे इस वेटेको किसं उपायसेःकिंस 
दानसे अथवा किंस तपस्यासे ्ेडसकतेहैं ? इसके उत्तरम उस 
सिहने सुञ्चसे जो कुछ कदहा,उसको हे महागज ! किस॒तरह आपके 
सामने कटू ॥ २० ॥ राजा मोरध्वज बोरे ! हे द्विजोत्तम ! उस 
सिहने जो वस्तु मी मोगी होगी, सो मेँ दगा; इसमें सन्देह नीं। 
महाराज मोरध्वजकी यहं बात्‌ सुनकर उस ब्राह्मणने कहा 
॥ २१ ॥ दे राजन्‌ ! अपुचरका तो भाव मी महान्‌ दरूण हेःओर 
ञुद्को अपना प्राण मी कौन व्यक्ति देसकता है ! उस सिंहने 
सुञ्चसे महावनमें कृडा दै किं हे ब्राह्मण देवता !. आप वीर मयुर- 
केतुका आघा शरीर रे आओ तो में आपके बेरेको छोडदगा । 
ओर आपका बद्ध शरीर तो तपसे दग्ध होरे सो युद्चको . 
रुचिकारक नदीं है ॥ २२ ॥ २३ ॥ अतएव आप मेरे छिये मेति 
मेति के स्वादिष्ठं फलोसे सेविते ओर सन्दर इग्धः इत्यादि 
रसोद्रारा युक्त.टस मयूरकेतुको- मेदन करके उसका अत्यन्त भिय 
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थ 


आधा अग प्रदान कीजिये ॥ २४ ॥ ओर इस बातको यै आपसे 
सत्यमतिज्ञा करके कहता कि जिस समय पयंन्त आप उस 
राजपुचकरा आधां अंग लेकर आर्वेगे, तबतक मे आपके इस 
चेटेको नहीं खाञ्गा ॥ २५ ॥ ब्रह्मण (में) ने कहा 
हे मृगेन्द्र ! मेरेलिये राजा अपना शरीर कयौ देगा ! सिने उत्तर 
दिया किं ञ्ुर लोगोको इस्त्यज कुरू भी नरीं है अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति दान करनेमें श्र इ करतेहै उनके पक्षमे कोई. पदार्थं 
एेसा नशं रै, जिसको वे नहीं दैसके ! ॥ २६ ॥ उस अमितते- 
जस्वी सहने युद्यसे वनमें इसप्रकार कहा दै, तब रहे महाराज ! 
में पु्रशोकसे आतर होकर अपने चेलेसमेत आपके. स्थानपृर 
चरा आयाहू ॥ २७ ॥ इसके सिवाय किसी दसरे उपायद्वारा मेँ 
उस सिहसे अपने वेटेको नहीं पा सकताहरं । इसप्रकार द्‌रूण 
वाते कहताहआ वनमें केसरी ( सिर ) आविभत इभा ॥ १८ ॥ 
उस्‌ ब्राह्मणक यह ब^तें सुनकर महारज मोरध्वंजने कहा । ३ 
द्विजोत्तम ! हे विप्रेन्द्र ! आपि बेटा मे आपको इसी मण्डपे 
अपना शरीर प्रदान करेगा । इसप्रकार कहकर महाराजने अपने 
वटे ताग्रध्वज को राज्य सम्पण किया ॥ २९ ॥ तदन्तरं गंगाजल 
ओर शालिग्राम शिक जरसे मरीभेति . स्नान किया ओर 
तुखसीदलकी वनी माला कस्म परकर हसते ईसते॥२०॥शरीर- 
मे शंखचक्र अकित करके प्रसच्चतापू्ैक महाराज मण्डपमे आन- 
कर सबसे इसतरह कहनेरगे ॥ ३१ ॥ महाराज मोरध्वज बोले | 
ह महोदयगण ! यह कृष्ण स्वप ब्राह्मण पुत्रके निमित्त मेर्‌ घर 
` पधारे है, अतएव में इनको अपना देह समपेण कगा, जिससे 
यह पुघयुक्त होवे ॥ ३२ ॥ मेरे यज्ञम जो पुरुष आयः वे सष 
तमाशा देखें । ओर करपत्र अर्थात्त करीतसदहित घातक रोग भी 
आनकर उपस्थित होजविं ॥ २२ ॥ भ्रुमिमरे दो थंम खड करदो, 


( ९५८ ) ` मारतसार-भाषा। 


> दि 


वँ मेरे मस्तकको मेदन कीजिये ओर्‌ जिनको यड शरीर सदा 

प्यारा ह, उनको दूषण बोलना उचित नहीं ३॥ २ ॥ तब उन 
महाराज मोरध्वजने प्रसन्न होकर अशेष ( अनयिन्त ) दान किय 
ओर फिर उन प्रतिष्ठित खभोमें प्रवेश किया ॥ २५ ॥ ओर्‌. 
स्वयं ही आरेको छेकर अपने शिरपर रखदियाः फिर ब्राह्मणके ` 
, चरणधोकर महाराजने कड्‌ ॥ दद! राजा बोरे । यज्ञपति भमग- 
वाच्‌ गोविन्द्‌ मेरे देहके आधे भागद्रारा मेरे प्रति प्रसन्न दं अत 
एवं हे द्विजवर ! आप मेरे दियेहुष्‌ देहके आधे भागको लीजिये 
॥ २७ ॥ उन महाराज मोरष्वजने इसप्रकार ककर अपने देह- 
को आपी भदडालखा । कयौ कि जिन दतां घनशाली दाता 
मवष्योके अथात्‌ परोपकारके निमित्त देहदान करते ॥ ३८ ॥ 
ओरं जिस ग्यक्तिने जिस जिस चीजको विचारा दै, वह चीज 
दोनों लोकम दानके निर्फक मावको प्राप्त होतीदै अतएव अञ्च 
देखकर सारे सभासदोको आनन्दित होना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर महाराज जेसे दी अपने गाचको भेदन करनेट्गे कि 
त्यो दी उनकी भायो(्यनी) ने कडा। इयुदवती वोरी। इ बाह्मण 
देवता ! आप्‌ मेरे शरीरको केकर उसके द्वय अपने उस बेटेको 
छुडारीजिये ॥ ४० ॥ क्योंकि मायां मी पुर्षका भाधा 
शरीर होतीदेः एेसी अति प्रसिद्ध डे, इसके अतिरिक्त दान मीः 
जीवसहितदी देना चाहिये जीवरदहित दान देना कभी उचित 
नहीं ३ ॥ ०१ ॥ मेरी मति तोरेसीडैकिजो व्यक्ति दृूसरेसे 
भेदन कियागया है उसको रद भी स्वीकार नदीं कर्ता आर 
जो नारी अपने प्राणनाथ के सन्मुख मत्युको पराप्त दोतीदै 
॥ २ ॥ वहं उत्तम गति पाडेतीहै इसमें ङचख्मी सन्देह व! विचार -. 
नहीं करना .चाहिये । सदवतीके इसप्रकार कहनेपर ब्राह्मणे. . 
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उत्तर दिया कि देष्महारानी ! चिहने हादै खे बया अग 
नहीं सुचतादै ॥ ७३ ॥ इसकारण वः को दाहिना अंग देना चा- 
हिये । तव मोरध्वजनन्दन ता ध्वजने ब्राह्मणसं का ॥ ४४ ॥ 
` इ द्विजोत्तम ! इन महाराजका दाहिना अंग मेदः क्यों किं 
"आत्मा वै जायते अः ' अर्थात्‌ अपना आत्मा दी पु्हपमें 
जन्म रेताहै, देसी बटवाय्‌ शति रै ॥ ४५ ॥ ह्णन उत्तर 
दिया । हे पुत्र ! आपने ठीक कहा किन अब्‌ सिहकी बात भी 
तो सनटीजिये । उसका कथन है किं अ ओर भायां द्वारा भदित 
महाराज मोरध्वजके ॥ ७६ ॥ सारे अंग दो भागम मित्र (भर्ग) 
हां आप उसीको दाहिना अंग समञ्च लीजिये अतएव फिर सञ्च 
सरीखा ब्राह्मण उस {सिहकी बातको केसे अन्यथा कर सकता दै , 
॥ ४७ ॥ वैशम्पायनजी बोले । ३ राजन्‌ ! तव राजति महा- 
राज मोरष्वजने अपने भिय पुत्र ( तथा को ) निवारण करके 
प्सत्रतापूर्वक उन दोनोकि हाथमे आरा दिया ॥४८ ॥ ओर आप 
वरहो बेटेहुए भगवान्‌ श्रीहरिके यणादुवाद मानेलगे फिर निरन्तर 
हरिभक्तिमें निरत रहनेवारे पुत्र ता ध्वजने आरा हाथमे केकर 
अपने पिताको चीरा ॥ ९ ॥ जब ता ध्वजने कष्णाञ्चनके 
सामने ही उनको आरेसे चीरा तब है जनमेजय ! उस समय महा 
हाहाकार मचगया ॥ ५० ॥ 
दोहा-उ्टे आरा नयन कारे, अद शीश गयो चीर । 
वामन॑यन मोरध्वजहि; तुतं चलो तव नीर ॥ 
चौपाई-देखव ही द्विज कह नृषाहं ! कादर दान ठेव द्विज नाही ॥ 
देत शरीर रुदन तुम कीन्हा । हमरे वन चित्त नहि दीन्हा॥ 
वह मम्‌ पुज तंह ठे खाऊ । यह कहि तुरद चरे दिजराऊ॥ 
संगहि पारथं भी चर दयऊ । छोग सवे अति विस्मि भयऊ ॥ 
तब रानी करवती उ्ारा । गहे दाबिं शिर हाथ भरा ॥ 


(४६०)  भारतसार-भाषा- 


यौोडी नाथ वाव सनिरीने । विंभनकर्दे सन्तुष्ट करीजे॥ 
तेन शरीर विथु द्विज जाद्रं । अदौ कन्त द्विज रेह मनाई ॥ 
तव राजा कर शिर पार छद । पे वात विभस कही ॥ 
अहो विभ्र विनती चुनि खीजे । पीर भछेहि गमन प्रमु कीजे ॥ 
करवत नाहीं दुभ्व हमारे [वरन दुःख द्विज विमुत््र िधारे ॥ 

दोहा-दम्‌ अंग रोदन करैः हम निप्फृढ संसार्‌ । 
दक्िण अंगदि दर्यं वहु, वैँ द्विज काज सवार ॥ 

इसीसमय महाराज मोरध्वजकी बोई ओंखमं पानी अमू) 
भर आया भीर नेज खाट कार होआयं यद दश्वा देखकर उस्र ` 
उत्तम ब्रह्मणने राजसे कदा ॥ ५१ ॥ दे महाराज ! अव में 
आपके इस अंगको नदीं टगा क्यो कि आप रुदनं करतेहुए 
अपने शरीरको शछोडते ई ओर पण्डित जन अभाव करके नाश- 
हए दानको नदीं छियाकरतेहं ॥ «२ ॥ ट प्रथ्वीपति ! मुदको 
पुचके विना स्वग मेही प्रात्तन दोव आर. मरे बारकपुत्रकों 
ठेकर्‌ वह्‌ भी भेदी अपने स्थानको प्रस्थान करे 
( किन्तु रसा दन में कदापि न गा ) ॥ ५२ ॥ व्राह्मणहूप्‌- 
धारी भगवाच जनादन इस प्रकार वचन कह ओर्‌ महाराज मोर- . 
ध्वजको त्याग सवके देखते देखते शिष्य अज्ञनसमेत जानेलगे 
॥ ५ ॥ तव महागनी कुञुद्रतीने उम ब्राह्मणको जाताह देख- 
कर्‌ अंपने पतिम क्‌ । दे सत्यत्रत ! दे वडभागी ! दे दानियोमं ` 
शिरोमणि 1 ॥५९५1 यह्‌ ब्राह्मण आपके आगे शरीरको त्याग 
कर्‌ जारददै अतएव हे स्वामिन्‌ ! आप जाकर उन अर्द्शरी- ` 
रकी याचना करनेवाटे ब्राह्मणको निव।रणपूवक लौटयालाइयं 1. 
॥ «६ ॥ क्यों कि यदि यह्‌ ब्राह्मण आपके अद्धंशरीरको विना 
लिये चर्गयं तो आपकी कीर्ते विफल डोजायगी ! रानी 


अश्वमेषपरवं-अ० ८९. ( ४६१ ) 


कुमुद्रतीकी ` यह षाते सुनकर महाराज मोरध्वजने ब्राह्मणसे कहा 
यनिशार्ईैक ! आप इस तरह मत जाहये किन्तु मेरी बात 
सुनकर फिर भेदी चलेजाना ॥ ५७ ॥ 
दोहा-षाधु तुरम चाहिये नही, जो बिच वुञ्े जात ! 
` नक ठहारिये छपा कारे, ने जाव इक बात ॥ ५८ ॥ 

(हे विप्रोत्तम ! मेरे बमांगके र्दन करनेका कारण कछ 

ओर ही ३) अथौत्‌ दाहिना अंग तो _ह्मणके निमित्त जायगा 

ओर मेरा बया अंग पथ्वीपर गिरकर कैसे ब्रेथ जायगा,( इसी- 

खयि यह बया नेच रुदन करताहआ ओघ बारहा है) ॥ ५८ ॥ 

चौपाई नतहि वचन हषं द्विज पाये । हर्षित राजहि सूप दि ये॥ 

चतुूजी ` दशेन दीन्हा । ममौगिर्मोगकेर हठव कीन्हा ॥ 

दै शरीर सन्तोषा मोही । जगम भक्तं देसियव तोही ॥ 

धन्य्‌ पुत्र वाम्रध्वज तेरो । जीतो अज्ञंन कटक घनेरो ॥ 

माये हाथ मृतकके दीन्हा । सर्वं कठेश नाश कीन्हा ॥ 

राजा कहै सुन जगदेवा। मोग वर सूनौ हारे मेवा ॥ 

जेसि परीक्षा हमरी ठय । दइखी धुत चिन्ता नहिं मयऊ ॥ 

दिमरह होय जु भक्त तुम्हारा । इमि मत जाच ते जगतारा ॥ 

पमु तथास्तु कहि वर द्य । दून अश्वं भाप संग ठ्य ॥ 
दोहा-यइ भाषे जगहे करै, पाय दशे भगवान । 
करै यज्ञ हारं दशं रहि, होय सदा कल्यान ॥ 

महाराज मोरध्वजके इसभ्रकार कढनेपर भगवान श्रीहष्ण 

अपने मनये प्रमानन्दसे विहर दोगये । ओर वीर.उन राजक 

आछिगन करके अपने वास्तविक स्वका दशन करातेहुए 

कृट्नेरगे ॥ ५९ ॥ श्रीकृत्णने कहा । हे ` राजंसिह 1 ह मोर 

ध्वज ! ३ सुब्रत ! आप धन्य दै, मेने छदवेश ( बनावदीष्प ) 

द्वारां आपकी सवतरहसे परीक्षा करणी है ॥ &० ॥ ३ महाबाहो ! 


( ५६२) भारतसार-भाषा 1: 


अव आप पत्नी ओर पवसमेन यज्ञ कीजिये । मोरष्वजने का । 
हे गोविन्दं ! आपने ब्राह्मणक स्वशूपसे मेरे वंशकरो पवि 
क्रदिया ॥ &१ ॥ 

किये यृन्नेन मोदिन्द्‌ यदि दृोऽसि केणव | 

इष्टे त्वयि जगनाथे पृण्यास्मन्यमिततेऽस्तु ते ॥ 

यज्ञक्मैरिक्ते पुण्यं भविप्यति न प्ंगयः ॥ ६२॥ 

दर गोविन्द ! हे केशव ! जव कि मेने आपका दर्शन करलिय।, 
तव्‌ फिर यज्ञ कृरनेसे श्या फट द ! क्योकि ३ जगदघाथ ! आपके 
ठशनकरनेपर मेरी कीति अपर्मित होगईं द ¦ ओर करोड यज्ञ 
करमेका पुण्य मिख्गया देहस्य कुछ भी संशय नदीं ३ ॥\६२॥ 
इति थीयारतक्षारे अश्वमेधपवेणि मापयां सग्ररष्वजोपाख्यानं 
नामेकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
नवतितमोऽध्यायः ९०. 


नववितमेऽध्याये तु चन्द्रहाक्नकूथां वद्‌ । 
मुनिच्ठचारिते पार्थमादिदेशेवि वर्ण्यते ॥ १ ॥ 
इस न्व अध्यायमं महाराज्‌ चन्द्हाखकी कथा वणन करते 
इए देवि श्रीनारदजीने अनके भतिं उसा चरित्र काः य 
कथा बणेनं करीजाती ई ॥ ३ ॥ 
वैशपायन उवाच । 
तुरगौ तु गतौ रार्जस्तवो बै वीरवमेणः ॥ 
धरमश्वतुप्पायजैव वेन भूपतिना कवः ॥ 3 ॥ 
वेशपायनजी वोटे । हे महाराजं जनमेजयः ! तदनन्तर वे 
दोनों घोड वीरवमोके नगप्मे जापू्हचे जहां उस राजाने घ्मृको 
चदुष्याद्‌ अथीत्‌ चर्‌ पौकवाखाकिमादै। 3 ॥ ओर्‌ सूत्ति- 
मान्‌ यमराज जिन महाराजके जमाई होकर उस देशम निवास 


अश्मेधपर्ष-अ० ९०. . (४६ ) 


कुरर तात्पयं 1 कि उस सारस्वत नामवाली सनोहर नगरी 
मँ सारे आदमी धर्मम निरत होरदे है ॥ २ ॥ अनन्तर महाराज 
वीरवमनि उत्तम घोडोकी रक्षा करतेहुए श्रीकृष्णसमेत अञ्ख॑नको 
अधिके सेनासहित अपने दैशमें आयाहुआा सुना ॥ ३ ॥ तव्‌ तो 
महाबली महाराज बीरवमाने उन दोनों घोडोको प ड छया 
ओर फिर अत्यन्त दारुण संग्राम किया ओर तुयुलयुद्ध करके 
सरे वीरोको घात किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर धर्मराज यमने अजन 
को वहू स) सेनाका नश्‌ करडख।। हे नराधिप 1 ससुरके 
अगि वीरको हनन करनेवाले एेसे अत्यंत मर्येकर वीर यमराज 
को देखकर ओर पी ` वीरवमके दामादद्धारा नष्ट ० 
नी सैनके आद्मि्योकोमी देखकर हे भारत ! वीर्‌  ब- 
डादी अचंभ हआ तब उसने केशव भगवाच्‌ श्रीकृष्णसे कदा 
॥.& ॥ द ॥ हेजगत्ाथ । द्रा यह कौन देवता है! निषने आ- 
पके समक्ष मदष्यरूपसे बाणोद्ारा मेरी सारीसेनाकृा नाश कर- 
डाला 1 ॥ ७॥ अज्जनके एसा कहने पर माधव ओकृष्णने उत्तर 
दिया कि हे महाबहो ! आपि संग्राममे अगे. खडहए इस व्यक्ति 
को यमराज्‌ र इनसे महाराज वीरवम्‌ने कन्यके निमित्त 
अपने नगरे रहने प्राथन। कौ ३।॥८॥अ्जनने पूछ । ३ ङष्ण्‌! 
यह्‌ आपने केसे अचंभेकी बात की ! इन महाराज बीरवम।की 
यृत्रीको यमराजने किस॒तरह म्या 1 तृथा यह सम्बन्ध (नाता ) 
किसर्माति इआ ! हे केशव ! यह सारी कथा आप सुञ्षसे वणन 
कृरदीनजिये ॥ ९॥ श्रीकृष्णने कहा । हे अन ! महाराज वीर्‌ 
वृमौके घर मालिनी नमूवाली एक कन्यु[ जन्मी ! तब पिताने 
८ व्हुतकारुपीछे ) उसको युवती ( जवानीमे भराडआ ) देखकर 
उससे पृा ॥ १० ॥ हे युती । स्‌ उत्तम मतुष्योमे तेरे मनको 
कौनसा मत्तौ शुचताद ! तब उस कन्याने पिताको उत्तर दिया 
भ यमराजको अपना पति मानदकी द ॥ ११॥ कि चारो 


( ९६९ )  भारतसार-भाषा । 


दिशाओके सृतजीव जिनकी शरणमे पंचा करतेहे । तव महा- 
वल्वाच्‌ वीरवमां उस रुडकीकी यह बात सुनकर ॥ १२॥ यम- 
सक्त मंजके द्वारा निरन्तर धमंराजकीं स्त॒ति करनेलगे । इसीबी- 
चमे देवर्षे नारदजीने यमराजके ( पास जाकर ) उनसे सारा 
हार कहदिया ॥ १३ ॥ कि महाराज वीरवमाकी धर्म॑तत्पर जो . 
एक मालिनी नामवाटी कन्याहै, वदी आपके स्तवद्राय आपका 
ध्यान कररदी ड, अतएव आप $पापूर्वक उसको वरटीजिये 
४ ३४ ॥ देवर्षिं नारदजीकी यह बात सुनते ही यमराज चछर ' 
दिये ओर वैशाख मासके शपक्षमें उसके संग विवाह करनेको 
उद्यत इए ॥ १५ ॥*तब यमराजने अष्टोत्तरशत अर्थात्‌ एक सौ 
आड महाकाय-ओर महाबली नायकोको अपने संग चट्नेकीं 
आज्ञा दीं ॥ 3& ॥ उन नायकोमें ३ महाराज जनमेजयः! एक 
क्ष्य नामवाला नायक कनेखगा। य बोला । हे स्वामी ! उस 
रष ( देश ) मं इमारा आना किंसतरसे होगा 7 ॥ १७ ॥ क्यों 
कि वकि सारे आदमी बाह्मणभिय है ओरं राजा भी जाह्वणोकी 
सेवाकरनेवाखा दै ! उत्तरम यमने कहा आप सवं विविधाकारं 
अथात्‌ तर तर्के रूप धरनेवाखे; बडे शरीरबारे ओर्‌ बल- 
शाखी शै ॥ १८ ॥ अतएव आप सब जने जिसमोति मेरी 
नगरीमें निवास किया करते, ओर जिसतरह मेरी आज्ञा पालनं 
किया करते हो, एेसे दी आप सबजने महाराज वीरवमकि देशमें 
वास करके उनकी आज्ञा पाङ्न करो ॥ १९ ॥ वैरशपायनजी 
वले 1 डे महाराज ! तब कामषूपी अथात्‌ इच्छादधसार चाहें 
जैसां रूप वरनेवारे सेवको समेतं यमराज उस राज न्याको 
व्रनेके निमित्त सारस्वतनाम्नी नगरीमें गये ॥ २० ॥ ओर वहं 
यृडचकरं उन यमने उस शर्भमिष्टा- माखिनी नामवाली न्यासे 
विचा किया तवसे दी स्मरा ८ यमराजा >) वीरवमकि जमाई 


अश्वमेघपर्वे-अ० ९०. ( ४६९) 


इए दँ ॥ २१ ॥ श्रीकृष्ण्‌ इसतरह वृत्तान्त कदतेदी थे कि वीरः 
वमां आपरहुचे ! वीरवमाने कहा । हे मछ॑न ! आप महासंम्राममें 
च्राचरको जीतसकते है ॥ २२ ॥ हे वीर ! आपकी इस बातसे 
मेरा मन प्रसच्च होगया है, वीरवमाने यह इकर धनुषं छोडदिया 
ओर्‌ फिर भगवान्‌ आकृष्णके चरणकमले गिरगया ॥ २३ ॥ 
ओर फिर इथी घोडे ओर रथादि बहुत सारे द्रव्य देदिये, पी ` 
पांच रामितक वर्ह टिककर आप भी उनके संग निकले ॥ २४॥ 
हे नृपोत्तम ! अनन्तर वे दोनों घोडे सारस्वत नगरीसे निकलकरं 
महाराज कौतल्की चन्द्रहास नामवाली नगरीमें जाप चे ॥२५५॥ 
ओौर.उनके पी ` श्रीकृष्णाज॑न इत्यादि सारे योधा गये । तब घोडों 
को न देखकर उन योधाओने कहा किं अपने घोडे कर्होको चरे- 
गये! उनको न किंसीने छिया ओर न वे आकाशको गये॥२६४ 
या वेक्या आकाशम ही जाप्हचे दे ! इसतरह ककर सबं 
दुःखितमनसे खड दोगये । उसी समय उन्होने आकाशम पुर- 
षोत्तम श्रीनारदजी महाराजका दर्शन किया ॥ २७ ॥ तब्‌ उनसे 
आओक्ृष्ण ओरं अजन इत्यादि सारे योदाओंने घोडोका परता 
पूछ 1 नारदजीने उत्तर दिया हे अ न ! आपके वे घोडे कोन्तङ 
नाश्ची नगरमे चरेगये है ॥ २८ ॥ जके महाबा चन्द्रहास 
नामक राजा है ' जिनकी समान दसरा कोई योधा विद्यमान 
नहीं है । यह सब राजा तो उसकी सोइवीं करको मी नहीं 
प्हैचे है ॥ २९ ॥ देवर्षिं शरीनारदजी महाराजकी _ यह बाति 
सुनकर अञ्ज॑नने फिर कहा ३ नाथ ] उस कौन्तरू नगरीमे चन्द्र- 
हास नामकं कौनसा जा द १॥ ३० ॥ नरदजीने कडा । 
हे अरच॑न ! पूवैकालमें शके महाराज अच्छे धाक इएथेः 
उन्‌ महाराजके पररोकवासी होनेकी खबर सुनकर उनकी महा- 
रानी भी अपने मत्तक संग सती होगई । ॥.३१ ॥ तब उसं 


( ६६) भारतसार-भाषा । 


माता पितासे दीन बचचेको धाय कौन्तरु नगरीमें. लेआई । 
र वहाँ उसने अपने मह राजके उत्तम बेटेको पाला ॥ ३२ ॥ 
उस धायने दसरोके पैर दावने इत्याटि टर ओर अन्न पीसने 
इत्यादिके का्मोसे तीन वषै पर्यन्त यत्नसरहित उस र्डकेको 
कोन्तल नगरीमें पार्न पोषण किया ॥ ३३ ॥ वह रातमें अपने 
महाराजका ध्यान किया करतीथी । तव इसको दिन दिने 
स्मरण करके वालक पिना व्ह सती धाय मरग्हं ॥ ३४ ॥ 
` ठव फिर किसी ओर आदमीने अत्यन्त स्नैहसे इसका पाटन 
किया ! तदनन्तर यह वालकं पोच वषंका दोजानेपर अपनी 
इच्छावुसार विचरण करनेलगा ॥ ३९ ॥ ओर वालकोको देख- 

उनके संग वैसे दी रमने र्गा अथात्‌ चेखने कदने र्गा 
उसको नगरकीं सियो कोह खाना खिलखने ओर कोड नहवाने 
र्गी ॥ ३६ ॥ कितनी ही नारिर्यो बड कीमती कपडे देनेलगींः 
कतित दी आदमियोने पेरमिं पदरनेको चमडके नृपते दिये! ओर 
वहुतसे आदमी शिरकेलिये सुन्दर खाल पगड़ी देनैखगे ॥३७ ॥ 
अनन्तर किंसी दिन वह वारक अपनी इच्छाचुसार .. उदि 
नमवे अ्रधानके चरको योगेश्वर ओर मननशीर ब्राह्मणोके 
संग जापर्हुचा । तब उस एेसे सुन्दर बारुकको ॥ ३८ ॥ देखकर 
दे सवं सुनि अत्यन्त अचंमेमे होगये । ओर पीछे हे पाण्ड्नन्द्न ! 
उस वारकेके संग योजन किया ॥ ३९ १ इसके पीछे जिस 
समय वशीभूत इण दएबुदधिने उन युनियोकी पजा करी तब 
भररद्नमनसे उन सत्यव्रतकारे यनियोनि ॥ ४० ॥ आशीवादसे 
बडाई करके कट किं आप चिरजीवी ओर सुखी रहो ।- तद्‌- 
नन्तर्‌ दं अजन ! उन सवं ऋषियोने दुषठडुद्धिसे कहा ॥ ४१ ॥ 

[शय ! यह जो आपके सामने पच वषक।[ बालक दिखाई 
द रदा देः यह कान ३ ! कि्का बेटा ₹ै 7 ओर कौनसे देशसे 


अश्वमेधपवै-अ० ९०. ( ७६७ ) 


यहो आकर प्राप्त इआ ३ 1॥४६२॥ इस प्रकार प्नेप्र दु्वुद्धिने 
उन उनिर्योको उत्तर दिया।दु दि बोला1हे स्वामिच्‌)इस सुन्दर 
नगरमे एसे कितने दी बाठक्‌ निवास करतेहे किन्तु राजका- 
यका मारी बोञ्च मेरे ऊपर अधिक रहता दे, इस कारण मे उनको 
जानता नदीं हू ॥ ३ ॥ यह्‌ सुनकर युनि्योनि कडा है दु _ दे ! 
जो कि यह वारक मनोहर ओर सारे श्चुभलक्षणोवाख रै, इस 
लिये निःसन्देद्‌ राज्यका धारण करनेवाला प्रकाशित है अतएव 
अपि इसको पाल्यिं क्यो कि; यह बालकं आपके सन्युख दी 
आपकी सम्पत्तिका पाठक होगा ॥ ४४ ॥ इस तरह कहकर सुनि- 
लोग चरेगये ओर वह्‌ दुष्टवुद्धि कोधशक्त हो ञुद्धि करके बाख्क 
को देखकर सुखको प्राप्न नदीं हृ, तथा वे सरि युनिजन जैसे 
आयेथे, वैसे री अपने अपने स्थानपर जापरहुचे ! अनन्तर वह 
राजमन्वी अत्यन्त ही तापित इआ ॥ ०५ ॥ इसके पीछे वहं 
` अपने मनमें चिन्ता करने खगा कि इन सुनियानेजो किप्जा 
कशे योग्य अ्चपते केसी बति कदी कि यह बालक तेरी सम्प- 
त्तिक! स्वामी होगा! सो मेरी मम्पत्तिका स्व(मी मला यहं बालक 
किसतरदसे होगा १ ओर उन सृनियोकी वह्‌ ब्रात मी किरश्कार 
बृथा होगी ! ॥ ४६ ॥ इस सोति विचार करके उस दए सन्ने 
उस बालकं राजपु्रके मग्डालनेका तिश्वय किया ओर फिर 
अत्यन्त आतुरता (जल्दी ) स अन्त्यजा ( चाण्ड जदछादो ) 
को द्ुखाया 1 उनको आज्ञा दी कि रे पंञुघातकों ! तुम खोग इस 
बाख्कको महावनके गह्वरे ठेजाकर वघ करडालो आर सुञ्चको 
संतोष्‌ करनेवाली इसके देदकी कोह निशानी काक्र दिखाओ, 
ठेस होनेपर भँ तुम सबलोगोकौ एकं एक दूधके घडे समेत तरह 
तरी मेषे ईनाममें गा ! ॥ ०७॥ ४८॥ श्रीनारदजी बोले 
हे अन ! इष्ट बुद्धिर यह बात सुनकर ठे चण्डा अत्यन्त 


( द ) मारतसार-माषा । 


हर्षित इए ओर फिर सवेरे ही उस बारुक पुञ्रको लेकर वनके 
गह्वरे चदेगच ॥ ४९ ॥ वरहो जाकर उन्होने उस हसते इए 
धर्मात्मा राजङ्धमारके मारनेको पैनी धारवि इथियारेको छे 
वाल पकृडल्िये ॥ ५० ॥ 

गमदा तेन शिश्युना या दष्टा परतिमा हरेः । 

शाढिग्रामरिला रभ्या चां युखे सोभकोक्षिपत्‌ ॥ ५१ ॥ 

उस जगह भ्रमण करते करते उस बालकं राजपु्को एक मनो- 

हर शाटिाम शिखा दिखाई दी, जौ कि. भगवाय्‌ ओहरिकी 
सुन्दर प्रतिमाथी, उसको उगकर उस वञ्चन अपने मदमे डा 
छियां ॥ 4१ ॥ ॥ इति ओमारतसारे अश्वमेधपवर्णि भाषायां 
चन्द्रहासापाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः ९ 


3 9 
एकाधिनदतितमे चन्द्रहासस्य शओीहरो । 
भक्तिवियापहश्यैव वण्यते नरदृष्करः ॥ ३ ॥ 
इस इक्यानवें अध्याये मगवाच्‌ ओआीहारेमे चन्द्रहासकी 
म॒क्तिका होना ओर नरदुरुम विद्याका अह होना यह कथा वर्णन 
कौजाती है ॥3॥ 
नारद्‌ उवाच । 
सोऽर्भकः पार्थं देवेशं दध्यौ नारायणं स्वयम्‌ । 
कृष्ण कष्ण जगन्नाथ वाकुदव जनादन ॥ 3 ॥ 
ओनारदजी बोटे ! हे पार्थं । तदनन्तर वह बालक स्वयं ही 
दवेश्वर नारायणका ध्यान करनेख्गा कि इ कष्ण ! कृष्ण } 
दै जगत्पति ! इ वासुदेव ! ३ जनार्दन ! ॥ १ ॥ हे जगन्नाथ ! 
यह चाण्डारु जयद्‌ युञ्चको पेनीधारवाटे खड्धसे मारता & 
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अतएव हे परमानन्द ! हे सवग्यापी ! उससे -मेरी रक्षा कीजिये । 
भँ आपको नमस्कार करता ॥ २:॥ तब देव मगवाचने उन्‌ . 
चाण्डारोको मोहित किया । तब वे चाण्डार मोहित दहौकर 
आपसमें बातचीत करनेरगे किं माइयों ! यह कैसा बालक ह | 
1 ३ ॥ यह तो अत्यन्त कोम अंगोवाखा ङसार बडी बडी 
ओंखोचाला रूम्बी छम्बी थुजाओंवाखा ओर मनको इहरनेवाख . 
है, इस बालकको इष्ठ दिने वनम मार डाल्नैके स्यि क्यों 
कृडा !॥ ४॥ पूर्वै पापेकि फल्से तो हम रोग चाण्डार्कुख्में 
उत्पन्न इए है, तब फिर अब बारहत्याके घोर पापसे कैषे होगे 
अर्थात्‌ इससे भी नीच किस योनिमें जोयगे ! ॥ ५॥ उन 
चाण्डालेन परस्पर इसर्मोति कर्कर उस बारुकके शिरिस्थानको 
देखा ओर फिर उन जछछादोको बालकके बयं परमे एक छठी 
अटी दिखाहंदी॥ &॥ 
चौपाई-वामपाद षर अँगु्ी देखी । कारि ठीन्ह तेहि देखि विरेखी ॥ 
दु्टबुद्धिको दीन्हो ज।ई 1 धन सम्पति चाण्डाछ हि पाई ॥ 
मई ज्ज विप्रन मुखवानी ! बाङ्क इते होति रजधानी ॥ 
दु्टयुद्ि अति भारनँद्‌ पाये । घर घर मेमलचार -कंराये ॥ 
रोदव बाड वनहि चि्ठाई । प्रथु पक्षी दिम ठे आई ॥ 
सो वन गयो शिकार हि रजा। नाम्‌ कुलिन्द भक्तं रघराजा ॥ 
ते वाक देखनको धाये । हषंगात छै गोद चाये ॥ ` 
तब उन्होने निय किया कि यदी अं खी निशानीमे रेजा- 
कृर उस दुरात्मा इष्टबुद्धिको दिखादेनी चाहिये ! यह कर्कर 
अपने हाथकी तल्वारके नोकसे उस बालक्के पैरको ( अधिक ) 
छटी अँ डी काटी ॥ ७ ॥ तब वे शीज्रतासदहित हर्षित सनसे 
नह निशानी लेकर नगरीमें गये भौर -वह परहुचकर दुष्टबुद्धिको 


( &७० ) आआरतसार-भाषा । 


नमस्कार करके वह अँश॒टी दिखाई ॥ ८ ॥ तब वहं बुद्धि 
अपने मनमे अत्यन्त आनन्दित दोकर कनेकगा कि सुनि्योकीं 
बातको मी मेने ञ्चँड करदिया । इस्‌ भोति कहकर फिर उन जछा- 
दको मेसो इत्यादिके द्वारा संतष्टकिया ॥ ९ ॥ ओर उधर वने 
वह करी इहं छ्टी अंगुखीवालखा तथा रपकतेहए खनसे सने शरीर- 
वाला बालक राजकुमार हिरनियोंको मोहित करता हआ अत्यन्त 
दुःखी होकर महान्‌ रोदन करनेरुगा ॥ ३० ॥ इसके पी भग- 
वान्‌ श्रीहर्किी स्त॒ति करनेलगा। ३ देवदेवेश ! हे कृष्ण! ३ नाथ ! 
हे कपासागर ! हे स्वैव्यापी ! सुञ्चको कष्ठसे क्त करके मेरी रक्षा 
कीजिये । ३ स्वामिन्‌ ! आपको प्रणाम करतां ॥ 3१ ॥ इस्‌ 
तरह कहते दुःखसे आत्तं ओौर उरे मारे चषरायेहुएउस बाख्कको 
देखकर वहां पक्षि्योने अपने पंखोसे [या करदी ॥ १२ ॥ 
इसीबीचमें वहां देशाधिपति महाराज कुछिन्द आनपर्हचे ! वे 
उस देशकीं रक्षा करनेके निमित्त वनके गह्वरमें आयेये ॥ १३ ॥ 
तब वयँ आनकर उन्होने कमख्की नाई मुखवाठे उस बारकको 
` हे गोविन्द ! हे राम ! ह माधव ! ' जयपतेहृए देखा ॥ १४ ॥ 
तहा उस बाङकके युखसे भगवाच्‌ श्रीदरिके नाम सुनकर महा- 
रज छिन्द बड ही अकचंभेमे इए ओर फिर फुरतीसे घोडसे 
उतरकर उस बालकको समञ्चाते बुञ्चातेहृए तसद्धी देनेखगे ॥ १५॥ 
अनन्तर उन बुद्धिमान्‌ महाराजने ओं टूर करके कदा । हे 
वारक ! तेरे बाप कौन है ! तथा तेरी महतारी कोन दै? ओर 
तेरे हितकारी सुहृद कर्पर ह? ॥ १६ ॥ ओर हे बाख्क ! तू 
इस विजन (सूने ) वनमें केसे स्थित दे ! सो युद्धे बतादे । महा- 
राज छलिन्दके इस भकार पछनेपर उस वारुकने उत्तर दिया । 
डे महाशय ! मेरे मा बाप भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ओर उन्दने दी 
खुद्यको पाला है ॥ १७ ॥ हे महाराज ! मेँ उनको दी न देखनेके 
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कारण रोरहा हू । हे जनमेजय ! उस बालककी यह्‌ उत्तम बात 
सुनकर वे महाराज छिन्द चिन्ता करनेखगे ॥ १८ ॥ ओर एर 
वो कि सञ्च अपु्के यह वैष्णव बालक उत्पन्न इआदहै। इस 
प्रकार कहकर उस" बाककको तीसे लगाय अपने घोडेकी 
पटपर बेगलछिया ॥ १९ ॥ ओर उसको अपनी मनोहर नग्‌- 
रीके बीच अपने घर ठेजाकर महाराज लिन्दने वह मिखाहज 
पुज अपनी मेघावती रानीको समपंण करदिया ॥ २० ॥ तव 
वह रानी हषित होकर बोरी किं ई प्राणपति ! आपने अको 
शोकदीन करदिया ! आ्रीनारदजी महाराज बोरे ! दे अछेन ! 
इसके पीछे उुद्धिमान्‌ कुछिन्दने ( अपने नगरमे ) महामहोत्सव 
कराया ॥ २१ ॥ तदुपरान्त ज्योतिषियोने कदा । हे राजन्‌ ! 
यह आपका र्डका स्वैगुणसम्पन्न, श्रीमान्‌ भगवान्‌ विष्णुकी 
सक्ति करनेवाखा, मदहायशवाला ओर चन्द्रदासनामवाखा; महा- 
भ्रपार दोगा, इसमें कुछ संशय नहीं करना ॥ २२॥ तवसे ही 
हे पाथं ! वह चन्द्रहास प्रतिदिन महाराज कुछिन्दके विचारके 
संग इस प्रकार बहनेलगा, जिस तरदं ( श्कपक्षमें ) चन्द्रमा 
बटाकरता है ॥ २३ ॥ फिर जिससमय चन्द्रहास सात वषेकां 
इ, उसकाल वह अक्षरोका निणैय पटनेख्गा ओरं इसके 
यीछे वह्‌ उत्तम विधिसे विचार कर "हारः इन दो अक्षरोको 
॥ २९ ॥ जपनेलगा तब अक्षरपाठक अथात्त्‌ विद्या पटनेवाला 
कोधित होकर रातदिन उस बाख्कसे कटनेलगा कि "हरि इन 
दो अक्षरोको ॥ २५ ॥ हे बाखक ! वणेकि मध्यसे तर किंसखियिं 
पठता है ! यह सुन चन्द्रहासे उत्तर दिया । मेरे सिद्धवणका 
आम्नाय है ओर रामदि गुरुजन है ॥ २६ ॥ इस कारण “हरः 
शेस अक्षरो आरापसे मेरे युखद्वारा ओर वणं नरी निकल्ते 


=> ~+ 


{ ४७२ ) ` मारतसार-भाषा । 


तव रने उस वाखक राजपुच्का हाथ पकडकर शिक्षा दी ॥२७॥ 
किहैिष्य! तुक का इत्यादि वारहवडीसे आरंभ करके सब 
विद्या पठ, अन्यान्य वर्णको वृथा ही क्यौ उचारण करता है! 
गुरुके इसप्रकार कदनेपर चन्द्रदासने उत्तर दिया कि हे गुरो ! 
जिस शाञ्च वा पुराणम भगवाच्‌ ध्रीहारका नाम वर्णित नहीं 
हे ॥ २८ ॥ वह्‌ शाख चाहे पररह्मका कहाहआदी क्यो नो, 
किन्तु तथापि उसको नहीं सुनना चाहिये ! श्रीनारदजी बोरे । 
पाथं ! वह एकादशीका दिन प्राप्त होनेप्र न तो अत्रभोजन 
क्रे ओौरनङ्खठ दी बोरे ५॥२९॥ व्रह्मविधा ओर्‌ मगवान्‌ . 
श्रीहरिकी मक्तिमें निरन्तर निरत ( तत्पर ) रहे! इस तरहका 
वत्ताव करलेखगा 1 फिर आर्घ्वो वष रगनेपर मेखलबंधन 
कमं ॥ २३० ॥ 
ङ्त्व वेदस्य १ चं शब्खेण संयुतम्‌ । 
- चन्द्रहातप्तस्वदः पश्वाद्धनवद्‌ सम्पत्‌ ॥ 
करके सम्पूणं शासो समेत वेदोको अध्ययन किया, ओर इसके 
पीछे चन्द्रहासने धदुवेदका अभ्यास किया ॥ ३१ ॥ इति ्रीमा- 
रतसारे अश्वमेयपवणि मापयां चन्ददासत्रतवन्थो नाम एक- 
नवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


हिनवतितमोऽध्यायः ९२ 


द्विनवतितमेऽध्याये चन्द्रहासस्य भरस्फरम्‌ । 
माहसम्यं दिभभक्तिश्च कथ्यते सुरदुष्करा ॥ 3 ॥ 
ईस वान्व अध्यायमे चन्द्रहासकी प्रत्यक्ष महिमा ओर देव- 
दुष्कर अथात्‌ देवताओंके पक्षम भी किन बराह्मणकी सक्ति कदी 
जाती ३॥ १. 
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। नारद्‌ उवाच । 
अथोनपोडशाब्देऽपो पितरं वाक्यमबवीत्‌ ॥ 
यदि शिक्षति चेन्मद्यमाज्ञां दिगिजयाभिताम्‌ ॥ ३ ॥ 

आओनारदजी बोङे । हे अखन ! फिर जब चन्द्रहास पन्द्रह वर्षं 
का इआ तो अपने पितासे यहं बात कदनेलगा कि हे पिताजी ! 
यदि आप सुञ्चको सीखदेते दी हँ तो सबसे परे दिग्विजय 
करनेकी आज्ञा दीजियै ॥ १ ॥ जिससे मे जाऊँ ओर सारे ाजा- 
ओको जीतकर थन खाऊ यह सुनकर महाराज इखिन्दने उत्तर 
दिया ! हे खाल ! तुम अके कैसे जाओगे! ॥ २॥ र्यो कि 
जिनको तुम जीतने कहते हो, वे राजा खोग वडी भारी सेनावाछे 
ओर महान्‌ कठिनाईसे जीतने लायक है, अथवा तुम मगेवान्‌ 
वासुदेवको स्मरण करके इठसे जाओगे ॥ ३ ॥ ओौर उधर 
अपना स्वामी इन्तलराजाका मन्वी इष्टबुद्धिरै, आगे उस दष- 
बुद्धिने सक्षे देशदिथा किन्तु प्रथम मेरे अधिकारे एकसौ 
गमये ॥ ४ ॥ इस प्रकार उन महाराजके महाबलवान्‌ श्च 
तुमको आपस्य सुनकर मेरे देशको पीडित करेगे अर्थात्‌ मति 
दुःख देंगे ॥ ५ ॥ अपने पिताजीकी यह बात नकर 
` वृह चन्द्रह।स प्रसन्नतापूवेक पांच रथियोके समेत घनसे भरे इए , 
उन देशोको गया ॥ & ॥ तव धलठषधारी मह[बल्वान राजा 
चन्द्रहासने उन सारे राजाओंको जीतकर हजारों डाथी; घोडे 
॥७॥ तथा सुवणं; रत्न ओर मोतियोसे भरेहुए बहतसे छकडोको 
लैकर वृह चन्द्रहसि अपनी चन्दनावती नगरीमें चरा आया 
॥ ८ ॥ इसने ज्योंही नगरीमें प्रवेश किया कि त्योही महाराज 
कुछिन्दने सामने आकर इसको अभिनन्दन ( षित ) किया 

ओर फिर उस चन्द्रहासपुघरको अपने सिहासनमे अभिषि 
करिया ॥ ९॥ महाराज इटिन्दने वेदके ज्ञाता ब्रह्मणो समेत 


( @७४ ) मारतसार-भाषा । 


छंवमीके दिन अभिषेचन किया अर्थात्‌ पुजको अपने राज्य- ` `. 
विंहासनपर स्थापित करदिया । तदनन्तर कमाचसार सब `. 


प्रवासी ओर राजाने महोत्सव किया ॥ १०.॥ इस प्रकार जब ` 


परवासियोने आद्रसच्छार किया, ततर चन्द्रहासने कहा ३ 


पुरवासियो ! आजसे प्रारंभ करके माङ्गलिक दिन ओर याम ` ` 
मरातत होनेपर्‌ ॥ ११ ॥ जो व्यक्ति उत्सव ओर अह्मचयं वतका .. ` 
पालन नहीं करेगा? वह मेरा परा वैरी ई ओर इसीप्रकार जो ` ` 


आदमी विना मगवाच विष्णुका नाम्र ल्यि अथात बऋ्यापैण 
किये अन्न मोजन करेगा; वह भी मेय वडा वैरी होमा ॥१२॥ 
उन युरवासियोको एेसी आज्ञा दी अर उन्दोने मी उस आज्ञाको 


अपने हृदययें हितकारी माना तदनन्तर सुवर्णं, रत्न वस; धन, . 
धान्यं ओर गदनोँद्रारा ॥ १३ ॥ व्रपोत्तम चन्द्रहासने ` वहो 
ब्राह्म्णोकी पूजा करीं ! फिर बावली) कए, ताखाव, तथा विष्णुके ` 
मन्द्र ॥ १४ ॥ शिवालयः; विदघ्ाधथियोके स्थान, मठ, ओर 


योगीश्वरके आश्रम जीर बहुत प्रकारकी प्याॐं तथा युद्ध करनेके 
स्थान बनवायें ॥ १५ ॥ नारदजी गोठे ! हे अछ्खन ! तब धन 


धान्यसे भरी परी महाराज चन्द्रहदासकी चन्दनावती नगरमे. 


देशदेशके आदमी आनकर प्राप्त इए ॥१&॥ इस तरह उस चन्द्‌- 
नावती नामवारी नगरीका पान करतेहणए उस पत्र चन्द्रदाससे 


उसके पिता महाराज इलिन्दने कडा हे प्र ! सञ्च महाराज 


न्तखके निमित्त दश दजार निष्कमार दव्य देना चादिये ॥१७॥ 
आर पोच हजार निष्कभार सोना अपने स्वामी - दुष्ट दिको 
देना चादि, ढाहं इजार निष्कभार इस राजपत्नीको देना 
चाहिये आरं साटेबारदसौ निष्कभार उस मंचीकी मायाकोभी 


देना चाहिये अत एव डे उदारवुद्धि ! जिस तरह - बुद्धिमान्‌ ` 
 मधियोमे अ दुष्बुदधिः प्रसन्नता खाम्‌ करै, आपको उसी भकार. .. 


1 
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यत्न करके वह धन्‌ शीन्रदी भेजदेना उचित दै ॥ १८ ॥ हं 
वत्स ! इस स्थानसे वह कौन्तखयुर चौबीस कोशकी दृरीपर 
विधमान ईह, उस नगरीं मह।राज न्तर गालव नामवाङे 
पुरोहितसमेत्‌॥१९॥ आौर मन्वी दु बुद्धिके सहित सम्यक प्रकार 
राज्य कररहहै । तव चन्द्रहास अपने पिताजीकी यड बात सुन- 
कर इर्षित हआ ॥ २० ॥ -तर्दनन्तर चन्द्रहासने आसानीसेदी 
मनी राजा ओर उनकी रानियोके निमित्त वह्‌ सारा घन पुरोदितं 
गालवजीके पास मेजदिया ॥ २१ ॥ ओौर पी ` सुन्द्र विनतीकीं 
पतिका ( विद्धी ) मेजी, तब्‌ उस पत्रिका ओर धनको लेकर 
॥ २२ ॥ महाराज चन्द्रह।सके सेवक न्तलनगरीमे जाय्ते । 

वे सेवकं वौ एकादशीके दिनि संध्याकाले पर्हैचे ॥ २३॥ 

तब उन सबने स्रान ओर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करके गीरे 
वञ्च अथवा चन्दनादिकि द्वारा सघन हो उस नगरीमे प्रवेश किया 
इस भति स्रान ओर्‌ चन्दनादिसे शोभितहए ॥ २४ ॥ उन 
चन्द्रहसके सेवकोने मंजी दुष्टबुद्धिके घरमें गसन किया तब 
उनके गीरे कपडे देखकर द दि अत्यन्त संतापित्‌ इआ 
॥ २५ ॥ आर मनम सम ! कि महाराज कुलिन्द सृत् को प्त 
होगये । इसी कारण सेवकोकी यह दशा होरदीहे तदनन्तर उस 
दु्बुद्धिने णाम करतेहुए महाराज कछिन्दके सेवकोंसे कदा 

॥२६॥ ह सेवको ! महाराज लिन्द कब मरे ! यहं काम बडादी 

खोया रोगया यह सुनकर सेवकोने उत्तर दिया ह महाशय ! 

मर महाराज कुछिन्द्के वैरी ओर बुराभी उनके ` वैरियोकादी 
हो, महाराज इलिन्दका अनमर कभी न हो ॥ २७॥ महाराज 
इलिन्द्के ुद्धिमाच्‌ पु चन्द्रहासने आपकी प्रसन्रताके ल्यः 
दिग्विजय करके यह्‌ घन मेजदियारै ॥ २< ॥ उन वि 
यह बात सुनकर मंत्री इ्टयुदि बडे अश्वयको प्राप्त आ ओरं 


( ७९ ) भारतसार-माप्‌।। 


त वनवरनं उन सेवकोके भोजन करनेको अन्न मगाया ॥२९॥ 
सेवकनि कडा ३ मंबीवर्‌ ! आज एकादशीका दिन ३, अत एव्‌ 
ठम इर्वासरमं सोनन नदीं करेगे । उन्‌ यह बात सनकर 
अत्यन्त तापित इ ॥ ३० ॥ मीने कटा दै सेवको ! ` 
नत्र क महद्‌रान कुलिन्द जीवित 8 माटूम शोताहै 
5 ठम्‌ काग अत्यन्त गर्धित होकर मेरे दियेहुए अघ्रको 
नदीं खाते ॥ २१ ॥ इस करण मं उस कुडिन्द्को मजत्रत ` 
क्ाड्यामं दिक्र मारडाद्धगा अथवा मरवादूगा । इस्‌ 
भक्म्र कटक्‌र्‌ दंडस्वक्प्‌ वद धून र्य अर्‌ फिर उन सेव्‌- 
कत्त मारनेके छिये उठा ।॥ २ ॥ तन ३ सारं सेवक (भागकर ) 
नन्टासक्‌ पास चख्गये ओर उन्होने मन्द म 
चन्दरदाससेसारा इार कृददिया ॥ २॥ इसा बीचमे दुष्बुद्धिभी 
अपने मने विचार करके म्दृननामक वेटेको महाराजः न्तके 
निकट नगरमे नियुक्त कर । ¢ ॥ यह मंजरी सत्तम दुष्वुद्धि 
जठ महाराजन्‌ कुलिन्दकी नगराको - जनेख्गा, कि त्यो 
पवा नामवाटी इसकी कन्याने आनकृर कृद ॥३९॥ विषया 
2 पिताजी ! आप किसको खनके च्यिं कँ जारहहै १ 
यद्‌ नकर पिताने उत्तर दिया ३ जी ! ३ विषये ! ३ शोभाय- 
गन अखोबाखी ! जायो तु वर्को चीना ॥ ३६ ॥ 
२ ना ख्का तुम्‌ अपने मने सन्तोप्‌ रक्सो, क्यो कि मँ इस 
चम तुम्टारे छिथ वर्‌ देखनेके छ्यंही जारदष्रं ¦ इस प्रकार 
पदकर्‌ उस्‌ दु्टबुद्धिने अपनी कन्याको समञ्च उु्नादिया॥३७॥ 
सरि फ अपने वटक नगरम नियुक्त करके स्वयं महाराज 
डिन्दके निकट गया । तव मन्वी _दुष्टडदधिको अचानक 
जवचाहमा देखकर महाराज ङ खन्द उड अचंभेमे इए ओर 
उचस्मत उसकर प्रणाम करके अपने घर खिवायलाये । मौर | 
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 नत्रतापूवंकं स्थित ५ न उसकी प्रूना करी , 
 ॥ २३८ ॥ ३९ ॥ तब मं दृष्ठ पूछा हे महाराज! पुञ्र कव 
इ कुलिन्दने उत्तर दिया ₹ मं ! यह मेरा ओौरस पच नदी रै, 
बरन्‌ यह मनोरथषूपीं पु स्वर्यंही मिलगयाहे ॥४०॥ मे आपके 
आगे इस्‌ न्द्र प्रकी आख्यायिका { कथा ) हताहू । मै एक ` 
समय (शिकार ) सं क्त होकर वनके गहुरमें गया ॥४१॥ मृगयां 
वहाँ छन्तलनगरीके सन्युख दो योजन ( आस्कोश ) विस्तार- 
वाङ वनमें घुसा, वहो यह ट अंगुली कह बाख्क मेने 
देखा ॥४२॥ ३ महामतेः! यह सोलह्वषैकी अवस्थाका बारुक 
युद्चको ओरस उसेभी अधिक्‌ प्यारा रै, इस प्रकार इस चन्द्र- 
हासको आप विष्णुका मक्त जानिये ॥४३॥ हे पाथं! 
महाराज कुलिन्दके एेसा कदनेपर वह दब्ध योगीकौ तरह 
अन्तरष्टि ( ध्यानदृ्टि ) युक्त रोकर सोचनेलगा कि, होन 
हो यह बालक वरी रोगा अब यह सोकहवष॑की अवस्थाका 
रोगया ₹ ॥ ९ ॥ युञ्चको अं खी दिखाकर चाण्डानि धोखा 
दिया, फिर सोचा कि, दोनेवाटी बातथीसो तो दोखी किन्तु 
` मुनियोका वचन तो में अवश्यदी मिथ्या करगा ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर दयम चिन्ताकर हाथ जोडहुए अन्त्रमें मलीन 
वचनको रखकर कहनेखगा ॥ ७६ ॥ दुष दि बोला ह महात्मन्‌ ! 
जोकि आपको रसां सुन्दर अ प्राप्त इहै, इसलिये आज 
आपका जन्म सफ़ल होगया ओर मेर दयरमेभी इमबातसे 
आपकी बराबर इषं होरहारै ॥ ४७ ॥ 

इत्यं वचः स्माह नि. भावे श्रुखटि्तं लघुनैव रीक्ष्णम्‌ । 

यथा तृणैश्छादितगकतं एषः क्षौद्र यथा वि्विषं विचि्म्‌ ॥ . ` 

निसप्रकार पेनी धारवारी री शहतमें र्पेटीगईं दो 

गडा तिनकोसे आच्छादित ( ठक ) दोरहाहो, ओर जेसे -विष- 
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मिचित शद्त हीः इसी धकार वृह दुषटबुदधि युप्तभाववाखा 
क्च वचन व्रोखा ॥ 2८ ॥ इति यीमारतसारे अश्वमेध- 
पूवणि भाषायां चन््रदासोपाख्याने -्बुद्धिस्मागमो ` नाम्‌ ` 
द्रिनवतितसोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ | प 
त्रिनवतितमोऽध्यायः ९३. ` 
त्रिनक्िवमेऽभ्याये विषयाचन््रहादयोः ॥ | 
विबाहृ्ाऽभवृलेम्णा वत्टं दण्यतेऽुना ॥ १ ॥ 
इस तिरानवं अध्याये विषय यर चन्द्रहास तरेम पू्वेक्‌ 
दिवाइ डोगया, सो सव स्पृष्ट कृथा वर्णन करीजातीरै ॥ 3 ॥ 
। नारद्‌ उवाच्‌ ¦ | | 
प्नदच्या इषबुद्धिः कुनुद्धीनां गिरोममिः ॥ 
चं यृनिवचोऽदथ्यं कथं पचत्दमेत्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
आनारदजी बोट । हे अर्थ॑न ! इसके पी ङउद्धि पसपक्रे. ` 

शिरोमणि उम दुष्रुदधिने भिर अपने मनम विचारा कि सनियों 
कमे वात किस तर्द मिथ्या हो| जीरं यह चन्द्रहास कैसे मरे ! | 
1 ¬ ॥ ऽत पव्‌ महादेवजी महाराजे जिस दकाइल्को 
अपने कटं धारण कियाद उसी गरल ( विष )से इस वैरीकों 
न करडादूगा कर्योक्रि इसस॒मय चन्दरहासके मारनेका दूसरा 
रपाय्‌ मुञ्चको दिखाइं नदीं देता ॥ २ ॥ इस्‌ प्रकार सोच विचार 
ठन उ दृषटडद्धि अत्यन्त दर्पित इमा आर फलि चन्द्रहासे 
दोला कि वत्य! आपि अव विचि पतर ओर छेखनी (कलम) | 
ना छम्य ॥ इ ॥ सयोकि आपको जो ऊ अभिलाषा ३ ध 
२.९ एक पनम छिस दो तव मेँ जापको इन्त नगीम भेज 
दना अनन्तर उससेभी एक प्क केकर. प्रथानको पकरान्तमे र 


अश्वमेधपवे-अ ०.९३. ( ९७९ » 


चैठार-ओर पञ्च अर्पण किया ॥ ९ ॥ तब वह धान उस पुमे 
अपनी मतिके अनसार अक्षर छिखनेर्गा कि, मदनके निमित्त 
स्वस्ति ( शर ) ओर श्री ( सम्पत्ति ) देवे । आगे पतर छ्खि- 
नेका कारण इस प्रकाररै कि ॥ « ॥ चन्द्रहास अपना अत्यन्त 
दी अनमर करनेवाला वैरी ₹ै, ओर येने इसको अपनी सारी 
सम्पत्तिका मालिक समञ्ललियाहै, इस वाते आप जराभी संशय 
न करे, अत एव हे बेटे ! आपको एेसा काम करना उचित है 
॥ & ॥ इसका प, अवस्थाः, कक, शीर, परक्रम, विया तथा 
घन इन सब वातोकी तरफ आप आंख उठकर न देखिये ओर 
इस शके छिये जो छ छिखागयाहैं उसके अबुसार कामःकर- 
नेमे एक पलमरकी मी देर मत कीजिये ॥ ७॥ हे मदन ! अषप 
इस वैरीको विष देदीनिये । इसप्रकार पञ टिखकर चन्द्हासको 
भेजदिया ॥ ८ ॥ ओर उससे कहादिया किं, आप शीघरदी घोडे- 
प्र सवार होकर चार नौकर समेत इन्तलनगरीमे चरेजादयें 
ओर हे धर्मात्मन्‌ । यह पथ मेरे पु मदन्रो दिखादीनिये ॥९॥ 
नारदजी बोले । ह अजन ! तब वह चन्द्रहास पञ्च खेकर सुन्दर 
चोडेपर सवार होगया ओर फिर मता पितके आशीवद्‌ लेकर 
कुन्तर्‌ नगरीको चरूदिय। ॥ १०॥ तदनन्तर प्रतः समय कुन्त- 
-लयामके घोरे कीडावनमें जो मनोहर तावि था, वहां स्नानं ` 
अर भगव्‌[च्‌ श्रीहरिकी पूज कणे पयेय ( .-साफिरी-) का 
मोजन किया ॥ ११॥ ओर फिर उप्त मनोहर तावके किनारे 
योडी देर विश्राम किया ) तदनन्तर कुन्तखपुरमें चपकमालिनीं 
नामक राजकन्या दासीरमेत ओर विषयानामक दटबुद्धिकों 
अच्छे भूमग्यवाली सन्द्री कन्था यह दोनों कन्या सौकन्या्ओसि 
धिरी इहं आई ॥ १२ ॥ १३ ॥ वसंतछतुमें प्राप्त पुष्पको 
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ग्रहण करनेवाली वनम आई, साढे तेरहवंपं अवस्थावाटीं युवा 
अवस्थाके मेदनकरनेषे इशियार वह कन्या ओरं बुरे . कपडे 
पृहरनेवाी तथा प्रकाशमान कंञ्क पञ्छोवाटी इसप्रकार वह 
चन्द्रहास गौर उसी समय कमलिनीके खण्डोद्रारा सशोभित ` 
ताङाव पर पर्ची ॥१९॥ १५॥ नारदजी ठे । ३ अजन ] तब 
कन्याके उस तालावके किनारे किं जहौ मोतीकी तरह बाहुका 
(स्ता) ई छोडेह्ए कपडोंक[ ममर शब्द सुना १६॥तद्नन्तर इन्‌ -. ` 
कृन्याओने जखविहार करके अपने अपने कपड परस्य ओर ` 
फिर सब जनीं वर्होसि निकटकृर अपने अपने सन्दर घरोको ` 
चटीगई ॥ १७ ॥ उन सारी कन्याओमें मन्बी इष्टबुदिकी 
विषया नामवाटी कन्या पीछे खडी रहगईं, ओर उसने त्रपोत्तम 
कुमार चन्द्रदासका दशनं किया ॥ १८ ॥ उस कारू वह विषया . 
चन्द्रहास्के यणोद्रारा पकडीडइहं आगे नदीं जासकी, दे महाराज 
अनन्तर उस विष्याने दासी सेरन्ध्रीको बुलाकर अपने पेरोकी 
यायजेवें देदीं 1 १९॥ फिर आवाज होनेकी शंका करके दोनों 
वस््रोको हाथमे उचा धरकर इस्‌ प्रकार चटी कि जिस प्रकारहस- 
के पास ईंसिनी जातीहै अथवा हाथीके पास हथिनी जाती दहै । 
॥ २० # इस तरह चह विषया जर्दो नरेश्वर चन्द्रहास सोरहाथा 
वरहो पर्ची ! विषया पएतिको जानकर चारों तरफ निगार 
दौडारेलगी ॥ २१ ॥ तष उसने वरहो चन्द्रशासके कंचुक 
( प्गिया ) से निकरे सुन्द्र पको देखा; फिर उसको शीघ्रता 
सहित हाथमे रलिया ओर उसकी ` मुहरको देखकर अचभेमें 
दोगई ॥ र्र्‌ ॥ फिर अत्यन्त असन्नतापूवेकं . पिताके 
उस पको पटा कि मदनके निमित्त स्वस्ति (ङश ) ओरं ` 
ओ ( संपत्ति ) रहे, आगे पञ छिखिनेका कारण यह टै कि, . 
` १.२३ ॥ चन्द्रहास मेरा अनमट करनेवाला पूरा वैरी ई, ओर 
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"० अपनी सपत्तिका मालिक जनखियारै, इसमे संशय 
नहीं अत एवं हे पुत्र ! आपको ठेसा काम करना उचित है, 
॥ २४ ॥ किं इसका हप, अवस्था, कुर, शीर, पराम, 
विधा ओर घन इनको तरफ आप ओंख उटाकृर न देखिये ओौर 

कुछ इस प्प छिखागयाहै, उसके अ सार काम करनेमें 
एक परमरकौ मी दैरी मत करना ॥ २५॥ ३ मदन ! इस्‌ वैरीको 
आप विष देदेना । इस्‌ तरह उस पञ्चको पठा ओरं फिर उसके 
मतर्बको टरोलतीडई वह विषया चिन्ता करनेरगी ॥ २६ ॥ 
उसने मेरी संपत्तिका मालिक ओर मित्र तुल्य मदनके समानं 
हितकारि इत्यादि अक्षर प्रमे अच्छे देखे ॥ २७ ॥ नारदजी 

बोे हे अन ! अपनी समान रूपवान्‌ मनोहर वरका दशन 
करके वह विषया दर्षत दोकर कहनेकगी किइनके निमित्त विष 
देना चारियै ेसा मेरा पिता आनंदसे स्विति दोगयादै ॥२८॥ 
बुटपिमें शरजनेके कारण अथवा जडबुद्धिसेदी अवश्य मेरा 
पिता इस तरह. लिख गया ओर मदनभी पिताके पञ्चको देखकर 
इसको मारडाखेगा ॥ २९ ॥ इस तरद सोच समञ्चकर न्द्री 
कन्याने नार्घनसे काजरुको रे रसार जातिके पेडके निर्यास क्त 
करके काजरमें पानी डाक अपने हाथसे मसर्कर दित विषयाने 
इसको विषया देनी चाहिये इस प्रकार छिखकरपी को रौट- 
चली ॥ ३० ॥ ३१ ॥ तदनन्तर वह विषया सखियोसमेत ईस- 
तीडूदै अपने घर चटीआईं सौर उधर संध्यासमय चन्द्रहासभी 
मदनकौं समामे ॥ ३२ ॥ प्रसत्ताद्वारा आनन्दित मन होकर 
प्रतापी चन्द्रहास मिलनेके छ्य आपह्ँंचा । तब उसको - देल 
 तेदी तत्कालं उरकर दषपूणं हदयवाखा मदन ॥*३३ ॥ वेष्णव्‌ 
चन्द्रहाससे सत्नतापएवंक मिला, ओर फिर उसने चन्द्रहासके 
दिवेहुए पिताके पत्रक पठा ॥ ३९ ॥ 
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दोहा-दषिव दन हृदयपर्है, त्वं ज्योविषी खाय्‌ । | 
सर्वं घुयोग सुमंम ; य विवाह धराय ॥ 
चौपाहं-विषथा तहां सनाद भवानी । चन्द्रहाक वर देः कल्यानी .( . 
तृदियाः बव करिहौ मेँ तोरी । तमनो आश पजाव मोरी॥. 
अन्तःपुर मदन तव गये । जननिहि म्भ हव स्व भये॥ ` 
गोधन समय व्याह प्रमाना । चन्द्रहा वर विषया दामा ॥ 
विषयाते ब सखिन सुना । सुनकर विषया रही ठजाई ! 
य भये तव बाजन बजे ) मंग चार खिन ब साजे ॥ 
चन्द्रहा को तव अन्हवाये } विषयथाको श्छंमार बनाये ॥ 
विविधप्र एर भ्र ध्रवाये। वाद्वण भरोहिव वह्यं वुखाये ॥ 
गोच पृटि कह तब मनाई । चन्द्रहास सब वात सुनाई ॥ 
भादा पिता गो हारं अहं । छे. कलिन्द पाराकति कहं ॥ 
दोदा-शाखोचार उचारिके, वेदं जु विविध प्रमान । 
शाञ्चधमे कुडधमे मत, मदन देत है दान ॥ 
चौपाईं-ङन्या दान मदन तव शन्हा ! गज तुरंग मणि युक्ता दीन्हा॥ 
र व सुवणं बहूव तेहि दीन्हा । सब भडार. शून्य निज कीन्हा॥ 
होम करी गठबन्धन दयऊ 1 भोवरि सात अशि एर भयऊ ॥ 
दक्षिण बाह्मण वही पाये । यहि भकारं व्याह कराये ॥ 
सव द्विज ओर पुरोहित भये । दान देय सव विदा कराये ॥ 
संगकचार युदति जन गाये । बहूव -गुणी जन याचक आये ॥ 
विष दिवायके मारन चहही । हारे हाय तो नारद कद ॥ 
केवख हरहि दामन ये। िषदेवे विषया सो पाये ॥ 
, परम भक्त भ्रभु कपर न करई ! एक पिता भक्ती मन रदं ॥ ` 
ताहि सदा हारे रक्षक अहं । काह करै बिष नारद्‌ कह्ई ॥ 
दोदा-मगर्दायक वही भरम, नारद कह चखान । | 
वैशम्पायन भाषेऊ; नव दुखःकी हान ॥ 
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तब पका मतलब समञ्चकर वह मदन्‌ बहुतरी सन्तुष्ट हआ ` 
ओर उसने तत्कारुदी ज्योतिष शाघ्चके पण्डित - ब्रह्मणोको 
बुलालिया ॥ ३५ ॥ आर उनसे मदनने विषया तथा चन्दरहासके 
विवाहकी रप्र पी व्राह्मणोने कडा दे मदन ! सर्वं दोषोसे 
हीन खय तो इसी संमय सन्दर ३।॥३६॥ उनकी यह वात सनकर 
मदन अत्यन्त दर्षित हआ ओर उसने गाना शब्दोसे 
उन दोनोका विवाहका्य किया । फिर मदनने वेष्णव्‌ चन्द्र- ` 
हाससे उसका गोऽ एठा ॥ २७ ॥ चन्द्रहास बोला । दे मदन ! 
भगव्‌न्‌ श्रीहरि स्वयं मेरे गोध, वेही मेरे पिता है ओर वेदी 
हारे मेरे दादा तथा परदाद्‌। है, उनो छोडकर दूसरा कोईभी 
मेरा सुद्धद ( हितकारी ) नदीं ॥ ३८ ॥ इसके पीछे मदनने 
अपनी बहन विषया चन्द्रहास दान कदी अ्थौत्‌ कन्या- 
दान्‌ किया ओरं फपिरःऊची आवाजसे बोखा कि लक्ष्मीकान्त्‌ 
भगवान्‌ विष्णु मेरे इस दानसे सन्तु होर्वे, तदनन्तर गाँठ जोड 
आर फकुम चर्वित शरीर वाठ वे दोनों वर इरदिन्‌ शीघतासहित 
वेदीपर पू्हुचे ! व्हा उन्होने अति उत्तम सप्तपदीके विधानाच्च: 
सार घीकी आहृतियोद्रारा इताशन ( अथि) को सन्त्र ` 
किया ॥ ३९ ॥ इसके पीछे मदनने अत्यन्त आनन्दित होकर 
वहत सारा घनः प्रदान किया तथा गौ, हाथी) रथ, उट, भसे 
ओर दास दासी ॥ ९० ॥ र्न, माणिक्य ओर मोती इत्यादि 
तरह तरहके रत्न ओर गहने भगवान्‌ पिभ्णुकी प्र॑सन्नताके निमित्तः 
बहन ओौर बहनोईं चन्द्रहसको.( दहे जम.) दिये ॥ ४१ ॥ 

इदे शिरो मदीयं तु त्वदर्थे यातु निशितम्‌ ॥ 
पश्वादानानि दत्तानि याचक्केष्यो बहूनि च्‌ ॥ ४२ ॥ 

( ओर फिर सौजन्य . दिखाताइआ बोखा कि ) आपके . 

निमित्त मेरा यह्‌ शिर निश्वय्‌ जवे अथौत्‌ आपके कामे में 
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अपना शिर तक देरहूगा । इस प्रकार ककर पी ` मदनने याचको ` ` 
को बहतसा दन किया ।॥७२॥ इति ्रीमारतसारे अश्वमेपवेणि . 
भाषायां चन्द्रहासविवाहो नाम भिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


चतु्नवतितमोऽध्यायः ९४ 
-- ">>> € । 
चतुनवतिवमेऽध्याये दुष्टबुद्धि मृतं वथा । 
पुनरुनीवयस्सोऽथ वर्ण्यते कष्णदशनम्‌ ॥ .१.॥ 
इस चौरानवं अध्यायमें मची दष्ञुद्धिका.मरना ओर फिर 
चन्द्रहासका उसको जिराना तथा भगवान्‌ श्रीढष्णका दशन ` 
यह कथा वणेन करीजातीैः ॥ 3 ॥ # 
नारद्‌ उवाच । 
तस्यां तु चन्दनावर्त्यां - छिन्द निगडेऽयहीत्‌ । 
दु्टबुद्धिववधाथ दण्डयामा ताम्र मू॥१॥ `. . 
ओनारदजी बोठे हे अन ! उधर उस चन्दनावती नगरीमें 
मन्व दु्वुद्धिने महाराज कुलिन्दको लेकर षेडियोसे बोधिखिया 
ओर उनकी प्रजाको दंड देनेख्गा ॥ ३ ॥ ओर महाराज. छि- 
न्दको भी तरह तरहके कष्ट ॒देताहआ पीडित करनेखगा । 
दुष्टबुद्धि बोखा तेने चन्द्रहास पुत्रके सहित मेरे धनको न कर 
डाले ॥२॥ -अत एव मेने पुण्यप्रभावके प्रतापसे अत्यन्त विका- 
रकी भावना मानीहैः इस तरह महाराज कलिन्दको डरा धमका- 
कर वह _.एमतिवाखा मंजरी कन्तख्नगरीको चलागया ॥ ३॥ 
य्ह जसे ही माग॑मे . जवे कि, तेसेदी इसको एक महाच्‌ सपं 
दिखाई दिया वह पुराना ओर जज॑र देदवाखा सं कहनेख्गा ॥ ` 
1.2 ॥ सप बोल किः में दिनरात तेरे बापके खजानेपर रहा 
। द प्त आज -शुञ्चको उस धनके व्यय ( खचं ) करनेवाले तेरे 
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. वेटेने निकाल दिया ३ ॥ ५ ॥ उस सोँपकी यह बात सुनकर मजी 
वह दुबुद्धि बहुत क्षुभित इआ ओर पिर सुसापिरोको कक्रहश्िसे 
घूरता, मार धाड करता ओर ब्रह्मणोको ताडना देता ॥ & ॥ 
हे अन्चैन ! इस तरहसे वह अपने घर जाप्हँवा । तव मदनने 
अपने पितको कोधित देखकर कडा ॥ ७॥ है पिता ! आप 
कैसे यस्पेमें मररदेदं ! मेने आपकी कौनसी आ [का पाटन 
नहीं किया 1 बहनको दिया तथा चन, हाथी, रथ इत्यादि सभी 
कुछ देदिया ॥ ८ ॥ ओर वह पृराना घनमी देडाला तथा बह 
नोर चन्द्रहासको येते अपने चशमेही रखखियारै । उस मदनकीं 
यह ब्‌।तँ सुनकर दुष्रवुद्धिने अपना वह्‌ पत्र पटवाया ओरं उस 
प्रका मतलब देखकर मनी करेजेपे जलमरा ॥ ९॥ तवतो 
कुछिन्दकी संताप जनित शद्धुताको चर, ओंगन, विवाहकी वेदी) 
चरमे ओर व्‌ास स्थानम स्मरण करताहजा तथा इधर उधर 
घूमताहुआ ओर पूरैमे किये खोटे कामोको विचारताइआ विहर 
होगया अर्थात्‌ उसके मनसे बडीदही घबराहट उत्पन्न होगई।।१०॥ 
नारदजी बोरे ३ अञ्न ! इस प्रकार उस इष्टने प्रको समल्चा 
बुद्याकर ` दंमसे उस चन्द्रहासकी पूजा करी ! फिर चौथा दिनं 
आनेपर चतुर्थकम कशनेका समय प्रा इञ । तब चतुर्थी कर्म॑से 
निबटकर वह दुष्रबुद्धि छलसहित चिन्ता करनेरखुगा ॥ १३ ॥ 
कि यह चन्द्रहास विशेष प्रकारसे मेरे वंशका नाश करडार्गाः 
क्योकि यें प्रथम्‌ इसके पिताको पीडित कण्चुका्हू ओर उनको 
ग्रनाकोभी ईड देक ॥ १२ ॥ मेने इसके नगरको भय किया 
अथौतत्‌ सारी वस्तीको टा ओौर धनभी बइुतसारा छे आयाः 
अतएव जिस समय चन्द्रहास इस बातको सुनेगा) तब वह दारां 
वंशसमेत मछिया मेर कंरडालेगा॥ १३ ॥ इस कारणं भ॒ञ्को 
उचित्ररै किं विष खाकर इसको शीब्रदी मारडाट्ं। एसा होनेपर 
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मेरी बेरी विषया चाहे भेदी रंड दोजवे, किन्तु उन सुनियोकी ` 
बातको तो दँ करसरढमा ॥ १४ ॥ इम तरह अपने जीमे सोच ` 
समद्यकर चाण्डारों (^जहछादों ) को बुलाया; फिर उस पापात्मा 
दष्बुद्धिने सूने स्थानम बैठकर उनको धीरे धीरे आज्ञा दी ॥ 
॥ १९५ ॥ रे २े जछछादो ! मेरी बात सुनो । प्रथम तम सव लोगोने 
निडर हकर युञ्चको छलिया अर्थात्‌ मेने जो वुम्हं ' बाछ्केके 
कृतर कृरनेको मेजाथा; सो तमने उस देरीका कतल नहीं 
किया ॥ १६ ॥ अत एव बारभावसेदी उस बारकने इस समयं 
इ सारी भूमिपर अपना कव्जा करलियाहै इतनेपरभी मेने तुमलञे `. 
मवार ओर दुब ( गरीब ) समञ्चकर वध नदीं किया ॥ १७॥ ` 
जोहौ अव तुम रोगोको शीव मेरी आज्ञा ( यथावत्‌ ) पार्न 
करनी चाहिय । अथात्‌ नगरके बाहर्‌ सुन्दर बगीचीमें देवी 
चण्डिकके भवनमें ॥ १८ ॥ सव जने इा्थोमें तलवार खियहृए्‌ 
ण्डिकाके मन्दिरमे वैले, फिर राथिकाल्मे जो आदमी वर्ह 
अवे उसको पुमलोग मारडालो ॥ १९॥ पापी इष्टठुद्धिकी 
यह वात सुनकर युप्तवेश बनायें इथियारोसमेत क लेरगके कपडे 
परे वं जाद्‌ चण्डिकाके भवनको गये ॥ २० ॥ अनन्तर उनं 
चाण्डारोके चलेजानेप्र वह॒ मन्यी द्ष्रबुद्धि शीतता सहित 
अपने घरको चरगया आर वहो पहुंचकर विनयपूवक चन्द्रहास- 
से बोला ॥ २१॥ मन्धीने कडा । हे चन्द्रहास ! हमारे वंशमे 
सदासे चण्डिका देवीकी पूजा दोती आई है, इसमे सन्देह नदी, 
अत्‌ एव्‌ विवाह दोजानेपर. अब. आपभी उन चंडिका देवकी ` 
पूजा कीजिये ॥ २२॥ आप आधीरातकेः समय अकेठ््ी ` 
चण्डिकाके भवनम जाकर यथाविधि उनकी पूजा कीजिये ओर . 
फिर अपने घरको रौर आये ॥ २३ ॥ हे अङ्खन ! इसी बीचमें 
उधर बुद्धिमान्‌ ऊन्तङराजने अपने. गा्वनामक . पुरोदितको ` 
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बुखकर उनसे देवचे्ठा ( सपना ) कदी `॥ २४ ॥ हे स्वामिव्‌ 
गार्वजीं ! भररखोकये वेखरटके राज्य करतेहुए मेरा युख अर्प- 
कान्तियुक्त है, अत एव मस्तकदीन देहकी परखरिको देखताहूं ॥ 
॥ २९९ ॥ इस कारण अव मेरा अन्तकार आपह, इस बात 
मं संशय नहीं समञ्चना । अब मुञ्चे आप अध्याय सनाय 
जिसके द्वारा मेरा मन परम निषृत्तिको प्राप्त हो ! ॥ २६ ॥ उनकी 
यह्‌ वत सुनकर पुरोहित गाख्वजीने अदष(ध्यायकी कथा वर्णन 
केरी । जिसके सुननेपर वे न्तखाधिपति परम निवृत्तिको भ्रप्त 
इए ॥ २७॥ ओर फिर पास बेटे हए मदनको बुखाकर इस प्रकार 
कहा राजां बोरे ३ मदन ! आप्‌ घर जाकर चन्द्रह्‌सको बुल 
छइये ॥ २८ ॥ उसको मे जमाई षनाकर राज्य दगा इसमे सन्देह 
` नदीं । उनकी यह बात सुनकर मदन परम सं ए इअ। ॥ २९ ॥ 
तब मदन ज्योँही चरको चला कि, उसी समय इसने अपने 
सामने वोसिके पात्रषारे हाथमे चन्दन ओर पूरक लिये चन्द्रहा- 
सको देखा॥३०॥ तव मदन वेष्णव चन्द्रहासको महाराजके पास ` 
भेजकर आप चण्डिकके मन्द्रिकी तरफ चलदिथा ॥ ३१ ॥ 
ओर चन्द्रहास शीघ्रतासहित महाराजके पास `पहँचा, उसको 
देखकर मटाराज ङन्तलने चंपकमालिनी नामवाखी अपनी कन्या 
सम्पण करदी ॥ ३२ ॥ अनन्तर महाराज न्तर राज्यसमेत 
कन्यादान करके आप शिवकी बाराणसी (काशी ) रीको चले 
गये । इसी बीचमें मदन हाथमे एल लिये हुए चण्डीभवनको॥ 
॥ ३३ ॥ जेसेदी जानेख्गा कि) ऽसी समय उन दष्ट चाण्डालेन 
ठसको सारमिराया । तब वह गिरताहुआ मदनभी चण्डिकासे 
कृहनेकमा ॥ ३४ ॥ हे चण्डिके ! मेने अपना यड्‌ मस्तक वैष्णव 
चन्द्रहासके निमित्त अर्पण कियादै, इस प्रकार कहकर किर 
मदन सृत्युको र दोगयाः यहं बात देखकर वे चाण्डा अचं 
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मेमं होगये ॥ ३५ ॥ इसी बीचमें चन्द्रहास साच महत्मा ओर 
राजकन्यासे युक्त होकर अति उत्तम मतवारे दाथीषर सवार ` 
हुआ ॥ ३६ ॥ ओौर विवाह विषयक अणीय जानेर्गा, देव 
व्‌।जोसे युक्त ओर दीपमालासे प्रकाशमान तथा चारण.द किन्नरों 
द्वारा स्तुतिको प्रात्त दोताहआ ॥ २७ ॥ उस चन्द्रहासका इस्‌ 
भोति दशन कृरके सब रोक आनन्दित इए ओर मन्वी द्षएट- 
बुद्धिकी बडाई करते इए कने रगे कि, हे मन्यीवर ! त्रपोत्तम 
चन्द्रहास ॥ ३८ ॥ आपके गौर महाराज इन्तख्के जमाई जआर- 
ददै, उनकी यह बात सुनकर मन्यी दुष्बुद्धिने कोपित होकर 
कृट्‌। ॥ २३९ ॥ हे रोगो ! में तुम पापात्माओंकी जीम जडसे 
काटडर्टूगा। मंबी यह कहता दी था कि उसी समय इसने 
चन्द्रह। सको देखा ॥ ° ॥ कि) राजकन्यासमेत उसपर चैवर 
दुकरदेहै, चन्द्रहासको इस तरह देखकर दुष्रुद्धि विक्तासे 
आकुल दोगया ॥ ४१ ॥ ओर फिर जयं यह सुना कि, देवीके 
सन्द्रियें मेरा बेटा सदन गयाहै, तव तो सूच्छित होगया तन. 
वदनकौ कुक खब्र न रदी फिर चेतदोनेपर वह मं अपने चरसे 
आधीरतके {समय चण्डिकाके यवनको गया ॥ २ ॥ व्ह 
शर्‌ कृटेडए अपने बेटे मदनको देखा? तब मंजरी ष्टुद्धि संति 
मोतिसे विखाप्‌ करनेरख्गा ॥ ७३ ॥ ओर पिर करप (करीत) 
को उमकर अपनी (तीम मारा \ ३ महाराज ! उस समय उन 
दोनोकीरी सत्यु इहं ॥ ४४ ॥ ह अन ! अनन्तर द्ष्ुद्धि 
ओर उसके एुथके मग्नेपर वहोकि रहनेवारे आदमियोने आकर 
चन्द्रहाससे सारा हार कहसनाया ॥ ४५ ॥ यह्‌ सुनकर चन्द्र- 
हस चण्डिकके मन्द्रिको गया ओर वटौ तप्तकुड बनाकर 
इव्य सामग्रीसे होम किया ॥ ९६ ॥ फिर अपने शरीरा मांस 
कारकर सृक्तको. जपते {जपते : दोमनेटगा. ओर फिर जैसेदी 


अश्वमेधपवं-अ० ९४. ( ४८९ ) 


अपना शिर काटकर होमनेको तेयार इ कि, स्योंही देवने 
संदष्ट होकर कहा ॥ ४७ ॥ देवी बोली है महाराज ! जो आपके . 
ममको अच्छा रगे, वही वर मोँगलीजिये । चन्द्रहासने उत्तर 
दिथा हे महया ! यदि आप संत होगहरहैः तो यह बापदेे 
जीषित होर्जोय ॥ ४८ ॥ तथा शङ्को सौख्य प्रदान कीजिये । 
आर हम सब ससुर सारम परस्पर अट्ट प्रेम प्रदान कीजिये 
ओर इनके सिवाय दे माता ! भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति चिरकाल 
तक येरी `भक्ति रहे, यह वरदान कीजिये आपको प्रणाम ई ॥ 
1 ५९ ॥ तब वह्‌ देवी 'एवमस्तं' अथात्‌ यदी होगा, ककर ` 
अन्तर्थान दोग । इसके पी पिता पु खडेहोकर अपिसमें 
मिरे ॥ ५० ॥ ओर फिर चन्द्रहासमी उन दोनों वापि बेरोको 
अपने घर ङेआया श्रीनारदजी बोरे कि, ३ अर्चन ! हे महा- 
बाहो ¡ अवं उधर कुलिन्दने जो कुछ करिया, सो सुनिये ॥५१॥ 
अथात्‌ चन्द्रहासके चठेजानेपर इष्टषुद्धिके सतायेहुए महाराज 
कुखिन्दने अपना सारा घन घाम ब्राह्मणोको दान करदिया ओर 
फिर आप अथिपें प्रवेश करके मस्म दोनेख्णे ॥ ५२ ॥ पिरि 
जव यंह बात दुष्रबुद्धिने सुनी; तब वह कुलिन्दराजको सेवको 
समेतं न्तर्नगरीमें रेगया ॥ ५३ ॥ अनन्तर मन्वी दृष्ट दिः 
समत यह महाराज कुन्द उन सब जनको समञ्चा वुञ्चाकर 
कुलिन्द चन्द्रहासपुच समेत दुद्धं उस जगह रिकारइा॥\५९॥ 
हे महाराज ! वँ रहकर सव जने दित इए ओर्‌ चन्द्रहासने 
बहुत सेवकों समेत संसारके आत्मा मगवाच्‌ थीहारेको सन्तु 
किया ॥ ५५ ॥ मगवाच्‌ आीहरिको महारज चन्द्रहासने कुन्त- 
पुरम नित्य प्रसन्न किया इस पकार न्तलनगरमें तीनसौ 
वपतके चन्द्रहासने राज्य शासन किया ॥ ५६ ॥ तव विषयने. 
बटौतरीको प्राप्तकर मकरष्यननामक अ उत्पत्र किया भौर दरीं 


(९० ) भारतसार-भाषा 1 


रानी चम्पकमालिनीने पञ्माख्य नामक महाञ्चर पुचको उत्पत्न ` 
किया ॥ 4७ ॥ हे अर्खन । इस तरह यह चन्द्रहास पूवकाल्मेः ` 
बारक्‌ था सो शाख्याम शिराके संसर्गं द्वारा संसार सागरसे 
पार होगया ॥ ५८ ॥ 
चौपाह-शि 1 महातम उत्तम अहही । शाछ्याम निर्जन ठहही ॥ 
पत्युक्रमय चरणोदक पै । पापीवारे वैकुण्ठ सिप्रै॥. 
निरमाल्य जो भक्षत कोई । देव ॒परितु संतोपित होई ॥ 
दानी दाता द्रीपन रा । चन्दन छेपृन मुक्ति उपा ॥ 
दोहा-शाल्ग्रिम जहौ रहै, देव पितृ सव ताहि! ` 
सवै तीथे जठ पुण्य तौ, .चरणागतकरे माहि ॥ 
तस्मत्सपुजयेननिव्यं शाठ्यामशि † नरः । 
शा अमशि चक्रं दवारकाम तथा| 
` कचिकृटे विशेषेण न जहापि जनार्दनः ॥ ५९. ॥ | 
इस्‌ कारण मठव्योको नित्य शाय्यिमशिलाकी पूजा करनी | 
चाहिये । क्योकि जो मनुष्य शाछ्िगरमशिला ओर द्रारकारमे 
प्रकटए चक्रक पूजा किया कृरतेे, उनको भगवान्‌ जनार्घन 
कृङिकारमे कभी नदीं त्यागतेदे ॥ 4९ ॥ इति श्रीभारतसारे. ` 
अश्वमेधपवेणि भाषायां चन्द्रहासङ्ृव्णसमागमो नाम ` चतुनंव- . ` 
तितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ | 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः ९५ 


¢ ˆ “दन्दके 
?चनवतिवमेऽध्यावे राजसूये हरिः स्वयम्‌ ॥ 
| पर्मस्व करं कं ठतवान्विस्तरेण तदुच्यते ॥ १॥ ` क 
.इस .पिचानवे अध्यायमे भगवान्‌ शीरि (. ओीकृष्णं ) ने 
धमराज युधिष्ठिरके राजस्य य॑म स्वयं क्या काम किया † 
वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णेन करीजातीरे ॥ 9 ॥ - 


अश्वमेधपव-अ० ९९. ( ६९१ ) 


जनमेजय उवाच 
दधार चन्द्रहासस्तु वाजिनौ नैव वा मुने। 
एतत्सव समाख्याहि मया पृषटोऽसिवेै मुने ॥१॥ 

जनमज बोले ! हे मुनिसत्तम ! उस चन्द्रहासने घोडोँको 
पकडा या नहीं 1 यह बात मेँ पृक्ता सो आप असे सब वर्णन . 
कीजिये ॥ १ ॥ वैशम्पायनजीने उत्तर दिया ह महाराज जनमे- 
जय ! उस बुद्धिमान्‌ चन्द्रहासने उन चोडोको नदीं पकडा 
ब्रन्‌ श्रीकृष्णको अज्॑नक्चमेत देख उनके चरणोमे जाकर नमस्कार 
किया ॥ २ तदनन्तर पुजको वराज पदमे प्रतिष्ठित कर माधव 
भगवान्‌ श्रीटृष्णको तीनराितक अपनी नगरीमें रिकालिया 
ओर्‌ फिर श्रीकृष्ण तथा घोडोंसमेत आपभी गया ॥ ` ३ ॥३ 
नृपोत्तम ! इसके पीडे यज्ञीय घोडा जिस जिस स्थानम पहुंचा; 
व्ह वहकि नरेशोने उगके मारे प्रणाम करके उसको छोडदियाः 
किखीनेभी नदीं पकड ॥9॥ तदनन्तर हे महाराज ! घोडा सुद्र 
को दिशामें गमन करते करते सथुद्रके अगाध जलम घुसगया 
॥ ५॥ तब अन इत्यादि सारे योघा इःखको प्राप्त दोकर भग- 
वान्‌ श्रीङृष्णसे कनेरगे । हे भगवच्‌ ! इस समय हमको क्या 
कृरना चाहिय जिससे वहं घोडे मिकज्‌य 1 ॥ 2 ॥ ओीकृष्णनें 
उत्तर दिया । ३ माइयो ! वे घोड केवर पांच योधाओके ईहस॒के 
समान जलका तम्नेवारे दै, जिस प्रकार हंसकेत॒के तथा पार्थके 
ओर बधुवाहनके तथा मेरे ॥ ७ ॥ ओर मयूरघ्वजके यह पाचों 
रथ सर्वैव गमन कर सकते, इस तरह कडनेपर भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण्‌ 
ओर उन महारथि्योने समुद्रम पवेश किया ॥ ८ ॥ वरहो जीर्णं 
ुधित ओौर शतशः छिष्धयुक्त द्वीपपर पड बडके पत्तोको हाथद्रास 
मस्तक प्र धुरे इए मीर कताओकि मृन्दिरिसे मंडित ॥ ९ ॥ 
तथा आँखें भदे वैटेडुए महामागवारे अुनिवरं बकदार्भ्यके 


(४९२ ) मारतसार्‌- भाषा । 


समीप पर्व कर प्रणाम परवंक व॒ सवजने सन्मुख वैठगये 
॥ १० ॥ अनन्तर ज्योँदी युनिवर वकद््‌ारभ्यजीनें अखि खोरीं 
कि वैसेदी सामने चीकृष्णादिकोका दशन किया । तव॒ अज्ञ॑नने 
उन युनिक्रा आदर सर्कार किया । ुनिनें कडा ॥ ११ ॥ सनि 
वोठे । ३ अजन ! आप मेरी स्तुति नदीं कीजिये क्योकि आपके 
स्तुति करनेसे युञ्चे गवं नदीं दोतादे, ह अज॑न ! प्रथम सन्ने गे 
इ आथा, उस काल येने अचेमा दंख।( ॥ १२ ॥ चार मुख 
वारे, आठ मुख वटे ओर फिर सोरृह मुखवटि तथा 
वत्तीस युखवले आर फिर चींसट अुखवलटि व्ह्मा्ओंका 
अडके अतये दशन किया ॥ १३ ॥दैविभो ! एमी स्वस्य 
युते मने अपने मस्मकपर क्डके पत्तोको धर्डिश्रहै । ३ 
स्वापि ! मरे खतं देखत बीस व्रह्मा वीतद्युकेद॥ १०।द पाथं ! 
दमक पीछे फिर जौ यवे दारपारयहं अर्थात्‌ विवा नदीं किया 
[यी कारण वणेन करतहूःआप श्रवण कीजिये॥३५॥वकदा- .. 
ल्स्यं त्रो । है अन ! चदं दारपारियहं अथात्‌ मायाक्रा महण 
करना महान्‌ छश दायक अर पापका उत्पन्न करनेवाला ई, ओर्‌ 
पापसं निःसन्देहं अधोगति अथात नरक प्राप्त रोतारःभार उसका 
पोषणं छगनेके कारण कार्यं जक्नर्थका सास विखारष्ूदी धम नष्ट 
टोजातरं।॥ 3६ 1 फिर वद घर्मका विचार नए. दानेपर मोक्च 
कदट्‌{ ! क्यों करि फिर तौ आदमीक्तौ तृष्णा अत्यन्तदी चिपटतीहै 
वत्स ! इस्‌ मोति चिन्ता करे कि मेरे ३ कोई शीत्रतासदहित 
खृत्युको प्रात होगये एस! विचारकरे आर वृद्धिकः माप्त हो तव 
वई शपनेवाला हद्‌ ।॥ १७ ॥ इसी प्रकार किशोर अवस्था 
युक्त वहत मारे वेको मेँ देखंगा, ओर मेने अनगिन्त वेको 
उत्पृ्न क्रिया, अव पोते किस तरह से होवे मौर किस्त प्रकारवे ` 
वदान्त शाख अध्ययन करेगे ! # १८ ॥ तथा इनका विवाहं 


( ४९४ ) भारतसार-माषा । =. ` 


अर्जन सेनासयेत आरदेथे तव चीहृष्णने सेनाको सोहित.करने- 
वटी अपनी माया रची ॥ २७ ॥ तव इस प्रकार आपसमें सारे .. 
राजा गिरे ओर मडाआनन्दयुक्त मन दहो नारिर्योमिी नारियोके 
साथ मिटीं ॥ २८ ॥ ओर उस स्थानमें जो अपनी मर्याओं 
समेत ब्रह्मं आनकर प्राप्त इएथेः बे सब उन ` वकदास्म्य- 
सुनिको रणाम करके उनके आगे खड होगयेः -# २९॥ तदन- 
न्तर दलों द्वारा यज्ञ क्षे्को श्ुद्ध कराकर न्दर मध्यम अंग- 
वी रानी द्रौपदी ओर वृपोत्तम युधिष्ठिर उन सारी ओपधि- 
योँको छेकर दीक्षित इए ॥ ३० ॥ उस काट क्हयवादी व्राह्मण 

संजपाठ करनेखगे ओर उस स्थानमें होमद्कुड बनाकर वे महाराजं ` 
युधिष्ठिर इव्यसामगीको हौमनेलगे ॥ ३१ ॥. तपसे. प्रकाश- 

भान ऋत्विक्‌ ओर प्रकाशमान तेजवारे ऋषि वामदेव, गौतम, 
अरिः पराशर ॥ ३२ ॥ भरद्वाज; जमदथिनन्दन परञ्चसयमः 
कुंड, भासुर, रेभ्य; सुमन्तु, कौण्डिन्य, जात्रकणं ओर 
गालव इत्यादि ॥ ३३ ॥ यह्‌ सव तथा इनके अतिरिक्त ओौरमी 
अनेक उत्तम ज्ञानी मुनिजन आनकर उपस्थित इए । तवं 
महाराज युधिष्ठिरने यज्ञ करके उन सबकी प्रूजा करी ॥ ३४ ॥ 
तब वहा भगवान्‌ अ्रीवेदव्यासजीने धर्मनन्दन ५ रसे कहा । 
व्यासजी बोरे । दे युधिष्टिर ! गंगा जक लेनेके निमित्त चौसठ 
नारी भत्तासमेत गंगाके सुन्दर किनारेपर जावे ॥ ३९५ ॥ यह 
मेने आपसे यथायोग्य कारण कहै किं गंगाका जर खओ, 
सो इसको कीजिये । अपनी भार्यासमेत अशिच्छषि, अपनी माया 
अरन्धतीसमेत वशि ` षि ॥ ३६ ॥ स्क्मिणीसमेत ओष्ण 
सभटसमेत अञ॑न ओर मायावतीसमेत वीर प्रद्यु यह सब 
अभी विना विम्ब चलेजावं ॥ २३७ ॥ यह सब्‌ जने हाथमे. 
कलशी उरे, ओर्‌ -अनिरूढसहित ` रोचना; दिडिम्बासहित 
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भीमसेन ओर भद्रसदित वृषकेत्‌॥२८॥ सत्यवतीके सदितरहैसकेतु 
धमिष्के सहित अयुशास्व यह सबसब्‌ जने भार्याओं मेत गंगाज्‌- 
 रकोलेने चरेजारवे॥३९॥तब्‌ उन्‌ सबने दाथ जोड कर श्रीव्यासजी 
के वचनाठसार सारा काम किंयावैशंपायनजी बोले हे जनमेजय) 
, वै सब कष्ण अर्चन इत्यादि नौकरोकी तरह उपस्थित इ१॥४०॥' 
ओर फिर सुन्दर जरसे राजा ओौर राजपत्नीको स्नान कराया 
अथनव्‌! राजा ओर राजमरिषियोने पवित्र जलसे महारा युधि- 
शिरको स्नानं कराया तेब तो यहं हार देखकर धपिष्ठिरको 
महान्‌ गर्वं॑हआ ॥ ४१ ` ॥ अनन्तर अपने भक्तोका 
पालन करनेवाटे भगवान्‌ ओकृष्णने युपिष्ठिरको गर्वित देख- 
कृर उनका गव तोडनेके निमित्त नौरेको दिखाया ॥ ४२॥ 
जिस्‌ स्थानमें वेदको ध्वनि हौर्दीथी! भौर जरह मांगलिक 
तुरही बजरदीथी, तथा. जहाँ -ओरभी महामहिमा होरदीथी 
उसी स्थानम वह नौखा आप्हुंचा ॥ ४३ ॥ जिसका आधा 
अंग तो सखवणेमय्‌ था ओरं आधा अंग असली नौलेका था, तब्‌ 
उस चिचूपी नौटेको देखकर सबजने अचंभेमें होयये ॥ ४४ ॥ 
. पिष्ठिर बे हे कष्ण ! कृष्ण ! हे अप्रमेय आत्मावाङे 1 इख 
अति उत्तम नौलेको तो देखिये । इस प्रकारके सुबण॑मय शरीर 
आर विचित्र रूपवाला नोल किसीने कदीभी नदीं देखाहोगा ` 
1॥ ४९५ ॥ नोलेने कडा मेरा जो यह आधा ५ अंग सुवणैमय हैः 
सो इसका कारण सुनिये हे महाराज ! परवेकालमें तपोवनके 
बीच सक्तु स्थ नामक . बडे [ ण ॥ &६॥ उ पृत्तिविि 
ब्राह्मण भौर धमात्मा छेमासमं एक समय पारण ( भोजन) 
करतेथे । हे स्वामिन्‌ ! एक दिनि वेत्रा ह| देवता पारण केसतेथे 
` ॥७७॥ किः त्यी वैश्वदेविक कार्म एक्‌ अभ्यागत आ- ` 
पूवा तब ब्रह्मणने सत्र होकर अपना भाग उस अभ्यागतको 
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समपंण रदिया ॥६८॥ किन्तु उसके द्वारा जब वह योगी तृप्त 
न हआ तव बरह्मणने अपनी च्लीका मागभी उसको देदिया। 
फिर भी वह तप॒ न इआ, तव ब्राह्मणने अपने देका 
भागीं उसके अर्पण करिया ॥ ४९॥ किन्तु इतनेप्रभी वह 
अतिथि ठप्त नआ तब पु्रकी बहूने अपना भाग देदिया। 
इस्‌ तरह अपण करके उन्होने हाय धोडाख ॥ 4० ॥ जघ हाथ 
थोनेसे वह गिरेदुए केशमाय जरसे मेनि -अपने देहको क्चालित 
किया, तो उस जके भ्रभावसेदी मेर देहका अदभाग सुवर्ण॑मय 
होगयाहै, ॥ 4१ ॥ अब सुञ्चको माटूमहआ है कि, पुण्यदेनेवाङे 
महाराज धिष्ठिर य करके गंगाजलद्रारा अवभरथ स्नान करते 
दसो मं व जागा ॥५२॥ ओर यह जो आधा शरीर 
नौखेका. रहगया है उसको उस स्नानके जके . धोङंगा 
क्योकि एेसा करनेषर यह मेरा आधा शरीरभी खवर्णमय होजा- 
यगा । यही सोच विचार मेने इस विमल गंगाजल आकर ` 
रान कियूहे ॥ ५३ ॥ किन्तु तथापि हे विभो ] मेरा वह आधा 
शरीर सुवण॑मयः ४.६६ आ ! अत एव हे महाराज ! यह आपका . 
महत्पुण्य उस ब पण्यको बरावर तो कदापि नहीं है 
॥९४॥ उस नौरेकी यद्‌ बात नकर सब किसीको बडा अचंभा 
इभा । ओर धर्मराज यधिष्ठिरकाभी गवं जाता ` रहा, तव वहु ` 
नौलाभी अन्तघान होगया ॥ 42 ॥ तदनन्त्र षर्मराज घि- 
धिरने यज्ञके अन्तमे बाह्मणोंकी पूजा करी । वे ब्रह्मण भोजनसे ` 
सन्तुष्ट होनेपर वच्रोद्यारा आच्छादित कियेगये ओर सब गहनोसे ` 
सुशोभित इए ॥ «६ ॥ तदनन्तर वै सब ब्राह्मण भगवाच्‌ श्रीक्ृ- ` 
स्णकेो म्रणाम करके अपने अपने ४४ चलेगये तथा आर भीं 
जितने नरेश आयेथे, उन सबने भी ॐ स्थानको प्रस्थान्‌ ,. 
क्कया ॥५७॥ हे नृपोत्तम ! इसी बीचमें -आीङ्कत्ण तथा अन्यान्य. . 
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भूपालगर्णोसे क्तं होकर वे महाराजं युधिष्ठिर : य ` रकी तरेहं 
शोभा पानेरगे.॥ ५८ ॥ उसी समय अपसम. गंडा करतेहृष 
दो बराह्मण आये । उनको देख र महाराज युपिष्ठिने कश कि; 
हे ब्राह्मणो ! तुम दोनोमें किंस बातपर रगडा उत्प ` हआ. १ 
॥ ५९ ॥ तब उनमेसे एक .्॒णने उत्तर दिया! ३ महाराज ! 
मेने इरुसे इस ब्राह्मणका खेत जोताथा, सो उसमेसे ऊख धन 
निकर आयादे जिसफो में नदीं छेना चाहता ॥ &° ॥ ओर यह 
बराह्मण भी उसको नहीं खेता, तब यह धन किसका समञ्चाजवे ! 
` सो आप घमायुसार इसका निर्णय कृरदीनिये। जब इस तरह 
उन दोनों ब्राह्मणोमें बहुत गडा इअ, तब भगवाच्‌ श्रीकृष्णने 
` दोमहीनेतक ॥ ६१. ॥ उस धनको अपने पास.घरमें रक्खा ओर . 
` वे ब्राह्मण अपने घरको चलेगये। तष धर्मराज. पिरि ने.कदा 
हे जगन्नाथ ! आप सवैज्ञ अथौत्‌ सारी प्त बातोके जाननेवारे 
है तब फिर आपने अमीइन ब्राह्मणोका ञ्गडा क्यौ नदीं मिय 
दिया † ॥ &२ ॥ भ्रीकृष्णने उत्तर दिया कि हे धर्मराज ! अब 
दोमदीनेके पीछे यह द्वापरयुग बीतजावेगा, ओर महान्‌ ककि 
आनकर उपस्थित होगा, जिसमें सारेःकाम विपरीत इआकरेगे 
॥ ६ ॥ जिस समयः कलि आघुसेगा, तब.धमं विशेष प्रकीर 
दग्ध { जक ) हो जावेगा, तपस्या विचलित रीजवेगीः -सत्य 
दूर ` भागजायगा, भूमि मन्दफख्धुक्तं होगी, राजा-रोग क ` 
फरेवं कियाकरेगे,खोग नारीके वश होगे्ियोमें चपर्ता-आघु- 
सेगी? बेटे बापसे वैर कियाकरेगे, साश्च॒॒हात्मा ः दुःखको ^ 
होगे दुषो फो सख मिरेगा, इष तरह सारा धम्म रोप-होजायगा 
` 3 28 ॥ फिर एक समय महाराज धृतराघ्रने मीमसेनको आङ- ` 
: गन करनेकी रुचि प्रकट करी । उनका अमि य यह था .कि 
दर्‌ ८ 
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भीमको इतने बरसे हदय रगा कि उसकी दड़ी पसटी चक- `` 
नाच्रूर होकर प्राण निकलर्जोय ! तब आकृष्णने उनका यहं छल ` 
समञ्मकर रोदेका भीम तयार किया ॥ && ॥ तदनन्तरं भग- ` 
वाच्‌ श्रीकृन्णने उसी रोके भीमको धृतराष्टसे मिलाया, तब. ` 
उस दुष्ठबुदधिने उस रोहैके भीमको . मसलकर भंजन करडाला ` 
१ && ॥ तव भीमसेने उस दिनसे सदके खयि धृतराघ्रको - : 
अपमानित किया ओौर वह धृतराष्भी महात्मा विदुरजीके उपदेश . 
देनेपर प्रज्ञाचक्च अथात्‌ ५५८ नदश्विले होगये ॥ &७ ॥ फिर वे. ` 
धृतराष्र अपनी भायां गान्धारी समेत तपोवनमें चरेगये, तब ` 
यह जानकर भगवान्‌ वासुदेव ओआकृष्णने उन पांड्वोसे . ' 
आज्ञा खी ॥&८॥ ओर फिर हे राजन्‌ ! वे यडुवंशियों ( यादवों ) ` ` 
समेत द्वारकापुरीकी ओर चछेगये तब भगवान्‌ भ्रीकष्णकेः चरे ¦ 
जानेपर धमंराज युधिष्ठिर उनके उत्कर वियोगसे अत्यन्त ` 
कातर हौगये ॥ &९॥ | 
व्यासं प्षुमना राजन्गतो व्या निके नमू ॥ | 
भरातुमिः दहिवो राजंस्तं ददशं महामुनिम्‌ ॥ ७० ॥ | 
हे राजन्‌ जनमेजय ! इसके पी ` भगवान्‌ अवेदव्यासजीसे ` : 
 षृषछनेकी इच्छावाके महाराज युधिष्ठिर भाताओंसमेत उनके घर : 
` गये ओर वहो उन महञनिका दर्शनक्या॥ . ° ॥ . .. 
चौपाई-पैशर (यन . कहै वानी । अश्वपेष है. पुण्य कहानी ॥ ` . 
ह द्‌. सुने दाशद परई। रोगी रोग तुरत क्षय पाई ॥ . .. 


निपुम्ी नत सुत पावे । पुरूषन पुनव न उपजवे ॥ ` ` । 


सहन वेनु देह जो दाना । सर्वतीर्थ र ते अ्तनानां ॥ 


पै अदारह सुन फढ होई । अश्वमेष ए जानो सो ॥ . ` 


भ चारे जो सुनु मनाई । यङे दूत निकृट नहिं !ई ॥ : .. 


[7 श्री ष्णाय नमः ॥ 


जारतसार कावा! 


य+ 


मौसलपर्व १९६ 
पृष्णवतितमोऽध्यायः ९६ 


दोहा-भानैदनिधि कथि सिधि भवन, गिरेना वन गणेश { 
मंयङ्द मेगल करु, काल्हु कठिन कटेश ॥ | 
नन्दर्देदन गोपन सखा, जय :बजेश वजचन्द्‌ । 
सुखासीन सुखके मवनः सुख दीजे सुखकन्द ॥ 
मोर्‌ मुकंट शिरपर धरे, कुण्ड अर्कत कान । ` 
अधरन पर वंशी धरे) मावत सीटी तान ॥ 
न्यो चहव मन मोर यद; मूररीकी ध्वनि घोर 
कर मनोरथ पूणे भ्रमु, नागर्‌ःनन्द्किरोर ॥ 
जयं जय जय नँदछाडिके, बजजनजीवनप्रान । 
मिश्र कन्हैयाखाठ करहु, देहु\भक्ति वरदान ॥ 
पण्णदतितमेऽध्यायं वृष्णीनां विप्रशापनः ॥ 
कछक्षयः छप्णमतस्तत्सवेमिह चोच्यपे ॥ १ ॥ | 
इस स्नव अध्याये आीकृष्णके ;मताचसार विप्रशापसे ` 
उत्पन्न यदकुलका नाश इना यह सारी कथा कदीजातीहे ॥ १.॥ ` 
„ वैशंपायन्‌ उवाच! 
दमागत सपारोक्य धमं चन्पुनतमन्वितम्‌ ॥ 
अ््यादिकं वतः कतवा गलवार्ता भचक्तुः 1 १ ॥- :-: ~ .. 
वैशंपायनजी वोे ह जनमेजय ! तव भाईयों समेत उन धमः 
युज महाराज युधिष्ठिरको आयाहृआ देखकर भगवान्‌ शओ्रीवेद्‌- 
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व्यास॒जीने उनको अष्यं इत्यादि दिया भौर फिर खनि व राजः 
दोनोजने आपसमें ब्रह्मवात्तां ( वेदसम्मत कथोपकथन्‌ ) करने- 
लगे ॥ ३ ॥ ( व्यासजीने पृछा ):हे राजद ! आपकी सबतरहसे 
शल तो है ! आपके यहाँ आनेक( कारण क्या रै !` उनकी 
यद्‌ बात सुनकर महाराज युपिष्ठिरने उत्तर दिया ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोरे । ह स्वामिन्‌ ! सुद्को एक डर दहोरदादे कि, 
 कङिथुगमें मे क्या कर्गा ! क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुञ्चसे 
कहौ कि; कियुग परम दारुण है ॥ ३॥ व्यासजीने उत्तर 
दिया; हे महाराज ! जिनक्रा श्रीकृष्ण पाटन करनेवाखे है, 
नको किसका उर होसकता है ! क्योकि महाविष्णु भगवान्‌ 
कृष्ण तो आपको माता_अओर माश्योसमेत कखुगमेभी 
वैङुठ्मे ठेर्जोयगे यह मेरी निथित बात है । युधिष्टिर्ने कदा हे 
महाब्रह्मन्‌ ! मगवाच्‌ श्री ष्णकी जिस गतिको ब्ह्मादिदेवताभी 
` नहीं जानते ॥ ९ ॥< ॥ टे स्वामिन्‌ ! उसको ये किंस तरदं जान 
सक्रंगा ओर वे मधुदैत्यके मारनेवारे चकृष्णमी दर है । ्यास- 
जीने कह। हे धमज ! अपना हितकारी मेरा कडना कौजिय॥&॥ 
इस प्रकार निवर अ्रीवेदव्यासजीकी कदीहदं बात सुनकर महा- 
राज युधिष्ठिर अपने मनमें बहुत संतुष्ट इए 1 तब उनसे आ ` 
छक्र पिष्ठिर इस्तिनापुमे रट्‌ आये॥७॥र तहँ आकर अज 
नको -रकापुरीयें मेजा।तब अजन प्रसत्नतापूवक .शीषही द्वारका. 
पुरीम गये ॥ < ॥ वैशम्पायनजी बोरे हे जनमेजय ! उधर भग- 
वाच्‌ श्रीकरृष्णने द्ारकानगरीयें पडूंचकर सब जनोको अपनी सभाम 
बकाया, ओर फिर उनसे अश्वमेध यज्ञम आयहुए सारे राजाओंकी 
कृथा वर्णन करी ॥९॥ तथा ऋषि ऋषिपत्नी भौर विशेषकर पाँड- 
` वोंकी कथा वर्णन करी.कि पाण्डवोने चराचर सारे संसागरको वि- 
जयकिया॥१०॥जो हो महाराज उग्रसेन, वसुदेव ओर बखराम- 
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` जीके भरखादसे अव भूमि कंरकरीन डोगइदै ओर महाराज युधि- ` 
ष्ठिरको राज्यसिहासनपर बेठारदियाहे ॥ ११ ॥ इस तरह सब ` 
किसीसे कह अपने मन्दिरको चरेगये ओर हे राजन्‌ ! अपने 
मन्दिरमे पर्दचकर भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं विचार करनेरगे ॥ 
॥ १२ ॥ मेरे सहारेवारे एेधयके द्वारा निरन्तर अत्यन्त वृद्धिको ` 
ग्राप्त इस यदुवंशका अन्य किसीसेभी नाश नदीं दोसकेगा) . ` 
अत एव मेँ रबोसिके च्छेकीं आगके समान यदुवंशके भीतर ` 
नाशी कलह उत्पन्न करके फिर आप शान्तिधामको प्राप्न 
गा ॥ १३ ॥ ३ महाराज जन्मेजय ! सत्यसंकल्प ओर समर्थं 


ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस तरह सोच विचारकरके बिप्रशापके ` 
बहानेसे अपने कुलको इरण किया अर्थात्‌ उसका मियामेर - ` 
कराय दिया ॥ १४ ॥ क्योकि आकरृष्णने सोचा किं जवतक यइ ` 


कैटकस्वरूप यदुकुर विद्यमान रहेगा, तबतक पृथ्वीको दुःख 
देनेवाटे इस भारी भारका उतरना नदीं समञ्चा जायगा ॥ १५ ॥ ` 
तदनन्तर पतित्रता मोँधारीकी बातको स्मरण करके किं, उसने ` 
स्वीयवंश नाशके निमित्त जो शाप दियारै, भगवान्‌ ्रीकृष्णने ` 


उस सारे कारणको मनम विचारकर निश्चय किया किं ॥ ३६ ॥ `. ` 


मुञ्चे विप्रशापके कारण यदुवेशका नाश करादेना चाहिये, इसमें 
संशय नहीं दै । ओकरृष्णने एेसी मति करके कुमारोको ऋषियोके' 
निकट जानकी प्रेरणारूपी आज्ञा दी ॥ १७॥ | 
चौपाईं-पियो सुरा सज यादव वाठक । भये मस्त हारे इच्छा पाठक ॥ 
वाधि साम्ब हिय काठि हावनाभ्रृश राखि मध्य हिय रावन॥ ` 

मग नारे गभिणी बनाई! केशम्‌ गना पहर ॥` 
` - . दनक तद दोड कुचः नन्हे । सिन्दुर दे शिरि मंदी दीन्हे ॥ `.“ 


विष्ुभा आदि अमूषण जवे । हो करौ विये ब तेवे॥. 


जाय बन्दि मुनिवर दुर्वासा । वेटि वचन अ कीन -अकराशा. ` 
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हे मुनिवर वज्ञ निधाना । पत्री पत्र जात नहि जाना ॥ 

जो कपाल ` तुर बताबो । अति शुभ॒ यश॒ गतम पावो ॥' 

ध्यान ध्री मुनिवर त देसे । छट समुञ्े' छु ओर न पेखे ॥ 

ऊोधितव मुनिवर बोठेवेना } त॒ देख्यो यह छ नैना ॥ 

दोद्‌(-बोठे मुनिवर कोपर करि, होय सत्य यह वैन । 
याही सुतके होतही मरै ष्ण सह सेन ॥ 

तब वे सारे बारूक साम्बको नारीवेष बनाय ऋषियोके सामने 
जाकर बोरे हे षियो ! आप सब महात्माः -नी ओर जिते 
न्दर द ॥ १८॥ अत एव बताइये कि, यह छगाई बेटा जनेगी 
या बेटी ! इस प्रकार कहनेपर उन॒ निर्योने षप्रवेक उनको 
शाप दिया ॥ १९॥ हे म द्वियो ! यह छगाहई वंशका नाश 
करनेवाला मशक जनेगी ¦ उन सुनियोका यह्‌ शाप सुनकर 
जेसेही वे बालक सामने देखनेरगे ॥ २० ॥ कि वेसेदी उन्होने 
महाघोर लका घातकरनेव्‌ठे मशकुको देखा तव वे सारे 
बारुकं उस साम्बके उद्रसे निकले मृशलको रेकर भागे ॥ 
॥ २१ ॥ तब जह्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण यादवों समेत समामे देथ, 
बहौ उन सब बारुकोंको आयाहञ देखकर श्रीकृष्णने कद्‌। ॥ 
॥ २२ ॥ हे यादवो ! आप सब जने देखिये कि) इन पापकभकारी 
बारुकोने केवर वंशका य करनेके निमित्त उन सुनियोको 
करोधयुक्त कियादै, इसमें सन्देद नदीं ॥ २२॥ भगवान्‌ आ्रङृष्ण 
इस र तेदी थे कि उसी समय उन बारुकोने वहो पह- 
चकर ऋषियोका किया 1 सारा , माचार कदसुनाया । र 
फिर उनके सन्मुख वह्‌ मशक भी दिखाया ॥ २४ ॥ तब उस 
मृशर्को देखकर शीकृष्णने कदा कि, आप्‌ सब लोग देवके 
किये होनदारको तो देखिये किः ब्राह्मणक शापसे वंशका निःस- 
न्देह नाश होजायगा सो जानलीजयि ॥ २५ ॥ अब उस्‌ मश ' 
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को केकर सथुद्रकै किनरे जाहये ओर वरहो विणीके . तटपर 
प्ुवकर शिर(प्र मूशकको परिध्रमसे रेतो ॥ २६ ॥ भौर रेते ` 
रेतते जो थोडा बकी रहनाय्‌^ उसको सयुद्रमे डाखदौ । इतरः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सन्युख वैठेहुए उन सारे याद्वांको आज्ञा 
देकर सीख दी ॥ २७॥ कि; आप्‌ लोग सब्‌ धमे कीजिये । 
क्यो कि धर्मक्करकी वृद्धि कियाकरताई । इसम्रकार कहकर भग- 
वान्‌ श्रीक्ृष्णने वेक जानेकी इच्छा करी ॥२८॥ ओर हे मारय! 
सबको प्रमासती्थमें मेजा । इसके पी - केशवने द्वारकापुरीमे . ` 
महान्‌ उत्पातोको देखकर । ह राजेन्द्र ! याद्वोसे हितकारी 
वचन कदे ॥ २९ ॥ ओीकृभ्णने कहा हे यादवो ! आप सव मेनी ` ` 
बात सुनिये । अब्‌ यँ बडे ब्रडे उत्पात दिखाई देतेदै जो अत : ` 
एव मे समह्चताहं कि, आजसे सातवें दिन यह द्वारकाषुरी सथु- ` 
द्रम डबजायगी ॥ ३० ॥ = ॥ ध 
गंतव्यं तु प्रभासं वै सवथा निश्चयौ सम्‌ ॥ | 
§ति कृष्णवचः श्ुर्वा गमने त्वारेवास्वदा ॥ ३१ ॥ . ` ` 
` इस कारण आप सवृजनोको उचित है किः पमासतीरथमे चे 
जाओ यह्‌ मेरा स्वैथा निश्चय रै । भगवान्‌ आकृष्णकी यह बात ` 
सुनकर पे सष जने तुरन्तदी जानेके लिये तैयार होगये॥३१॥इति ` 


आओमारतसारे शख्पर्षेणि भाषायां षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९३॥ . . 
वति मोध्यायः ९५. 
सप्तनवतितमेऽध्याये भभासे श्रीहरेः स्वयम्‌ ॥ 

त्यक्ता केवरं योगी गतो वैकण्डमी्यते ॥ १॥ .. . - 

` ` इसु. सत्तानवं अध्यायमें योगीश्वर भगवान्‌ - चीकृष्णका .. ` 

स्वयंमी शरीर त्याग र वैकुण्टको चरखाजाना यह. कथा वर्णनं . 
करीजायगी ॥ १॥ . ..-" `` 7 0 
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वैशम्पायन उवाच । 
उद्धवः छष्णपाटोङ्थ गमनाय कतोयमम्‌ ॥ 
, आमन्त्य चाज्जनं वत्र स्थापयित्वा तु वजक्षम्‌ ॥ १ ॥ ` 

वैशंपायनजी बोरे हे जनमेजय ! अनन्तर .उद्धवजीने मग- 
वान्‌ आरीङृष्णको ताँ मथुरामे व को स्थापनपूवैकं उसके सहित 
अैनको शिक्षादे गोरोकजनेके निमित्त उद्यम करताहआ 
देखकर ॥ १ ॥ सूने स्थानमें बैटेहुए अपने स्वामी आकृष्णसे 
कृहा[ उद्धवजी बोले हे प्रभो ! आप जिस स्थानें जानेकी इच्छा 
कररदेदै, वहां अपने संग -ञ्चको भी ठेचखियि ॥२॥ क्योकि 
मे आपका बारखक ओर टददुआः ई, अत एव॒ आपको 
छोडकर यह नरीं स्र सह्रंगा ओर है नाथ }. यदि 
आप सुञ्चको छोडकर षरेर्जोँयगे, तो में निःखन्देह अपने अरण 
त्यागहूगा ॥ ३॥ इस प्रकार उद्धवजी तरह तरहक बातें क 
कृहकर विहर दोगये तब उन बोरतेहुए उद्धवजीसे श्रीकृष्णे 
कदा॥६॥ श्रीकृष्ण बोठे दे उद्धवजी ! को योग नदीं रोकसु- 
ता, सख्य तथा घर्मसेभी में नहीं रुक सकता, विद्याभ्यासमी 
रोकनेको समर्थं नदीं है, संन्यासभी नदीं रोकस्कता ओरं न मं 
इष्रपत्ते अर्थात्‌ मंदिर प्रतिष्ठादि कम॑ तथा वापी कूष'तडागादिं 
प्रति्ठाकर्म॑सेदी रुकमकताह ओर दक्षिणाभी अु्लको नदीं रोक 
सकती ॥ ५॥ बतः यज्ञ, छन्दं! तीथू? नियम, यम_ इन सबके 
द्वाराभी मै नदीं रुक सकता, कि; जैसा स्वे संगहीन सत्संग 
मुञ्चको रोक्‌ सकता इस तरसे दसरा कोई कामी मेरं रोक- 
नेको समर्थं नदीं दै ॥ ६ ॥ क्योकि सत्संगके द्वारा दैत्य, राक्षस, 
- पक्षी; मृग, पड्युजाति, गंधव, अप्एरा, नगः, सिद्ध, चारण 
ओर गृह्यक ॥ ७ ॥ विद्याधर, मवष्यः वेश्य, शद; नार्य, 
चाण्डार तथा ओौरमी रजोगुणी व ॒तमोगुणी स्वभाववाङे 
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` प्राणि्यौने युगयुगमें ॥ ८ ॥ इत मेरे पदोको पायाद । वृ्ास्रः ` ` 
म्ह्वादादि, वृषपर्वा, बकि, बाणासुर ओर भदया रावणका नाशं 
कृरानेवाखा विभीषण-॥ ९ ॥ मीव, इमान, री जाम्बवान्‌, . 
गज, गीध ( जायु ), वणिक्पथः, व्याधः ब्जा, ओर बजकीं . . 
गोपियाँ एेसेदी यज्ञकन्तां चौबोकी पत्नियां ओर दसरे भी॥१०॥ 
उन रोगोने वेदोको नहीं पडा ओर न उनका सेवनदी किया; 
साधु, महत्माओंकी सेवाभी नदीं करी आर न्‌ बतही किये, इस 
मरकारके उन रोगोने म॒द्को सत्ंगसेदी पाछियारै ॥ 9३ ॥ 
मुञ्चको केवर माच भक्तिभावके द्वारी गोपीः गोव, पक्षी; वृक्ष 
पड्जाति,मरग तथा अपरापर जडबुद्धि युक्त मू्खगोपाोने प्राप्त 
करखियादे ॥ १२॥ इस कारण हे उद्धवजी महाराज ! आप 
मरणा प्रेमकी फंसिीः प्रवृत्ति, निवृत्तिः खनने योग्य ओरं शाख 
इस सबको छोडकर ॥ १३ ॥ शरीरधारियोके केवर एकी 
श्रणहूपी ..ञ्चको अन्तःकरणके भावसे प्रात्त दोजाहये । तब ` 
फिर आपमेरे द्वारा निमय होर्जोयगे ॥ १४. ॥ सुद्खमें 
मन छगाकर आप इस प्रथ्वीमण्डरूपर विच॑रिये ओर बदिका- 
अमसे पट चकर इष्टसंगसे रदित होनेपरं ॥ १५ ॥ सत्संगसे एक्‌ 
मावद्वारा परम अर्थसे मेरा मजन करतेहए आप अल्पसमयमेदी 
मुञ्चको पारमे, इसमे सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ दाशा भग॑ 


वान्‌ श्रृष्णने भक्तशिरोमणि उद्धवजीको इस तरद आज्ञा. ` 


म्रदान करी ओर फिर माधव आकृष्णने करुणारूपी वचनोकिः 


द्वारा उन रोतेहृए ` उद्धवजीको निवारण किया ॥१ #.- ` 


` तब उद्धवजीभी अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी पादुका 

ओर उनको अपने मृस्तकपर चढाकृर । दुःखित चित्त 

` हो उत्तर दिशाको चरेगये. ॥ १८ ॥ वेशंपायंनजी ब्रोरे दै 
` जनमेजय ! उद्धवजीके चङेनानेपर थ्वी, स्वर्ग ओर आकाशम ` 


परीसरूपवै-अ० ९७ ( ५०७) 


बडे बडे उत्पात ठखडेहुए, उनको देखकर धमां भासेःविय 
जमान भगवान्‌ श्रीकृष्णने सब याद्वस इसतर हा १९॥अब 
द्वारावती नगरीमें एसे अनेक दारुण घोर उपदव होते इसका- 
रण हे यडुनन्दनो! अब आप सब जनों फे यहोँ एकसदृत्तं माजभी 
नरीं रिकना चाहिये ॥२०॥ नारिर्या, बाख्क, बटे, यसे शखो- 
दारको चले्जोंय ओर हम सब लोग उस प्रभासक्षेवको चरेजौ- 
यगे कि.जिस स्थानम प्राची रस्वती ३।२१॥३स्‌ प्रकार भगवान्‌ 
ओदष्णकी बात स॒नकर उसको बटे यादवोने मानलिया भौर पिर 
नावोद्रारा सागर उतरकर रथोमें बेठकर प्रभासक्षेजजापर्हैचे॥२२॥ 
भगवान्‌ भरीकृष्णकी आ 1 सार म्रभासक्षेजमे नििन्तहुए यादवों 
ने पण्य किया ओर मार्यै, भूमि, कपडे, तरह तरहक रत्न ॥२३॥ 
ओौर बहुत गुणकारी अत्न वहां श्रीकृष्णने द्मणोको दानकिया । 
फिर याद्वोने भोजन करके मधुपान किया जिससे वे अचेत 
रोगये ओर तनकीमी सुधि न रहीं ॥ २९६ ॥ तब श्रीकृष्णे 
उनकी उदधि अष करदी; इस कारण वे यादव भरष्ट दविवाले होगये 
मधुपान करनेपर मत्त होगये । तदनन्तर वीर ओर गवित मन- 
वाल ॥ २५ ॥ तथा भगवाच श्री ष्णकी मायाद्धारा मूट उन 
यादवोंका आपसमें दारुण संग्राम इ । इस प्रकार अपने सारे 
वेशका नाश होजानेपर केशवने सोचा ॥ २& ॥ किं, अब में इस 
भूमिके शेष भारको उतार चका इस भ्रकार श्री ष्णने समञ्च 
लिया । तदनन्तर कालदूप धारी श्रीकृष्णने बररामजीको आयां 
इआ देखकर कडा ॥ २७ ॥ हे शेष ! आप पातालको चलेजाइये 
क्योकि मे अब वैकुजानेकी इच्छा करदा इस॒ कार श्रीकृ- 
ष्णकी आ .। पाय बलरामजी शीघ्रतासदित समुद्रके किनारे पर 
पहुचे ओर वहो योगावलम्बन करके ॥ २८ ॥ अपने आत्माको 


( ५०८ ) भारतसार-भाषा । - 


शपरूपमं मिखाय उस नर्देहको केडदिय्‌। । तव देवफीनन्दन ` 
ओङृष्ण वृरुरामजीके इस तरह नियौणको देखकर ॥ २९ ॥ . 
खुप चाप्‌ पौीपलके नीचे भूमिर विराजमान होगये ओर मका 
शमान तेजयुक्त वे महाविष्णु चतुर्थुजरूप घारणपूर्षक ॥ २० ॥ 
धहीन अगिके ठल्य दिशाओंकां प्रकाशमान कसतेहए ओर 
दाहिनी. जंव।पर कमर सरीखा बया 'पेररखकर तकेमुद्रा 
करके वैठे ॥ ३१ ॥ 8" "६ 
चौपाहं-धारे जानुपर चरण छपा 1 । ताहि समय भायो भमु कारा ॥ ` 
` नान्यो नयन शरगाको सोहत.। ठेकै धनुप॒ बाण. मनभोहव ॥ 
वानाम वानर तरेताकर । धमर हं छोँडि दीन्हो शर ॥ 
चरण मध्य चमकत जहा जानी । आयो छैन शिकार मिल्यानी॥ 
देखि कपा रृष्ण भगव्राना ! वृन्द चरण तव र्च्यो वाना ॥ 
कह कपा बदछा तुम ठीन्हो । रथहि चाथ परमपदं दीन्डो॥ 
दारुक पास कही अप्त वाता । ठे रथ॒ जादू अवै तुम ताता ॥ 
दोहा-रसे क्षे कहत हारे, गहगह हने निशान । 
चञे बहपुर आप भ्रमु, त णिनाद विमान । 
गये धाम्‌ निज निज सुनहु, इहि विधि कष्ण कषाड । ` 


अजन्ता स्तव यो कहथो. द।रुक जाय उता ॥ 


सी समय जिस जरानामक व्याधने षिसने (रेते ) से बचे 
इए उस मृशक्के ट्कडद्ररा अपने बाणका फोकवनायाथा उसने 
` आय्‌ ओीङष्णके चरणको मृगकी शंका करके बीधडाला ॥ ३२॥ 
कन्तु तसदी एक चार यजावटि पुरुषो देखकर उस पापी - 
व्याने का हे मधुसूदन ! मेने विना जाने यह काम कियाहैः 
1 हे "1 1 हे पापरहित ! = 8 ५ 
पित्त राधक्षमाक न । मरन्‌ सञ्च पापी ओर ~ 
मृगहन्ताको अपं कमं रेच्य ॥ ३९ ॥ .श्रीभगवानने ` ,. | 


मोसरपर्व-अ० ९७. ( ५०९ } 


कह । है जरे ! आप अपने मनमें बिर्ङ्कुर मत डारये ओर अब 
आप उञ्खड द्रूजिये क्योकि यह काम मेनेही कियारै अर्थात्‌ मेरी 
दी इच्छासे इ आरै, अतएव आप मेरी आज्ञासे ण्यवान्‌ पुरुषोके 
परमपद वेट लोकको चलेजाहये ॥ :३५९ ॥ जब इच्छाहपी 
शरीरवारे भगवान्‌ श्रीङृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तब जरा- 
नामक व्याधा उन श्रीकृष्णकी तीनवार प्रदक्षिण ( पारमा.) 
कर ओर नमस्कार करके विमानमें सवार हो स्वशरोकको सिधार 
गया ॥ ३६ ॥ उसी समय स्थसे उतरकर दारुकनामक सारथीभी 
सामने स्थित अमित तेजस्वी उन भगवान्‌ ओकृष्णके -पैरोमें 
गिरपडा ओर फिर वह सारथी मोखा । हे प्रभो ! मै इससमय 
क्या कट सो आज्ञा दीजिये ॥ ३७ ॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया 
हे सारथे ! आप द्वारका एरीको चरेजाइये ओर आपसे ल्डकर 
जो तिर्बोधवोका नाश इहे तथा संकषणका अपने धामको 
जाना ओर मेरी दशा सब बधिवोंसे कहदीजिये ॥ ३८ ॥ इसके 
सिवाय यहभी जतलदेना कि अब आपको बन्धु बँधवोंसमेत 
द्वारकापुरीमे कदापि नदीं रहना चाहिये, क्योकि युद्चसे त्यागी 
इई यदुपुरी द्वारावतीकों सुद्र त्कार इबोदेगा ॥ ३९ ॥ अन 
भी मेरी नारियों ओर वशके बीज स्व्यं वच्ननाभको साथ 
लेकर मनोर्वोँछित इन्द्रुषस्थ ( दिद्टी ) को वेणा ॥ ६० ॥ 
ओरं फिर महाराज गुधिठिरसेभी जो किं सषमें एक ब्रह्महपी 
मनवाङे है, आप मेरी वात कदेना कि आप्‌ सब जनको हि 
` मालयपहाड पर चरजाना चाहिये, इसमे संशय नदीं कीजिये 
॥ ३ ॥ क्योकि यदि आप रोग वर्हो-नरीं जयमेतो आप 
सवको कलिसे व्याप्त होकर नशकमे जाना पडेगा ओर कलिसे 
पीडित होगे इस बाते जगी सन्देह न समञ्ना ॥ ४२ ॥ ओर 


(१० ) भारतसारर-भाषा 1 


आप मेरी भक्तिसे युक्त होकर भ्रे्ठ गति लाम करेगे । जव्‌ .भग- 
वात्‌ ओृष्णने इस्‌ प्रकार कहा तब वह दारुक सारथी उनकी परि- 
मा करके उदूस मनसे रका नगरमे चलागया ॥ ४३ ॥ 

तदनन्तर अन्नादिक देवताः सब तपोधन सुनि ओौर सब महर्षिं 
यहं सबजने भगवानच्‌ ओीकृष्णका नियीण देखनेके निमित्त वह 
आनकर उपस्थित हए ॥ ४४ ॥ तव `वि भगवान्‌ ओकृब्णने 
उन पनी विश्रतियोंको देखकर अपने गोरोकस्थित आत्मायें 
इस आत्माको मिलाया ओर किर ( सदाके छियि ) अपनी कमल 
सी आंखो म्ँदलिया ॥ ४५ ॥ 

छोकाभिरामां स्वनं धारणाध्यानमङ्गछाम्‌ । 

योगधारण्याऽऽ थ्याऽदण्ध्वा धामाविशत्त्व म्‌ ॥ ४६६ 


भगवान्‌ ओकृष्णने रोकानन्द दायक ओर धारण कृरके 
ध्यानम कल्याणकारक अपने शरीरफो योगधारण स्वरूप अथि- 
द्रा दुग्ध न करके शरीरसमेतदी अपने गोलोकं - धाममें प्रवेश 
किया ॥ ४& ॥ | 
इति श्रीमारतसारे मौसठ्पैणि खरादा्वादनिवासिपण्डितकन्दैवारालमिशरङत- 


भाषायां श्रीकृष्णगोलोकनियीणं नाम सपत्तनवतित्तमोऽव्यायः ॥ ९७ | 
इति श्रीभाषाभारतसारमौसखपरष समाप्तम्‌ ॥ . 


॥ श्रीकृष्णाय नमः॥ 
माररदवखार साका 


५ - ~" 
क ` € 


त्‌ 
अष्टनवति मोऽध्यायः ९८. 


रिथ की 
` वैशंपायन उवाच । 
उद्धवः रुष्णमालोक्य गमनाय ₹तोयमम्‌ । 
अामन्ञ्य चरनं स्यापपित्वा तु वज्रकम्‌ ॥ ११५. 

महिं वैशंपायन जनमेजयसे कनेख्गे किं मथुरामे वको 
स्थिरकरं उससे अछैनको शि [ दिराकर मोखोकं जानेको 
उत्सुक श्रीकृष्णचन्द्रको दवने देखा ॥ १ ॥ एकान्तम वेढे 
स्वामी ्रीकृष्णजीसे वह बोले प्रभो ! अपने साथ सुञ्ेभी छे 
-चखिये ॥ २॥ क्योकि आपका सेवकं म आपविना ओर कीं 
-नरीं रहसकता. दे प्रभो ! कदाचित्‌ आप सुञ्चे छोडभी जें तो 
आप विना जीवित नदीं रहसकता ॥ ३ ॥ इसप्रकार बडी कातर 
उस्िपूर्वकं उद्धव व्याङ्कुर होगये तब कृष्ण उनसे इहनेर्गे 
॥ 8 ॥ किं उद्धव, ञ्चे योग, सांख्य, धमं, विद्योपाजेन, सं- 
न्यास नरीं रोकसकते,एेसेदी मनिदिरिबाबडी, प, तडाग, प्रतिष्ठा, .. 
यज्ञमें प्रचुर दक्षिणादि कोरंभी नदीं रीक सकते ॥ ५. ॥ बत- 
वेदपाठ, तीर्थःनियमःयम आदि कोई ` नाहीं रोकसकता जैसा 
कि सत्संग रोकताहै ॥ & ॥ सत्संगसे दैत्य, यातुधानः पक्षी; 
मृग, पृञ्ु, गन्धर्वं, अप्सः नाग, सिद्ध, चारणः क ॥ ७॥ 
विवाधर, मतुष्यः, वेश्य, रूद्र, शिया, नीचजाति, रजोगुण ओर 
 तमोशणी तिध॒गमे॥८॥ अनेक मेरे पदको प्रा इए हँ प्रवासुरः 


( «१२ ) भारतसार-भाषा । 


अह्ादादि, वृषपव, बङि बाणासुर, भतवातक्‌ बिभीषण॥९॥ - 
ओव, इनमान्‌, जाम्बवान्‌ ऋष्षःगजःजयायुःगीघयपक्षी, वणिक्पथः 
सिकारी, ब्जा, बजमें गोपिर्या, यज्ञकतां चतुकेदी व्राह्मणोकी 
खियां ओर दसरेभी ॥ १० ॥ उन्होने वेदाध्ययन नहीं - किया, 
सत्पुरुष सेवा ओर ब्रत नशं किये, वह केवल तत्संगसे स॒द्य पप्र 
` इए है ॥ ११ ॥ गोपी, गौ, वृक्ष पञ्युपक्षी मृग तथा ओरभी 
मूढ ४६०- अज्ञानी ८4 हमको प्राप्त इष ॥ 1 २॥ 
अतएव ह उद्धव तुम मरणा, स्नेह, वन्धनः; प्रृत्ति, निवृत्तिः 
सुनने योग्य ओरं शाश्च सबको छोडकर ॥ १३ ॥ सम देदियोके 
एकही शरण हमको भक्तिमावसे प्राप्त होम तुम सर्वथा निभय 
डोजाओगे ॥ १४ ॥ अमे मनल्गाकर इस भ्रलोकमे विचरे; 
बद्रीवनमें प्राप्त होकर इस्संगरदितदहो॥१५॥ सरसंगसे एक भाव 
इए परमार्थसे हमको भजते तुम थोडकाख्में सुश्च पराप्त होजाओमे 
॥ ३६ ॥ आ्रकृन्णजी इसप्रकार भक्त मे उद्धवको आज्ञाकरके 
रोतेहए उसको करणापूर्वक रोकतेदुए ॥ ३७ ॥ तब उद्धवभी 
अपने स्वामी ओकृष्णजीकी पादुकाओंको अदणकर न्दं मस्त- 
कृमे रुगाय दुःखित इए उत्तरदिशाको पटंचे ॥१८॥ वैशम्पायन 
जपि जनमेजयसे कते कि भरमि स्वगं ओर अन्तारकषमे 
वड २ उत्पात देखकर सुधमांसभामें विराजेहए, न्रीकृष्णजी 
यह कतेहुए कि ॥ १९ ॥ यह घोर उत्पात द्रकामें होतेह 
अतः हे यादवो ! एकक्षणभी यहां न रहो ॥ २०॥ च्ियां बाल- 
वृद्ध यासे शंखोद्धारमे जाव हम सब अभासमें प्राचीसरस्वती- 
पर ग्रभासको प्ुचेगे॥२१॥ तव सब यदुवृद्ध इस प्रकार कृष्ण- 
वचन्‌ सुनकर ओर अंगीकार करके नौकाओंद्रारा सागर तरके 
र्थोसे प्रभास पर्हैचे ॥ २२ ॥ वहां श्रीृष्णकी आज्ञापय 
निश्रलहो पुण्य करनेलगे गो पृथ्वी अकेकरत्न ॥ २३ ॥ विविध 


द 
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अ्न श्रीङष्णजी ब्राहमणोको देतेभये पी ` पारणाके अन्तमं सय 
पीतेम॒ये तिससे अचेत्‌ होगये ॥ २९ ॥ श्रीकृष्णजी अष्वुद्धि 
याद्वोंको मदिरापानसे उन्मत्त जान युद्ध करनेरुगे ॥ २५ † 
अपना इलनाश होनेपर शओ्रीकृष्णजीने विचारा कि ॥ २६ ॥ 
पृथ्वीका बाकी रदा भार अब उतरा इतनेमे बरूदेवजीको आया 
देखकर कालप घारणकर श्रीकुष्ण बोले ॥ २७ ॥ अब दम्‌ 
वेक्कण्डगममनकी इच्छा करतेहँ तम॒ पातारं पवो एेसा सुन 
बठृदेवजी समुद्रतट्पर योग धारण करके ॥२८॥ अपने आत्मके 
शेषषपमें मिखाकर नर देहका त्याग करतेहृए तब श्रीकृष्णजी 
॥२९ ॥ चुपचाप पिप्परूके पास पृथिवीपर षेठगये ओर तेजस्वी 
चतुर्जषप धरकर ॥ ३० ॥ निधूम अथिके समान दिशा- 
ओको प्रकाशित करतेहृए दक्षिण ऊरूपर लार चरण मछ 
धारण करतेहुए तकंमुद्रासे आसीन ्रीकृष्णको ॥२१॥ धिसनेसे 
बाकी रदेहुए मूसरूके खण्डका बाण बनाया इआं व्याधं मृगकीं 
शंकासे मारा हआ ॥ ३२॥ तत्का चतु्यन रुष देख 
व्याध बोख।कि मेने अज्ञानसे यह पापकिया ॥ ३३ ॥ हे पवि 
अयशवाले ! हे घममाबतार ज्ेक्षमा कीजिये ओरं स्च वैङकण्ड 
लेचरखिये ॥ २४ ॥ श्रीङ्कम्ण बोेहै जरे यत उरो खडरहो 
यह काम इमारीही इ= से इआ दै हमारी आज्ञा माननेसे तम 
स्वर्मको जाओ ॥२<॥ देहषारी मगवाचसे इस प्रकार आज्ञा पराप्त 
कर जराभिष उनकी २ परिकरमाकर ओर विमानपर बैठा स्वगेको 
पिधाय ॥ २६ ॥ दारुकसारथीभी उस रथसे उतर कर सम्धुख- 
स्थित महातेजस्वी उन कृष्णचरणोमें गिरगया ॥ २३७ ॥ दारुक 
बोख्‌ ञ्चे क्या आज्ञा ३! आीहृष्ण बोरे तम द्ारकामें जाकर 
परस्पर ज्ञातिनाशका समाचार नाओ ॥ ३८ ॥ ओर्‌ बल, 
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` देवजीका निर्याण -खनाओ तथा मेरा पत्ती कदो ५ ३९ ॥ 
दवारकाम सब बन्धुपहित तुम्हारा रहना टीक नहीं क्योकि अ 
सयुद्र' उसे क्षणमें डबदेगा ॥ ४० ॥ अजेन मेरी च्िथों ओर 
वृ्नामको ठेकर इन्द्रप्रस्यको. जवे ॥ १ ॥ सबमें एक त्रह्न- 
ङ्पी मतवाले तुम युधिष्ठिरस मेरी बात कनां कि तुम सब हि- 
मालयको जाना सन्देह न कृरना ॥४२॥ यदि न जाओगे तो क- 
छिपे व्याप्तहुए नरक गामी होजाओगे ओर सतये जाओगे\९३॥ 
ओर त॒म मेरी भक्ति भावप युक्त उत्तम गति पाओगे ठेसा श्रीङ़्- 
ष्णजीपे कहागया दारुक सारथि उनकी परिकमाकर उदास . 
हुआःपुरफो गया ॥ ॐ ॥ तत्र ब्रह्मादिक देवता तपस्वी ऋषिः 
महर्षि श्रीडृष्णजीके नि्याणफ़रो देखनेके किये आये ॥ ९९५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी उन अपनी विभूतियों को देखकर अपने 
गोखोकस्थित आत्मामें इस अत्मको मिलाकर कमर्‌ ने्नोको 
मीच देते मये ॥ ६ ॥ रोष आनन्ददायी धारणां करके 
ध्यानमें कलयाणकी कनेव.खी अपनी ततुको योगधारण क्षी 
आ्मसे मस्म न करके देहसदहित ही अपने गोरोकमति भ्रा 
होते भये ॥ ५७॥ 


इति श्रीवेदन्यासक्ृते श्रीमारतसारे आश्रमवासिपरणि मुरादाबाडनगरनिवासिकात्या- 
यनक्रुमार पण्डित कन्दैयारार मिभ्रकृतत भापारीकायां श्रीकृष्णगो- 
छोकनिर्यागं नामाएटनवतितमोऽष्यायः ॥ ९८ ॥ 


॥ भृष्णाय नमः ॥:. . 
खारवखार सावी । 
1 
स्वगोरोहणपवें १८. 
नवनवतितमोऽध्यायः ९९. 


गछ 
दोहा-भरीराधावर सषरे, कु विहारी नाम । 
वजे भूषण दूषण हरण, देहु मोहि विभाम ॥ 
जय जगषाता शारदा; शोमागणकौ खान । 
तुम शक्ति भ्म मातु हो, दीजे विधा दान ॥ 
जान राममय सवनको, विनय करो करजोर 1 
करहु रुषा मुञ्च अधमप्र, देख आपुनी भोर ॥ 
सीता ठक्ष्मण सहव भमु, धष बाण हाथ । 
मिश्र कन्हैयाखाच्के; हृदय. वसह रघुनाथ ॥ 
अष्टनवपितमे तु सवादः कुन्तिधमेयोः । 
भीकष्णविरहाहुःखं यत्तततक्िप्य वर्ण्यते ॥ ३ ॥ 
इस अङ्नवै अध्यायमे छन्ती ओर धमराज धिष्ठिरका 
सवाद्‌ भौर भगवान्‌ भी$ृष्णके वियोगवें उनका दुःखी होना यह 
कथा संक्षेपसे वणेन करी जातीहै ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
ऊष्णोक्तं वचने सवै दारुकेण निवेदितम्‌ । 
तच्छरतला दचने तस्य यथोक्तं चछ्ुराद्रात्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी बोडे! हे महराज जनमेजय ! तब भग. 
वान्‌ आ्रीरऽ्णजीङ के सदिरेको दारुक सारथीने द्वारकपुरीमे 
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जाकर कहदिया । तव उस संदेशेको आद्रसे सुनकर उन एव याद्‌- -. 
वनि तद्ुसारदी काम करिया ॥१॥ तदनन्तर ीक्ष्णको रुक्मिणी -. 
आदि आठ पटरानि्योने ओर वटरामजीकीं रेवती आदिं रानी 
` इन्‌ सवने प्रमासक्षेमें प्हचकर अभियं प्रवेश किया ॥ २॥ ओर 
फिर जिस समय देवकीं अर वसुदेवजीने परमासक्षेजमें प्राणत्याग 
किया तव बँ द्वारकां भगवान्‌ ओीकरष्णके वियोग खसे 
महाराज उग्रसेन भी मल्युको प्रपत होगये ॥ ३ ॥ त्व अ्नभी 

खात्तं हौ सदनकरताहइञा इस्तिनापुरको चलागया फिर मग- 
वाद्‌ शरीङष्णकी सारी रानिर्यो मागमे नाशको प्राप्त होगई ॥ 
॥ ‰ ॥\ तदनन्तर अज्ञ॒न वचनाभसमेत महाराज युधिषिर पास 
य्ह चं तव उन अ॑नको खेदसरित आयाहा देखकर्‌ युधिष्ठिरने 
कृा कि ॥ 4 ॥ यमराज वोटे दे अजन ! आप महावीर है 
क्या अव्‌ आप अपने स्वामी आकृष्णसे निश्चय स्यागेगयेहौ ! 
क्या मगवान्र आकषण -सुञ्चको इःखसागरमें डालकर वै ण्ठको 
चरुगयें ! ॥ 2 ॥ इस प्रकार कृदतेहुए महाराज युधिष्ठिरसे मिल- 
कर अनने रोते रोते कडा । अनं योरे अपने स्वामी कि 
जिन्दोने हमारा पालन कियाथा अवश्य गोटोकको श्रान्न 
दुष्य: ॥ उन्दने वनम मुनिवर इवांसाजीके शापसे इमकों 
वृच्वाय्रधिदीन्ने वख्वदान करके पालन किया, ओर हे महाराज ! 
कारवाका नाश करके तथा अश्वमेध यज्ञमें स्वैव इमारा पालनदीं 
कियाद ॥। ८ ॥ ओर अव उन्दी श्रीहष्णने दमलोगोको यह्‌ 


आज्ञा दीद कि यदि आर. स्वगधाम वैद्धरजानेकी अभिलाषा ` 


कस्ते हतो प्राप टोगोंको हिमाचर्मे पड॑चजाना चादिये॥९॥ . ` 
उपर-जौभाप् वर्ह नदीं जाना चाह, तो लीलापूवैक राज्य 
कृषनयःञखनकी यह वात्‌ सुनतेदी घ्मराज युधिष्ठिरने अपने ` 
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कपडोको दुर फैकदिया ॥ १० ॥ ओर फिर उन्होने सखिबीछ 
डो विमलस्नन पूवक भगवान्‌ श्रीकृष्णको जपकरते बावङ्षा 
सूकव्यरि ओर उकी तरह ॒विचरतेहुए कहा ॥ ११ ॥ युधि 
ध्रिर बोरे हे अजञैन्‌ ¡1 जब किं मगृवाव श्रीकृष्ण इस -सुमय 
` अपने स्थान { गोखोक ) को चरेगयेहे, तब आप सब ज्र 
कोभी मेरे साथ दिमारय पहाडपर्‌ चलना चाहिय ।. ॥ 
इस प्रकार कहकर धमराज युधिषि रे अभिमन् के अ परक्चि- 
. तको इस्तिनापुरमे . युवराजपदपर प्रतिष्ठित किया ॥ १३-॥ 
फिर वजननाभको बुद्धिमान्‌ युधिषि रने मथुरानगरीमे श्रि 
छित किया । तब समथ वह राजा वज्रनाम प्रसत्रमनसे माुर- 
देशोमें राज्यशासून करनेलगूा ॥ १९ ॥ तदनन्तर ५.८ ्‌ 
महाराज युधिष्ठिरे ब॒, सुवणैःरत्न तथा अन्यान्यःअनेक पै 
दान किये फिर पृथ्वीदान उत्तमोत्तम अनेक यमि दान करके 
॥ १९4 ॥ अपने सेवक बन्ध राजा ओर वैश्य इनका विं प 
प्रकारसे आद्र सत्कार करे महाराज युधिषिर वरौ पृषे, 
इनकी जननी ऊुन्ती विधथमान थी ॥१६॥ तब मइयाके चरणोमे 
शिरसे भणाम करके युधिष्टिरने कह हे जननी ! ३ अम्ब ! आप 
घ्र रदिये ओर म स्वर्गो जातां ॥ १७॥ वहाँ इगेम ओर 
घोर ~. ओर हिमाङ्य पडाडभी दगेम है, रास्तेभी दुर्म ` 
ओर वकी सारी नदि्यांमी दुगेम र ॥ १८ ॥ शीत पर्षन 
धूप इनके ।रा बडा कष्ट होतार, उस तीक्ष्णमागमें ब त ७ 
पडते हैँ भौर हे महया ! उस दिमाचरुका सिरुसिखाभी 
दूरके देशोतक. चलागयारै ओर उस ॒रास्तेमं भख प्यासभी 
बहतदी उत्पन्न होतीहै ॥ १९॥ पुज धपिष्ठिरकी यद बातें स॒न- 
कर माताने कहा अथात्‌ अकी बात सुनकर न्ती अकिः पास 
आई ओर फिर युधिष्ठिर तथा माद्वीके बेटे न र सहदेव ओर 
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भीमसेनसे कहनेखगी ॥ २० ॥ न्ती बोटी ३ राजय्‌ ! हे युधि 
धिर ! याँ आप सव जने वैकुटको नदीं जासकतेहँ, क्योकि ` 
पुथस्नेदकी समान दसरा स्नेह नदीं हे ओर भात॒बलकी समान्‌ 
दसरा बकमी नहीं है ॥ २१॥ पुथके समान दूसरा सुख नदीं है 
ओरं पराणोकी समान दसरा कोह प्यारा नहींहैः इसी प्रकारं 
भीमसेन ओर अङेनकी समान पृथ्वीपर दूसरा वीरभी कोई नदीं 
दीखता ॥ २२॥ वेदा वापके दुःखको सहाकरतारै, ओर 
 महयाके इुःखकोभी विशेषभावसे सदतारै आर मेने अत्यन्त 
दुःख ओर ताप सहकर अति उत्तम षरे पाये ॥ २२ ॥ 
पौचलोकपालोने सन्त॒षएठ दोकर वरदानद्रारा आपको प्रदान 
कियाहै । हे नराधिपति ! आपने बारह वपतक राज्यके निमित्त 
ख स्चेखारे ॥ २४ ॥ तव पिर एसे इःखमे उपाजन किये 

- राज्यको छोडकर आप किस प्रकार स्वगको जाते ! हेवेटों ! यें 
` आपके विरमे नदीं जीसर्करूगी ॥ २५ ॥ | 

गरूये महापथे बीरा मात्या वँ नराधिप । 

सप्पहिवाः स्वे कथं राज्यं विराजते ॥.२६ ॥ 
हे वीरो ! हे नराधिपो ! जब कि आप सब जने सुञ्लको शी्र- 
तासहित महाप्रस्थानके लिये तस्यार होगयेदै, तव फिर यह राज्य ` 


:किस तरदसे विराजित रहेगा ! ॥ २६ ॥ ॥ इति श्रीभारतसारे - ` 


रस्वगारोदणपवेणि भाषायां ङन्तीयुधिरिरसम्बादो. नामाष्टनव- ` 
म्तितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ि 


त मोऽध्यायः १००. 


 अस्तिल्शवतमेऽध्याये स्वगोरोहणवणेनम्‌ । ` 
नमरासाण्डवानाञ्च विनाशष्येति वर्ण्यते ॥ १ ॥ 
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इस सौव अध्यायमें पांडवोंका स्वगरोहणवर्णन ओर नग- 
रसे पाण्डर्वोका निकलना यह कथा कदीजातीरे ॥ १ ॥ 
पिष्ठिर उवाच। 
केशवेन यथो ` हि श्ण॒ वक्ष्यामि मातृके । ` 
| अस्मिन्कौ युगे घोरे राज्यं करु न शक्यते ॥ ‰॥ : 
` युधिष्ठिर बोरे हे महया ! सुञ्चसे भगवान्‌ केशवने जिस प्रकार 
कृहादै, सो मे आपसे वणेन करतः _सनिये। उन्दोने कदल 
मेजारै कि अब आप इस दारण कटिकारमें राज्य नहीं कर 
सरकेगे ॥ 9 ॥ इसी कारण भँ अपने भ्राताओंसमेत महाप्रस्थानं 
जारहा्है, आप विशेष दुःख नदीं कीजिये। ओर आनन्दित 
चित्तसे हमको बिदा करदौजिये ॥ २ ॥ क्योकि इस कियुगमे 
महया महयेको नरी मानेगाः बेरा बापको नदीं मानेगा, मइयाको 
नदीं मनिगा, केवर सव॒ धनकेदी काची होर्जोयगे ।. इसी 
कारण्‌ मेँ स्वगं जनेके +-२५- प्रस्तुत्‌, इ आहं ॥ ३॥ हे मया ! 
यदि मँ आपके कहनेसे हार रदजा्गा, तो परस्पर आपका 
ञौर माइर्योका प्रेम अवश्य नाश होजायगा ॥ ४॥ धमराज 
` पिष्टिर्की यह बात सुनकर महयाने कदा । माता बोली ! 
हे पुय युधिष्ठिर ! यदि आपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णनेही इसप्रकार 
कहारै ॥ ^ ॥ तो हे वीर ! आप सब जने चरेजाशये किन्तु 
आपकी जो परस्पर भ्रीतिडै, सो वह न नहीं दोनी चाये । 
महयाकी यह बात सुनकर वे पाण्डुनन्दन धिष्ठिरादि अत्यन्त 
हरित हए ॥ & ॥ तब उन पोच बेटोनि नम्नतासे महयाकी परि- ` 
क्रमा करके उनको प्रणाम किया ओर फिर द्रौपदीभी _ऊन्तीके 
पैम गिरी ओर सासको प्रदक्षिणा करके ॥ ७॥ कदने लगीं । 
कि ३ देविः ! यदिरमैने मन्‌, वचन, कमसे आपका इनंय कियाद, 
तो कह आपको क्षमा करदेना चादिये । क्योकि मेँ अब पतियोके 
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ग जाती ॥ ८ ॥ आपी माता दै, आपदी जाननेखायक दै 
आही हई, ओर आपही पतिव्रता ३, अत एव हे देवि! ` 
आप्‌ अपने वेगोको सीख दीजिये कि, जो पाण्डव भगवान 
ओक्ष्णको प्रणाम करेगे ॥ ९॥ जब द्रीपदीने इस तरह कषा । 
तव कुन्ती पांडवोंको सीख देतीडइं बोरी हे भद्रे ! आप चार 
ुजावाटे ओर अपने दासोको खख देनेवाठे भगवान्‌ जनादन- 
क दर्शन कीजिये ॥ १० ॥ जो मगवान्‌ श्रीहरि मेरुके शिखरके 
अग्रभागपर वैकुण्टमे देवताओंसे परवेष्टित हैँ । महयके यह्‌ 
वचन सुनकर सन. धचित्तवाटे ॥ ३१ ॥ दरौपदी ओर पाडनन्दन्‌ 
युधिष्ठिर इत्यादि नगरसे वार निकटे । तव उस काठ पुरवासी 
ओर्‌ व्यापारी रोग रोने पीटनेलगे ॥ १२ ॥ हे महाराज ! अर 
जो उत्तम ब्राह्मणथे, सो रोनेगेः वनमें पञ रोनेरगे, ओर 

“अन्यान्य इतर जनभी रोनेलगे ॥ १३ ॥ नदीके तट ओर पडा- 
डकी गुफामें स्थित ऋषि रोनेलगे, सव खोक रोनेरगे, विशेष 
क्या कह ! उस समय मदान्‌ हाद करार मचगया ॥ १४ ॥ अर 
सव कोड महात्मा पांडपु्ोके पवि चरिचको स्मरण करके कदने 
लगे कि, महाराज युधििरके समान दसरा सत्यवादी नहीं टे, 
आर्‌ न कोई दूसरा युधिष्ठिरे समान दयावान्‌ दी है.॥१९॥ न 
धमराजकी समान दूसरा दाता ( दानी ) है ओर न उनक समान . 
रणमे कोहं योधाही ई ओर न उनकी सुमान दूसरा योगीरी करीं 
दिखाई देतार ॥ १६॥ क्षान्ति. अर्थत सहनशीर्ता, इया, 
सत्य, धेयं. सम्पदा ओर दमन अर्थात्‌ इन्दरियोको अपने काव्रमे ` 
रखना यद ` बति पांडवोके संगी चरीगरई ॥ १७॥ जिस 
समय पांडव जानेरगे तब उस काट भूमि अल्प अन्नवाटी दोग, - 

` गाये थोडे दूधवाखी होगई ओर वृक्षकम फख्वाङे दोगये ॥१८॥. ` 
विप्रगण अस्पसत््ववारे होगये ओर अलप बल्वीर्यवारे शेगये, 
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तव फिर उसी अवसरे वे पचो पांडपु्र शीघतासे घर छोड- 
कृर निके ॥ १९ ॥ अनन्तर भ्रूमिको देखनेके निमित्तं बहुत 
रास्तोसे गमन करनेलगे तब्‌ नगर व ॒ाममोसे युक्त ओर तडाग 
व्‌ बगीरचोसे सुशोभित ॥ २० ॥ भोति मोतिके जनपदों (करस्वो) 
से परिप्रणं इस्तिनाएरको गेडकर सब पांडव श्रीगंगाजीके स॒न्दरं 
किनारेषर आपर्चे ॥ २१॥ तदनन्तर प्रम पवित्र ओर पाप- 
नाशक हरिद्धारयें सान करके तथा श्ुभतीथपमिं सान ओर जना- 
दैन मगवाच्को प्रणाम करके ॥ २२ ॥ तव महाराज युधि रने 
अपने भाड्योसे कडा । युधिष्ठिर बोरे अहो भीम ! अप मेरी 
४ -व८४ न | ५ सुनिये ण ॥ च 
नङ्क ! सहदेव ! व द्रौपदी ! मे जो कहता + सुनखो 1 
यह अगे जो महापदहाड दिखाई देरदाहै सो हिमकी कोचडसे . 
इगेम है अथौत्‌ बकी बहुतायतसे इसपर कोह जा नदीं सक- 
तार ॥ २७ ॥ यह सिह भेडिय ओर हाथियोसे भरा आ, तथा 
सांप व गेंडोंसे सेवित ओर वानर, सुअर तथा वनेरे भैसोसे 
सेवित ॥ २५॥ वनमादुष, गधे, श्याल्की तरह अुखवाखे 
प्राणी,शुकर ओर त्ते इत्यादि नानाषूप जीव तथा भयंकर खूप- 
वाले जीवसे सशोभित ॥ २६ ॥ म्डे - किरात ओर भीलोसे 
बहुत भररदादै सो से महाघोर गेम पहाडप्र आप रोग नदीं 
जासर्वेगे ॥ २७ ॥ अत एव मै आपके हितकी कामनासे कहता 
कि हे महावीर वृकोदर ! हे महावीरो ! आप सब जने रौटजाओ 
ओर भाश्योसमेत राज्य करो ॥ २८ ॥ ओर _ कोभी व्हा 
जाना चाहिये । किं जौँ माधव मगवान्‌ ्रीकृब्ण विराजमान है । 
अत एव आप छोटे भाताओंसमेत पीछा खौरनादयै ओर अजन्‌ 
भी दौपदीको ठेकर चरेजय ॥ २९॥ ओर वँ जाकर मइ 
सौर मन्वि्योसमेत अकण्टकं ( शदुदीन ) राज्यं कीजिये । 


( &२२ )  भारतसार-भाषा । | ४ 
धर्मराज युधिष्ठिरकी यड बात नकर भीमसेनने कहा ॥ ३० ॥ ` 
भीमसेन्‌ बोरे ३ महाराज ! सुञ्चको राज्यसे ङ प्रयोजन नही 
ओर न मै मरनेसेही डरता, मे तो आपके "संग वहीं जागा, 
जहो भगवान्‌ केशवदेव हँ ॥ ३3 ॥ भीमक वा समर गाल । 
युधिष्ठिरने कहा 1 युधिष्ठिर गेखे। सब ्राताओंसमेत आपको 
अवश्यही जाना है ॥३२॥ तो पिशाच राक्षस ओर दानव बाघ ` 
(दुःख) देगे स अकारका करद करना उचित नदीं क्योकि मा 
चुपचाप चलना चाहिये ॥ ३२ ॥ मौन र्‌इन[ सब त्रदसे उत्तम 
है अत एव मौनका दी ब्रत अवलूम्बन करो । हे कोतिये ! शोकके 
द्रा अत्यन्त दृढ तपस्याभी सुखजातीद ॥ ३९ ॥ कोध सूरे 
अनथक जड है, इसखिये कोष त्यागदेना चाहिये । क्योकि 
जिसके देदमे दया, सत्यः सृहनशीरता ओर इन्द्रियनिग्रह दै» 
वही उत्तम साधक महापरस्थानके मागमे जासकनार ॥ २५ ॥ 

भीम उाच। .. 
यो मद्यं दधतो याति दानवो राक्ष्तोपि बा। 
वृज्हस्तेन राजेन्द्र चृणयामि च तत्क्षणाद्‌ ॥ ३६ ॥ 
भीमसेनने कृडा । मेरे अगाडी जौ दानव अथवा राक्षस 
आजायगा हे राजेन्द्र ! उसको मे वचदाथसे तत्काल च्ररा ` कर- 
,.९०९२ ॥ ॥ ३६ ॥ इति भीभारतसारे स्वग।रोहणपवेणि भाषायां ` 
युधिष्ठिरभीमसंबादो नाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
` ` एकाधिकञ्च तमोऽध्यायः ° . ` 
ना (कच्छ ` ¦ ` 
पुणे शतवमेऽध्याये पा्ाल्यापपुण्य ` क्षश | 
| स्वमांरोहे विनाशश्च वण्येवे रदु° रः ॥ १ ॥ 
क इस्‌ अध्यायमें पुण्य नष होनेके कारण स्वगौरोहणमें 
देवताओके पक्षमें दरम एेसी पांचाटी दौपदीकौ. मृत्यु वणन ` 
` करी जातीहै॥१॥ - ` - ५ 
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तावसोचुः समागत्य वियाध्रद्धभारिकाः । 
पयौवनसम्पन्नाः शृणु राजन्युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 


तबतकं॒ कूप यौवन सम्पन्न विद्याधरकी कमारियोनि 
आनकर कदा कि । हे महाराज युधिष्ठिर ! स॒निये । इम 
आपको अपना पति बनाना चाहतीहं ॥ १॥ महाराज युधि- ' 
रने मागमे वरनेके स्यि आहंहुई वि्याधरोकी कन्या- 
ओंसे कहा कि; अब ? लोके मुञ्चको शबुहीन राज्य 
करना नहीं है ओर शूप तथा तरुण अवस्थावारी अनेक कन्या- 
ओंको मै त्यागचलहू ॥२ ॥ क्योकि मैने महाप्रस्थानकी 
कामनासे सारी भूमिको प्रोडदियादै, जबतक ॒सवैदेवनमस्छृत 
सुमेरु पर्वतका में दशन नहीं करगा ॥ ३ ॥ तबतक मेँ यौ नदीं 
-ठह्रसकता, धमराज पिष्ठिरकी बात सुनकर बे सव कन्या 
चलीगरं ॥ % ॥ तदनन्तर जो विद्याधर नामक पड बड बडे 
शिखरेद्रारा सुशोभित है, ओर जो हिमपक ( पालेकी कीचड़ ) 
तथा मेवमाखा द्वारा उञ्ज्वर वणेयुक्त दे ॥ ५॥ जिसु स्थानम 
यह पांडर पर्व॑त विमान दै, वह उत्तम स्थानको पहुचे । तहा 
दिनरात मेघमाला वषैतीदै, ओर उस पहाडपर बादर निरन्तर 
पिरे रहतेहै, कभी उसको नहीं गरेडाकरते॥ &॥वर्हौ भर्यकर बाद्‌-. 
ल दिन रात गते रहते, विजलीके स्पुरणके वेगद्वारा भयंकर 
ओर प्राणनाशक बादर गर्जते हैँ ओर वहो मागेके सामने दीष 
नामवाखा पाड अवस्थित होरहादै॥७॥उसके द्वारां स्वगमे जाना 
नरी होसकता इस कारण पांडव अचभेमें. हागयै 1 तदनन्तर 
महारज धिष्ठिरने रास्तेको सुकाहुआ जानकर भीमको चिताया 
॥ ८ ॥ हे भीम 1 आप इस पहयडको ' भेदन कीजिये जिससे 
मनुष्यके ८ आने जानेक। ) रास्ता होजाय 1 धर्मराज युधिष्ठिरकी 
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-यह बात सुनकर मीमसेनने उस परव॑तको अपने वच्रकी -समान ` 
इाथसे ताडित किया ॥ ९ ॥ दसा ह्यनेपर वह पहाड. वीचमें ` 
गरूटपूटगया ओर बड प्रा रास्ता होगया । तव वे पांडव -उत्तर ` 
दिशाके सन्धुख इए ॥ १० ॥ तदनन्तर वेखोक्यविल्यात भ.- ` 
का नामवारे पहाडपर जापर्हैचे जो किं नारंगी, दाडिमी. ` 
जंभिरी, केतकी ॥ ११ ॥ द्राक्षा मातुदिगः विजोरा, खनूरः र खेर : 
दाख.केखा, रञ्जन, भमरंजन॥१२॥लालचन्दन, खंड) 1 
मह केतकी, इन सब पेडोसे युक्त दै, ओर तीनों खोकमे जो पेड ` 
हवे सबही वहां विध्यमान ई॥१२॥उन कामनादायकं वृक्षका देव, ` 
` दानव सेवन करते ओर उसी पहाडपर महापविब एक अति : 
उत्तम सवणेनगरी हे ॥ १४॥ में उस परम मनोर नगरीका 
शृंग ( शिखर ) देखरहाहं ओर गीतोँद्रारा मनोरम रेसी वासकी 
बीन ओर मदगद्रारा वरहो भद्रकालीके गण उत्तमोत्तम गीत गार- ` 
` दह । तव वें पांडव जसेदी उस पहाडके पास्‌ पर्हुचे ॥ १५ ॥ 
॥ १६ ॥ कि वैसेदी महारानी वीणावती नामबारी न्ा 
एकटाखं कन्याओंसमेत मतवाले हाथीपेर चदीहूहं आप्हुंची .. 
॥ १७॥ वहं पांडवोके सिये पडाड छोडकर पृरथ्वीतरप्र उतरी 1 
-वीणावती बोरी ३ वीर ! आपका स्वागत हौ । आपने अतिरत्तम ` 
किया अथात्‌ भाइयोके सहित अति उत्तम आगमन किया ` 
॥ १८ ॥ आपका दशन करनेके लिये हम सारी कन्या राज्य .. 
छोड कर यहो आई दँ । उनकी य. बात सुनकर धर्मराज युधि- ` 
िरने कहा ॥ १९ ॥ हे देवि ! इम सभी प्वैतपरसे उतरेुए 
ओर नहीं त्यागनेयोग्य दारुण कामादिकको त्यागकर स्वगके. 
मागमे रिकेदैं ॥ २० ॥ वीणावती बोलीं । हे युधिष्टिर 1. जिस्‌ 
कामके द्वारा मेरा काम है, उससे भोगैश्र्ययुक्त होकर आप 
भद्रकाली नामक सन्दर नगरीमें राज्य कीजिये ॥ २१ ॥. युधि- - 
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ने उत्तर्‌ दिया । हे देवेश्वरी ! में तो उस स्थानम जागा 
कि, जहां ईश्वर श्रीहरि विराजमान है1 हे भद्रे ! स॒ञ्चको भराताओं 
समेत जानी है,इस कारण इस पवैतपर मेँ नदीं उदरसकतार्ह॥ २२॥ 
तब महाराज युव यह निश्चय जानकर वे सब न्द्र 
` कन्या चरीगई ओौर फिर निराहार तथा पवनको समान वेगयुक्त 
वे पांडवभी उत्तर दिशाको चरृदिये ॥ २३ ॥ तव जौँ स्वर्ग- 
से आनेवाली ओर पवित्र मन्दाकिनी नामक गेगा वहती दै, यह 
सब पांडव जातीपुष्पौसे शोभित उसी उत्तम स्थानपर पचे 
॥ २ ॥ जो गंगा इंस कारंडतोसे आकीं होरदीहै, तथा 
पक्षी चक्रवाकोद्रारा -खशोभित दोरदीदैः भौर वहां पद्यरागोसे 
ष एकं + है ॥ ध ५ पिंड ५६ 
रत्नोद्रारा चारों ओरसे वह्‌. मन्द्‌ शोभायमान होर 
है, वह प्रसं॒॑होनेपर वर ओर कोधित होनेपर शाप प्रदान 
किया कसरतीदै ॥ २६ ॥ पराशरयुनिके बेटे अ्रीवेद्व्यासजी महा- 
राज ओौर उनके बेटे महायोगी ~> श्रीहुकदेवजी है, प्रव समय 
उन्दी श्रीश्चकदेवजीने शुकवनमें तप तपाथा ॥ २७ ॥ उन्दीं 
ओ केदेवजीने छिगकी स्थापना की ई, ओर प्रासाद निर्मित 
कियेरै । चन्दन, पारिजातः पुन्नाग ओर नागकेशरे द्वारा 
शोभायमान दै ॥ २८ ॥ अपनी अपनी नारियोसमेत वहाँ 
किन्नर ओर गन्धै कीडा किया कूरतेदै, कितनेदी , हसते ओर 
अन्यान्य विन्नरोके संग गान करतेहै ॥ २९ ॥ वरहा नदीके कि- 
नरे पहाडकी जडम महारानी द्रौपदीजी गिरपृडीं भौर नदी 
तथा पदाडके मूलम ॥ 4 र छटगये ॥ द । ॥ तम्‌ 
। गे गिरा देखकर भीमसेने कदा कि} जेसके छियै 
7 कौरव, दनव ओर राक्षसोका नाश किया ॥ ३१॥ 
बारह वर्षैकी संख्या करके महाराज विरारके धरम कष्टसे ' वसे 


(५२६ ) भारतसार-माषा 1 


अर फिर अथिकी क्परोसे युक्त कठिन अभिके समृहमं दुःखित 
हए ॥ ३२ ॥ ओर निसको महान्‌ कष्टसे मत्स्यवेध करके 
अर्खनने प्राप्त किया था) इस समय वदी तीनोखोकमे विख्यात 
व्रौपदी गिरगहदं ॥ ३ 

कन्था साक्षा द्रुदीत्वाह्‌ गतोऽस्मि यजं तत्पुरः 1 

मातुवौक्येन प््वानां भार्यां चेव समायता ॥ ३४ ॥ 

ओौर उस साक्षात कन्या द्वौपदीको ठेकर अपनी महयाके 
सामने पटच । तव वइ महय के कहनेसे इम पचो अ्रताओंकी 
पत्नी वनी ॥ २४॥ इति श्रीभारतसारे स्व्गरोदणपर्वेणि भापार्यां 
द्रौपदीनियौणें नामेकाधिकशततमोऽघ्यायः ॥ १०१ ॥ । 
हवयधिकशततमोऽध्यायः १०२. 


दवयधिकशत! याये छतपुण्यस्य संक्षयात्‌ ॥ 
प्दनं सहदेवस्य वण्येते दुःसहे चृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस एकसौ दो अध्याये कियेहए ॒पृण्यका क्षय रहोनेके 
कारण सहदेवक्ना पतन इअ! जो कि मतुष्यके पक्षम सहनेयोग्य 
नदीं है वदी कृथा वणेन करीजातीहै ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
र चव मृदयुसंम्ता न शोचामि वृकोदर ॥ 
काटेनेष हता भीष पापा मृत्युवशं गता ॥ 3 ॥ 


युधिधिरने कहा हे भीप ! इम मरीहईं दौपदीक्ा सोच नहीं 
करते, क्योकि वह पापिनी कालके द्वारा नर रोर सुध्युके वशम 
पडगडं दे ॥ 3 ॥ मीमसेनने कडा हे राजन्‌ ! उस दौपदीने 
वृदैनसा पाप कियाथा ! सो आप्‌ करिये ! कि, वह किस कमक . 
फलरमे मृच्युको प्राप्त इई ! ओर स्वर्गमे नदीं पट्॑वसकी !॥ २ ॥ 
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युधिष्ठिरने उत्तर दिया है प्रकोदर ! यह रानी रौपदी अर्छ॑नक्रो 
( परम ) स्नेहसे भोगाकरतीथी, इसकी वैसी प्रीति नङ्कर सद- 
देवमे, आपे, ओर यञ्च पिष्ठिरमें नहीं थी ॥ ३ ॥ उसी दोषे 
यह पांचाली मरगदं ओर स्वर्गमें नहीं जासकी, तब महाराज 
` पिष्ठिर्की यह बात सुनकर उन पांडबोने दुःख छोडदिया आर 
अगे बटे ॥ & ॥ तब चार कोस माघ प्रसिद्ध एक गौरनाम- 
वाला पाड दै, वह मस्त पर कूर्मपए् अथात्‌ कषुएकी पीठकी 
तरह सफा होरहाहै ओर उसपर पेड नहीं हँ ॥ ५॥ ओर वह 
चौतफो सुवर्णं चवित शिखर्तेषमेत ताम्रद्माया वषा ३, वहौँ 
मध्याह्काल्मे रद्रकी कन्या नित्य आयाकरतीरह ॥ & ॥ पे 
वरांगना उप्त मनोहर पडाडके शिष॒प्पर नचाकरतीहै । फिर 
नाचनेप्र अतिरत्तम कन्या जहौ ्रीपहदेवजी विणजमान रद- 
तेर, वँ केलासपवैतपर गमन कियाकरतीहं ॥७ ॥ ओर जो 
भरूमिपर उत्तमक्रम हैँ वे सबही वद्‌ निमित इण्दँ ओर कंच 
वनं शणो करके पांडवो की तरह प्रसिद्ध ॥ ८ ॥ एसे सुनियोमें 
उत्तम कोश्रपाद नमवे निद ओर उन्हीं निनेउसु वनको . 
पान कियहि ओर देवद्रोणनमकं महावनम स्वयं कोौञपाद्‌- 
नामक निदेव निवास करते ॥ ९॥ वह सुवणं व रत्नो- 

र पनित तथा कारित वैद्यमणिद्वारा निमित साद 
( महर ) दिखािदेतादै बह सुय किप्णोके सदश तेजम्‌न्‌ 
है ॥ ३० ॥ त्र पण्डर्वोने उस शिवनिर्मित मदलमं परवशं 
किया ओर वे जैतेदी श्रीमहदिवजी श स्वति न तेयार इए 
कि त्यो वहां कन्या अची ॥ ३१ ॥ तवव कौँचपाद्‌ नि 

न सौम्य पाण्डवो शो देखकर दर्षित इए । कौञप्‌द्‌ बोरे हं 
महाराज ! आप राज्यो छोडफर स्वगे मागमे केष स्थि 

एँ !॥ ३२॥ हेभरमो! अपमेरे इस पहाडपर जोकि. 


( ५२८ ) भारतसार-भा ॥ 


स्वके स्थानसेमी अधिक मनोहर ₹, भाष्योसमेत्‌ सुखपूवक 
निरन्तर राज्य कीजिये ॥ १३ ॥ धमराज युधिषिरे हा 
हे यने ! महामारतका द स त्‌ होनेपर अव धौर कडिकाक 
उपस्थित होगा, इस कारण भाहयोको साथ स्यि मे शीजता- 
सहित स्वगंको जारा ॥ १९ ॥ करौ्चपादने कहा हे राजेन्द्र ! 
हे भारतं! आपकी समान योगशील, पराक्रमी, सत्यवादी; 
यवि, तपस्वी, सहनशील ओर द्‌।नी इसरा कोई नदीं द।१५॥ 
युधिष्ठिरने कडा भै अकण्टकं राज्य फेडकर मागमे स्थित इअ 
इस प्रकार कहकर महात्मा _ प्ँचपाद . ओर ओमहादेवजीको 
ग्रणाम किया ॥ १& ॥ ओर फिर वे रपड्नन्दन उत्तराभियख 
गकर गमन करनेलगे, तब मंगाके तयप्र महापुण्यदायक बदिः 
काञ्रममे जापर्हैचे ॥ १७ ॥ जर्ा सारी अभिलाषाओके पूर्णं 
करनेवाले अमृती सहश षेरोके येड हैँ ओर्‌ वह बेर पद्मराग्‌- 
` रत्नोकी तरह प्रकाशमान दिखाई दिया करते ॥ १८॥ पूर्वै 
काल्ये निष्त्तम ` इर्वासाने अ जरा (बुढापा ) ओर ग्रत्यु- 
नाशक तथा बडबडे प्राकारसे धिरेहुए कंचनके महर निर्माण 
किंयेथे ॥ १९॥ वे कृचनके एर ओर कमरपएूलके दारा पूजित 
` ओर प्रकाशमान दोरदेहँ ओर बड सन्दर कंचन व रत्नोद्राया 
तथा कंचन कमल ओर पूरोसे आर्चैत दोर ॥२०॥ दीरोकी 
चमकके सदेश कान्तिमान शिवलिग दै, ओर कंचनमय चित 
पिंड ह, इस्‌ स्थानके रहनेवारे पुरषं उन मक्तवत्रकी प्रात; 
मध्याह्न ओर संध्या तीनोंकालमें पूजा किया करतेहं ॥ २१.॥ 
ओर ध्यानरूपमें निरत निरन्तर सबसे अधिक ध्यान करनेखायक 
दयामय जगदीश्वरका ध्यान कियाकरतेह । निवर दुवौसाजी) 
` माण्डव्यजीया वत्क्यजी ओर बरहस्पतिजी ॥ २२ ॥ उदाखक; , 
नाचिकेतः पिप्पखाद्‌, विश्वामिज दक्ष; दणबिन्डु; गौतम॥२२॥ 
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कौशिक, विशार, कण्व, . त्यायन, नि धूम, ऋष्य-पुंग, 
गाख्वं ॥ २९ ॥ स्वयंदेवः विशं, भ ; अति, पिष्वज; ` 
आपस्तम्ब, महावित्तः वशिष्ठ, मुनिवर अंगिरा ॥ २५ ॥ विध- 
अनः चिक व ओौरभी तपस्यार्ूपी धनवारे ऋषि कदनेलगे । 
तपोधन ऋषि बोरे हे महाराज ! आप राज्य छोडकर भाताओं- 
समेत कैसे आये ! ॥२६॥क्योकि आप इस देम (कठिन) ओर 
शीतलपथ(यस्तेोमें नदीं जासकेगे,अत एव सब माहयोसमेत यहाँ 
मनोहारिणी कन्याओंको . महण .करो अर्थात्‌ उनसे विवाद 
कृरलो॥२७॥अओौर फिर यौ आप सब भाई स्वेदगन्ध अर्थात्‌ प- 
सीनेकी गंधरदहित होकर निवास कीनिये उनकी यह बात सुनकर 
धर्मराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया ॥ २८ ३५९ दे ऋहषिगण ! म जब 
तक सर्वदेवनमस्कृत मेरपर्वेतको नी देखंगा ओर जबतक जहौ 
भगवाच्‌ माधव श्रीकृष्णजी विराजमान दहै उस स्थानका ` 
दशन नदीं क्ंगा तवतक किसी छोकको नहीं देखंगा ॥ २९ ॥ 
मे भगवान्‌ माधव ओौर आप ऋषियोके सादसे संसारके 
स्वामी जगन्नाथ नारायणका दर्शन करंगा. ॥ ३० ॥ तब उन 
ऋषियोने धर्मराज युधिष्ठिरकी यह. बात सुनकर उनको बिदा 
किया अनन्तर आगे जो मन्दाकिनीके रमणीक किनारेपर कैरात 
नामवाख पहाड र ॥ ३१ ॥ तब वे महाबलवान्‌ वायुकी समान 
वेगवाय्‌ सब पांडव वहो जाप चे । वह पवैतोत्तम केरात उत्तमो- 
तम तरह तदरके पेडसे सदावन दोरहादे॥२३२॥उन पेडोमें सदादी 
फूल खिले रहते ओर उनमें सवं कामनादायकं फर गते 
ओर वे बहुत ऊँचे तथा सुन्दर पेड देवदान्वोको दुरुम दै॥२२॥ 
इस प्रकार उस मनोहर गिरिराजपर नरोत्तम पाडवोने उन 
पेटोको देखा, उसी समय उन पाडके ओको भीरोकी सेनने 
वेश 


( ५३० ) भारतसार-माषा । 


आकर चारों तरफसे चरलिया ॥ ३४ ॥ वे बादरोकी समान ` 
काठे कारे सब भीरू युजाओंको फटकारते आर गज॑तेहुणए 
क्रोधितहृए ओौर हाथोषे हाथको चरकाकर्‌ ॥ ३५ ॥ काले 
दिरनके चमडेकीं समान शरीरवाठे बबेर ( असभ्य ) ब 
बृटयै, मणि तथा चमकीले कपडे प्रे एेसे कर जनकी तरह 
बि राङ शयव।ठे वे भीरू बोरे ॥३६ ॥ ३ भीम ! यदि आपये 
पौरुष हो, तो हमको युद्ध दो । §स तरह कहते पेरोसे भूमिका 
खोदते, ओर परिकमा करनेकी तरह चारों ओर घूमते॥ ॥ ओर 
महान्‌ शब्द करके पहाडकी कन्द्रमिं गजनेटगे तब उनक[ यह्‌ 
हार देखकर भीमसेन कार्की समान कोपित हए ॥ ३८ ॥ 
ओर तब उन भीमसेनने सिकरी समन रेसी गजना करी जिष्शो 
देवता ओर द्‌नवभी | नदीं सहतक, तथ वह. सारे भील 
न दोर दशो दिशाओं मागगपे॥ ३९ ॥ ओर भीपशी 
गर्जनाका शब्द नकर बडे अतभेपरे हए तथा पाचों पाण्डव 
इपित्‌ होकर हंसतेहए कृटनेरगे किं, यह भीर लोग जैषे आये 
थे वैसेदी पी ` लौट गयै ॥ ० ॥ इप्‌ प्रकार कद्कर वे पाण्डु- 
नन्दन आगेको चरदिये ओर उक्ष पह।डपर इन भीरोने सेय्ाम 
किया \ त्ब वे पाण व कैरातकेश्वर नामव शरीप्ह्‌देवजीके 
पास पर्हचे ॥ ४१ ॥ जर्हूपर शतशः मनोहर देवद्रोणोको अति- 
कम ( उ चन } कर पद्मगनि्ित अनेक छिगि ओौर कचनकी 
सुन्द्र पिण्डिय[ विद्यमान है ॥ ४२॥ तदनन्तर धर्मराज धिः 
ने माह्योपमेत्‌ केरातकेश्वरके मन्दिरमे वेश करके परम 
करण २ त शिरसे प्रणाम किया ५२ ७३ ॥ ओर 
कहा । हे महदेव ! अपकी समान दसरा देवतां कोई नहीं ॐ 
आप तीनों कोकके स्वामी ई आपको प्रणाम है । ओपदीं 
संसारक सुख ओर भक्ति गौर अक्तिके देनेवलेट ॥ -॥ 
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छन्द्‌-जय शिवशंकर शुरण मय हरण उथापृक रूप अनुपा । 
पाणि निश्र दारिद्रदमन प्रमुजय रुपा. रपा ॥ 
रमुनि पाठक खछकुरुषाठक रूपासिषु वृषकेतु । 
जय त्रिपुरारी पमु कामारी जाघ्ु नाम भवसेतु ॥ 
अग्‌ विभूति भभूषण सौहै छसि सुर नर मुनि मोह । 
ठे शेष गरछकृत भूषण गगजरा शिर ई ५ 
हम्ह रुवारथ करनहैतु अब्र दशन देहु छपा । 
धमर पुनि पनि स्नप विन जय जय दीन दथाडा ॥ 
जय शिव सव छायक्र सत्र जगनायक गंजन विपति समह । 
अवगाह थाह नहि पावत मावत सब सुर -हा॥ 
नमाभि ईश ईश्वरं । वाहि मे परमेश्वरम्‌ । 
नमामि आशु तोषणम्‌ । समस्त छोक पोषणम्‌ ॥ 
अनेक रुप धारणम्‌ । पिभञरो कारणम्‌ । 
गिरीश खूप आगरम्‌ । जिखोकमे उज गरम्‌ ॥ 
कपर माठ शोभितम्‌ । शरण शरण शरण नितमू । 
नमामि गंणधारणम्‌ 1 अनेके भय निदारणमू ॥ 
संब्थापकं विमु परमो । गुण।करं छपा मो । 
दंयाटु दीननायकम्‌ । सन्पसुःख दायकम्‌ ॥ 
कराककारभक्षकम्‌ । स्वमक्तं दीन रक्षकम्‌ । 
दिमेशपुत्रि नायकम्‌ । सु्षैसिद्धि दायकम्‌ ॥ 
निरंकारहष नाथ । अर्थं चार भ्रमो हाथ । 
शैढनाथ्‌ शिवानाथ । नागेश्वर रामनाथ ॥ 
शीश गंगचन्द्रमाठ । कंठरमोहि नाभ माड । 
द्रशं दियो जानि दीन । यै तो सवेज्ञ रीन ! 
वार वार हाथ जोर । राखो मभिरूष मोर ॥ 
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दोहा-धर्मराज रजोरवरहै इहि विपि अस्तुति कीन्ह । 
छृपािधु मूतेशने, तव निज दशन दीन्ह ॥ 
विनय कीन्ह महिमाथ धारि, परशि किरात मुआ | 
भमु मोहि पार गाये, जथ जय शंमु छपा ॥ 
बार वार विनी करी, भप दण्डवद कीन्ह । 
मन्‌ वहित वर पायो शंभु भशिषहि दीन्ह ॥ 
महाराज धिष्ठिर इस भकार श्रीमहादेवजीकी विनती भौर 
बारेबार उनको प्रणाम करके जेसेही मन्द्रिसे निकलकर प्रथ्वी- 
पर जानेलमे ॥ < ॥ 
कनिष्ठः पतितस्वावच्योतिज्ञानविशारदः ॥ 
सहदेवं मृतं दष्क भीमो वचनमनवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कि त्योही ज्योतिषशाघरके ज्ञानमें पण्डित छोटे माई सह- 
देवजी गिरगये । तब सहदेवजीको मराहुआ देखकर मीमसेनने 
कहा ॥ ४६ ॥ इति ओभारतसारे स्वगौरोहणपर्वंणि भाषायां 
स देवपतनं नाम द्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ - ` 
व्यधि तमोऽध्यायः. १०३. 
गटैः 
उयधिकशतवमेऽघ्याये केटठादे गमनं चथा ॥ 
चतुर्णा पाण्डवानां च वण्यते सुरदुष्करम्‌ ॥ १ ॥ 
इष एकस तीन अध्यायमे चारों पाण्डवो ( युधिष्ठिर अर्जन 
भीम ओर्‌ नञ्कर ) का देवदु्लभ कैलासमे जाना, यह कथा 
वर्णन करीजातीदै ॥ 9 ॥ | 
भीम उवाच! 
| निष्ठः पवितो राजन्माणैमुक्सतु वल्कशषणादच ॥ 
१ भीमस्य वचनं सुता घमौ यावनिरीक्षयते ॥ १ ॥ 
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मीमसेनने कडा हे महाराज धिष्ठिर ! छोटे. माई संहदेवजी 
गिरपड ओर तत्कारी उनके णमी _टगये 1 धर्मराज युधि- ` 
ष्िर भीमकी यह बात नकर जैसेही देखनेरगे ॥ १ ॥ तैसे वे 
सने घरी नाई दिखाईदिये यह सहदेवजी ज्योतिषियोमिं प्रधान 
थे । महाराज युधिष्ठिर विलाप कृरनेरगे हे सहदेव ! प्रथम आपने 
युद्धम भगवान्‌ जनार्देनको जीत लियाथा ५२१५ 
सोपाई-कीन्ह भीमवहँ अति अपघाता 1 इुद्धिषन्त नहि देखिय ताता ॥ 
क्यो भीम भा वन्ध विछोहू ।यहे नि रेपरहि भयो अति कोहू॥ 
ज्योतिष शाद विशारद माई । सकठ शा मति वरनि न जाई॥ 
वेद निपान सक्छ गुण पूरे । क्त्री धमं अके पूरे ॥ 
अहह बन्धु गत भये केहि पापरा। भिरे भीम अति कीन्ह विकापा 
धर्मं युधिष्ठिर तथ समक्षे ! शूर्मशिापर पुनि चटहि आये ॥ 
उसी तरह आपने मायाकरके भगवच्‌ केशवको संतुष्ट किया 
था, अब्‌ आपकी वह माया केसे ओौर कष्टं चलीगईं ! जो 
आप्‌ कारके वशीभूत होगये ! ॥३॥दे प्रा ! आपका भरत 
भविष्य वतेमानका सारा ज्ञान इससमय कहां चलखागया!क्योकि 
आप तो इन तीनों कार्की सब बातोके जाननेवारे थे अत 
एव आप कैसे कारके वशीभूत होगये ! ॥ ९ ॥ इस्तरह सोचते 
ओर सदेवके कणमूलमे शब्दं करतेहए बेठगये ओर शोक- 
संत्त सब भाइयोसे कहनेलगे ॥ « 1 हे मीम ! हम रोग यहो 
बृथा क्यों पडे इए ! क्योकि इस पापोँद्रारा मरेहुए सहदेवका 
सोच करना ठीक नीं है युपिष्ठिरकी यह बात सुनकर भीमसेनने 
कहा हे नराधिप ! इन सददेवजीने कौनसा पाप किया ३! 
सो बताइये ॥ ६ ॥ मीमकी बात सुनकर महीराज पिष्टि 
सहदेवा पाप कहनेरगे कि; ह भीम ! अलोक्य जितना 
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ज्ञान था, यह सहदेव जानताथा । किन्तु इसने स्वभावतेदी 
अपनी तथा इसरेकी रक्षा करनेको वह ज्ञान प्रकाशित नदीं किया 
अर्थात्‌ दसरे किसी व्यक्तिको नहीं बताया ॥७॥ दे भीम! 
इसीसे म्रत्युके सामने स्थित इआ । जिस समय छखाखके घरमे 
अभि प्रज्वर्ति इदः तब इस सददेवने अपनी इ लु- 
सार रास्ता नदीं बताया था ॥ ८ ॥ फिर देखो वैरीसे मोरितहृए ` 
इमलोगोको दुर्योधनने हरादिया किन्तु इस सददेवने वहाँ 
बैठे इए आपको कहकर नदीं रोका ॥ ९ ॥ इस घोर पापसे यह 
मरे ओर स्वगे नदीं जासके । उन पांडवोने इस प्रकारकी 
निःसह बात सुनकर .:ख छोडदिया ओर आगे चले ॥ १० ॥ 
तदनन्तर वे निर्दय पांडव उत्तरदिशाके सन्धुख गये ओर फिर 
वहसि पवनकी समान वेगशाली निराहार पांडव मानसरोवरपर 
जापर्हुचे ॥ ३१ ॥ वहा एक हाथी निकटा जो कि चारसौ ` 
कोश छम्ब शरीरवाखा ओर चारसो कोशदी विस्तारवाखा था, 
वृह अति श्रेष्ठ मानसरोवर ॥ १२ ॥ शतपत्र कमलो ओर रुपदटी 
कीचडके द्वारा शोभायमान होरदाथाः उस सरोवरके पञिमी 
दिस्सेम चन्द्रकान्तनामसे विख्यात एक महानद है ॥ १३॥ 
वहां चन्द्रकान्तसमान सद्रोद्रारा अथात्‌ रुद्र जिस प्रकार छिगक- 
रके शुद्पक्षमे उसी प्रकार इष्णन जर रपकातेह । क्योकि उस्‌ 
जगह चन्द्रमाका प्रमाव नदीं हे ॥ १९ ॥ चन्द्रमा अह अपनी 
सोह कलाओंद्रारा युखसे भूमिपर प्रकाशित होताहै, चन्द्रका- 

न्तिरूप सव चन्द्रकान्तमणि प्रकाशित रोरददै ॥ १५ ॥ वों 
निरन्तर मस्म करके प्रकाशित रन्नोके दीवे जते रहते । इन 
पाण्डवोने उस मनोहर पहाडको उल वकर ्रीमहादेवजीके . 
मन्द्रिका दशन करिया ॥१६॥ तब यह जैसेदी श्रीमडदिवजीकी 
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स्तुति करनेलगे कि, वैसेही तत्कार तीन आंख मौर दश हाथ 
वाली सुन्दर कन्या आहवं ॥ १७ ॥ - 
वदन्वि पाण्डवैः सादं वाक्येशेव मनोरमैः । 
कृन्या उचुः । 
रथमारुल्य राजेन्दर केढा गम्यतां ध्रवम्‌ । 
शङ्करेण समे तच मृक्ष्व भोगान्मनोरमान्‌ ॥ ५८ ॥ 
तब वह्‌ कन्या अत्यन्त मनोहर वचनोद्रारा पाण्डवोसि हने 

लगीं । कन्या बोलीं कि, हे राजेन्द्र ! आप रथपर सवार होकर 
निःसन्देह कैलासको चखिये ओर वौ श्रीमहादेवजीके समान 
मनोर मोगोको मोगिये ॥ १८ ॥ ॥ इति श्रीभारतसारे स्वगा 
रोहणपर्वणि भाषायां यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


चतुरधि शततमोऽध्यायः १०४. 
प 
चतुरधिकशततमेऽध्याये नकु ज्ञनयोस्तथा ॥ 
नं हिमश्रङ्काच सं्षपाच तदुच्यते ॥ १ ॥ 
इस एकसौ चार अध्यायमें हिमनंग ( हिमाचरूकी चोरी } 
से अखन ओौर नङकका गिरना अर्थात्‌ मरण होना? यह कथा 
संक्ेपसे करीजातीहै ॥ १ ॥ | 
पिष्ठिर उच । 
वमेव भतिज्ञातः केशबश्वायतो पया ॥ 
गन्तव्यं माधवो यन्न गम्यः परमकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोरे इ रुद्रकन्याओ ! इस केकासको मँ थमी 
जानचुका्रः किन्तु सुद्को तो अगाडी जिस॒ स्थानम रक्ष्मी- 
कान्त माधव भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रमकारण विराजमान दै, व्यँ ~ 
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जाना ॥ ३ ॥ वे रद्रकन्या महाराज युधिटिरका यहं निश्चय 
जानकर चीगई । तब पहाडसे नीचे उतरकर पांडवं जैसेही 
युथ्वीतलपर अवे ॥ २॥ कि त्योँदी नकल गिरपड ओर तत्का- 
ठही उनके प्राण छूरगये । तव॒ भीमका प्रश्न सखनकर धम 
राज युधिष्ठिरने उत्तर दिया ॥ ३ ॥ यह ( रावणकीं ) ठंकाषु- 
रमे जानेवारे नङ्क य मे बहुत सारा सोना ठेआयै । जिस 
समय यह छंकानगरीमें जाय, वही निडर होकर धुसे ॥ ४ ॥ 
तब छंकाधिपति विभीषणने उनके महान्‌ कौतुकको देखतेदी 
घबराकर बडइतसा सुवणं मेजदिया ॥ ५॥ हे भीम ! जिन नकुल्यें 
इस तरहका बल था सो वेमी कारसे कैसे जीतेमये ! किन्तु 
यमराजने उनको निहत करिया, ओर वे पापके द्वारा मृल्युके वशी - 
भरत दहोगये ॥ & ॥ भीमसेने पचा ३ महाराज । नङ्कलने एसा 
क्या पाप कियाथा, जिसमे वे स्वगेको नहीं जासके ! धयुपिष्ठिरने 
उत्तर दिया ३ मीम ! तपका रज्छन करनेवारे ओर अनेक 
रूपवाठे नङ्ककको स्वग नदीं मिला ॥ ॥ क्या अपनी मति 
-अमहीन मावको पाप्त इडं दै! ओर स्था इमलोगोने रक्षा करके 
अपने अंगको सुखी कियाद ! अहौ ! संयाममें नङ्कुलके घ्राबर 
दूसरा कोई ¶र वीयमान नहीं था १ ॥८ ॥ हे पवननन्दन ! यह 
अचंभा दै, अत एव्‌ हे वृकोद्र भीम्‌ ! इन नङुकका सोच नदीं 
करना चहिये । धमराज युधिष्टिरकी यह बातें सुनकर सबने 
दुःख छोड दिया ओर वहसे आमे चछरृदिये ॥ ९ ॥ तदनन्तर 
यह पांडव तीनों रोकमें विख्यात ओर प्रकाशमान नन्दधोष्‌ 
नामारे पहाडपर्‌ जापर्हचे यह पहा वैद्यं ओर पद्मराग 
मणि्योसे सते विभूषित्‌ था ॥ १० ॥ सवणे रन्नोद्रारा ओर 
पदाडोद्रारा वैसे शिखरोसे शोभायमान होरहाहै ओर उसकी 
चोरीप्र एक हजार देवदरोण अवस्थित हँ # ११ ॥ वह. द्धकी 


स्वगारोहणपव-अ० १०९. ( &२७ ) 


सहश कमलोके द्वारा नित्य तीनों कालम अधित होरहाहै, जर्हौ 
. भगवान्‌ भ्रीमहादेवनी अवस्थित हे, शुढ्रकन्या्ये उन महादेव- 
जीकी पूजा करके कैलासपर जाया करती ॥ १२॥ फिर जिस 
समय वे पांडव जनोंको सुखी करनेवाठे नन्दघोषेश्वरके पास 
पहुचे तब जेसे दी उनकी स्तुति करके महाराज ग्रुधिष्ठिर भीमा- 
खेन समेत किंचित्‌ दूर स्थानको जातेथे ॥ १३॥ कि उसी 
समय अञ्जन पद्यराग रत्नोकी शिखापर गिरपडे महया अ ~ 
नको गिराहआ देखकर भीमसेनने कहा ॥ १९ ॥ ह महाराज ! 
ज्योही इम ॒नन्दघोपेश्वरसे निकले कि देवदानवोसे अजीत 
अञ्जन गिरगये। यीमकी यह बात सुनकर धमराज युधिष्ठिने 
कृद ॥. १५ ॥ समरमें अञ्ञैनके अगाडी दूसरा कोई योधा खडा 
नहीं रह सकताथा, ओर इन अञ्च॑नके उरके मारे राजा रोग 


इस तरह भागजाया करतेथे, जिस तरह सिहको देखकर हाथी 


भागजाया करते ॥ १६ ॥ ओर गरुडजी जिस तरह सपक 


विचलित करते, एेसेदी समरमें इन अज्ञेनने भी अपने शरजा- . 


कसे भीष्म, दोणः, कणैको मारकर सारे कौरबोको विचरितं 
करडालाथा ॥ १७ ॥ इन अज्ञ॑ननेदी बच्रकी समान शरीरवारे 
सारे योधा्ओंका नाश किया । अब उन्हीं अञ्॑नको काटने नघ 
कियारै । हे भीम ! यह पाप करके म्रत्युके वशीभूत इए ॥१८॥ 
भीमसेने प्रा । हे नराधिप ! अज्ञ॑नने एस्‌ क्या पाप किया 
था, जिससे यह म्त्यके वशीभूत इए ! वह में सुनना चाहता 
क्योकि इसका मुद्यको बडा अचंम। दौरहादे ॥ १९ ॥ 
निमिषाद्धीदधमागेन भारते ये समागताः । 
तेन द्यष्टादशाहानि हेशिवा' ननु विहा: । 
तेन पापेन संयुक्तः पार्थो मृत्युवशं गदः ॥ २० ॥ 


1 


[1 
॥ 


{ 4३८ ) भारतसार-भाषा। 


महाराज युधिष्टिरने उत्तर दिया कि; हे भीम! ध परुके 
चतर्थाश समयम संहार करडालनेवारे इन अज्ख॑नने भार 
संगाममे आयेहुए वैरयोको अटारह दिनतक डश दिया, उसी 
पापसे युक्त होकर अय॑न प्रत्युके वशीभूत इण ॥ २० ॥ ॥ 
इति श्रीमारतसारे स्वगारोहणपवैेणि भाषायां अज्खनपतनं नाम 
चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


पञ्चापि ततमोऽध्यायः १०५. 


--ॐ°->-3°~---- 
पथ्चाधि शतेऽध्याये भीमदेहः प्रपात ह ॥ 
वि छाप तदा धरमस्वहणितमने धा ॥ १ ॥ ॥ 
इस एकसो पांच ० शरीर 1 पतन ओर उनके 
मरनेपर धमराज युधिष्ठिरका अनेकं .प्रकारसे विखाप करना यह 
कथा रन करीजातीहे ॥ १ ॥ 
वैशपायन उवाच । 
वाक्यं तु निःस्पृहं अता दुः द्शगतावुभो ॥ 
नन्दघोषमविक्रम्यह वन्तौ वटं भति ॥ १ ॥ 
वैशंपायनजी बके रे महाराज जनमेजय ! राजा युधिष्ठिरकी 
यह निस्प्रह ( निर्मोर ) बात सुनकर दोनों :ख छोड आमेचङे 
तब इन दोनों जनोने नन्दधोषको उकंघकर वडके पेडका दर्शन 
किया ॥ १ ॥ यह वडका पेड वीसकोश विस्तावाला ओर 
अस्सीकोश्‌ ॐचा वणं ओर पद्मरागमणियोद्रारा उसकी जड 
चारों ओरसे रवैधीहृहं है ॥ २ ॥ तव युधिष्ठिर ब भीम दोनोजनेः 
उसकी छयामें विधाम करके उत्तरफे सन्मुख चरे तब मोरी 
वैजयन्तीनामवषाी. नदीपर जापहचे ॥ ३ ॥ उसके बीचकी 
भरमि सुवर्णमयी भौर मछली तथा कट्ओसे युक्त ई, ओर दोनों 


स्वगरोहणपर्व-अ० १०५. (९३९ ) 


किनारोपर बनोकी गया तथा मनोहर बगीचे विद्यमाने ॥४॥ ` 
उस पवि नदीके सन्मुख पर्हचकर वहाँ भगवान्‌ श्रीमहादेव 
जीकौ पूजा करी आर फिर दोनों जने उस स्वगेवाहिनी नदीको 
उतरे ॥ ५ ॥ उस स्थानमें गन्धर्वोकी अने कन्याएं गीत 
गारहीहै, तब वे दोनों पांडव इर्षित होकर शिवाल्यमें भरविष 
हुए ॥ & ॥ कन्याने कहा हे युधिष्ठिर ! आप दोनों जनोको 
मृत्युलोकसे मनोहर सोम ( चन्द्रं ) रोके पर्हचना चारिये 
क्योकि चन्द्रलोक बहुत मनोरम दै उस स्थानमें आप कन्या- 
ओको मोग कीजिये ॥ ७ ॥ युधिष्ठिरने उत्तर दिया। ह कन्या ! 
आप मेरे मार्गमे विचर नहीं कीजिये क्योकि युद्को वौं परहच 
जाना है, जिस स्थानमें भगवान्‌ केशव श्रीकृष्ण विराजित । 
इस प्रकार कह भूमिपर सिद्ध सोमेश्वर महादेवजीको प्रणा 

करफे निकटे ॥ ८ ॥ कि त्योही सारे वैरियोके मदेन करनेवाठे 
महाबटी मीम वौ सहसा पद्यरामशिरातरूपर गिरपड ॥ ९ ॥ 
उस कार बडा भारी शब्द्‌ हआ आर भीमके प्राण द्टगये । 
तरह वृक्ष गिरपड ओर नदीके दोनों किनारे बिखरगये ॥ ३० ॥ 
यह भीमसेनने मामं रोकनेद्रारा मदष्य ओर जख्चरोको न ` 
किया सारे सर्पौको विचरित किया ओर सूयं चन्द्रमाकोभी 
विचलित करडाला ॥ ११॥ सारे सोप कोपिगये । पृथ्वी 
कपिग्ई । शिखरोपर गंधर्व कौँपगये । भूत॒ ओर राक्षस 
घवरागये ॥ १२ ॥ भीमसेनको गिरा आ देखकर महा- 
राज युधिषिर मूच्छित शेगये ओर भाईके शोकस द 
मरे डूब कर दुःख साग्मे पतित ए ॥ १३ ॥ रिरि आंखोमें 
अओँसूभर दीनमन हो अन्तःकरणके `खसे कहनेरगे । हा भीम 
हा नरशादैक ! मवुष्यके शब्दसे दीन इस स्वर्गके मागमे आपः 


( ५९० ) भारतसार-भाषा । 


किस ग्रकार -त्युको प्रप्त होगये ? ॥ १४॥ ३ भीम ! ३ माई। 
आप मडयोंकी किया करके सुद्धको स्वगं लोकें भगवान्‌ भीक 
ष्णके निकट ठेजानेका वचन दीजिये ओर सिह मेडियोसि भया- 
द महाकटिन पा्वैतीय मार्गमे ॥ १५ ॥ हे भीम ¦ सद्यको 
छोडकर क्या आप शिवालयं ( केलास में चरे गये ! हे भीम ! 
इस्‌ वनेठे कठिन मार्गमे अपने इमको किसे सौँपाहे 1 ॥ ३६॥ 
आपने महान्‌ संग्राम करके तुंडिकनामक देत्यको वध किया 
ओर मह।वीर्यवान्‌ हिडम्ब नामक दैत्यका वध किंया ! हे भक्ष्या 
भीम ! आपने दुर्योधनकीभी महासेनाका नाश किया ॥ ३७ ॥ 
जिस प्रकार श्रीगंगामहारानी तीनों लोक प्रति अधिक होकर 
वर्तती है"उसी तरह बन्दर मेडिये हाथी इनसे आप अधिक डो- 
कर वत्तेतेथे ओर नारियोके दरणकारमे आप युद्ध किया क- 
रतेथे॥ १८॥ आपने रणांगनमे गयासुर नामक देत्यके संग संमाम 
किया तथा द्रोण आर भीष्मको वध किया सो वह आप अब्‌ 
कैसे पृत्युके वशीभूत दोगये!॥१९॥ह मीम ! आपने जहर मिले- 
इए अनेक खड भोजनकिये; ओर पचागये तो अब आप्‌ मृत्युके 
वश्‌ केसे होगये ! तब दसरा कौन आदमी जीवित रहनेकी का- 
` मना करसकताहै! ॥२०॥ वैशंपायनजी बोटे।हे जनमेजय ! म्या 
भीमके भूतख्शायी होनेपर उस कारु महाराज युधिष्ठिर ओर 
भी सव माह्योका सोच करनेटगे कि, संथाममें भगवान्‌ आकृ 
ष्णके सदश पराक्रमी महया अञ्चैनभी गिरये ॥ २१ ॥ वही 
अन इस समय भ्याघ, शुकर सेवित दारुण वनमें शयन करगये 
जिन्दोनि सुमद्राके हरणकालमें कोधित यादवोकि स्थानमें सकर 
॥ २२ ॥ सबको तिनकेकी नाई करदियाथा, बेदी मल्यके वशी- 
भूत होगये । णेसे वर, पराकमवारे अन कैसे पृत्यके वशीभूत 


 स्वगरोहणपवै-अ० १०६. ( द्द्‌) - 


शक्र उवाच । 
बहि राजन्महा ज्ञ किमर्थं रवते. भवान्‌ । 
गे : ` न कर्तभ्यं तपेश्यैव विशेषतः । 
ये मृवा हेमण्यंगाभ्रे गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥ ४२ .॥ 
~ इन्द्र बोरे हे महाराज ! हे महापण्डित ! बाह्ये आप 
किं छिये रोर ! क्योकि स्वर्गमें विशेषमावपते :¦ख करना 
चित नीं है ओर जिन रोगोने हिमाचरूके शिखरके अ - 
भागने ण त्याग दियारै न सबको परमोत्तम गति मिरगरदह 
॥ २ ॥ इति श्रीभारतसरेस्वगरिहणपर्वणि भाषायां युधिष्ठिर 
शक्र संबादे पथाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९५ ॥ 


धिकराततमोऽध्यायः १०६. 


पष्ठाधिकशतेऽध्याये भीमादीनां च दशनम्‌ ॥ 
धभेस्य विष्णटोके च सम्वाद्‌ उपवर्णितः ॥ १ ॥ 
इस एकसौ छ अध्यायमें विष्णुरोकमें मीमादिकोंका दशन 
ओौर विष्णु तथा धर्मराज धपिष्ठिरका सम्बादं यंह कथा कदी 
-जाती ₹॥ १॥ | 
श्‌ उवाच । 
इमां वैतरणीं पण्यां सवेपापपरणाशिनीम्‌ ॥ 
अवगाद्य जरं दिव्यं मा दुःखं कुर सुरव ॥ १ ॥ 
इन्द्र बोरे ३ सुरत युधिष्ठिर । आप सवंपापनाशिनी ओर 
पवित्र इस वैतरणी नदीके जर्में उतरकर नं कीनजिये.। : 
नीं कीजिये ॥ १ ॥ इन्द्रकी यह बात सुनकर महाराज धिष्ठिर 
नदीमे न कृरनेको गये ओौर केवर माज समे स्नान कर 


( ५४२ ) भारतसार-भाषा । 


त्रेजय ! हिमाचरू तथा विन्ध्याचल्की उत्तरीय बगलमे अति ' 
उत्तम पीठ्के शिखर दै वरहो स्वैपापनाशक वेतरणी नामवारी ` 
नदी वहतीरै ॥ ३३ ॥ वह नदी देवकन्या तथा सिद्धः गषव, 
ओर किश्नरोद्वारा शोभायमान शहोरदीहै, उसी नदीके किनारे पर .. 
चन्द्रकान्त मणिकी नाई तेजशालिनी एक मनोहर शिला रै 

॥ ३९ ॥ माह्योके शोकमें मरेहए वे महाराज पिष्ठिर उसी ` 
शिखापर जापर्हचे तब वकि निवासियोने कहा । हे महाराज ! ` 
आप खडेद्ए वारबार किस बातका सोच करर ! ॥ ३५ ॥ ` 
इस प्रकार वे पछनेख्गे ! किन्तु तथापि महाड्ःखमें मयर . 
महाराज युधिष्ठिर करूणा करके विराप करतेहुए रोनेखमे । 
तब ओं भरी अखोवारे भौर हीन युधिष्ठिरको देखकर विदया- 
धरियोने कडा ॥ ३६ ॥ विघाधरीं बोलीं हे नरसि ! अप 
-रोहये मत क्योकि जन्मेहए व्यक्तिकी सृत्युही अदश्यदी इज- . ` 
करती, दे युधिषिर ! यह कार सारे संसारको अपनी फांसीमें 
खंचलिया करतार ॥ ३७ ॥ अथवा आपने क्या मौत नदीं 
देखी या नहीं सुनी ! जो इस -व्युखोकमें जन्मेहै वे सवदी 
म्युके वशीभूत इए ॥ २३८ ॥ दे महापण्डित ! परस्थानके सिद्ध 
करनेवारे दमोद्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण दै ओौर जिस ग्यक्तिकी 
नारायणमें भक्ति विद्यमान है, रोकसे फिर उसका क्या मत- 
ख्व हे ! ॥ ३९॥ आपने उत्तमोत्तम अगसीहनार बह्मणोको 
तार्पत (तृष्त ) कियाहैः अत एव. हे महारज } उनके प्रसादसे 
आप अपने त अाताओंका दशन करगे ॥ ४० ॥ तदनन्तर .. 
महाराज युधि रके चरणों इन्द्रने स्वयं ही स्वस्ति करी ओर 

इन्द्रने स्वरित करके सुन्दर बाणीसे कडा ॥ ४१ ॥` ` ` ` 
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सिद्धः गंधवसेषिति अमरावती अत्यन्त मनोहर नगय ३ अर 
यह विचि इन्द्रलोक हे, इसमे शतशः अप्पराओके गण निवास 
कियाकरतेह । हेराजेन्द्र! पिष्ठिरको आयाहआ जानकर ॥१३॥ 
देवतारोग शंगारसरिव नगरीसे निकरे ओर शीघ्र युधिष्ठिरके 
पस आये तब देवताओने उन युधिष्ठिरको अनेकं पदाथ ओर 
अध्य अपण किया ॥ १४ ॥ ओरं इन्द्रलोके जो कन्या 
निवास किया करती्थीं वे सब युधिष्ठिरके आगे खडी होकर 
नाचने ङ्गी । उस कार देवराज इन्द्रने अपने हाथसे महाराजपर 
. चमर दुखाया भौर यमशजने त्र धारण किय्‌[ ॥ १९ ॥ तद- 
नन्तरं महाराज युधिष्ठिर इन्द्रल्ेकको उर्लोघकर ब्रह्मरोक्ैं 
गय । जो ब्ऋह्लोफ महापिभवविस्तार ओर गधवकि संगर्दायक 
शब्दोंसे युक्त है ॥ १६ ॥ तथा शंखादि बाजोके शब्दोसे शब्दा- 
यमान उ बह्मटोकको पर्हचे । हेजनमेजय ! तदनन्तर ब्रह्मलोके 
जो वरंगना (खुन्दर शरीरवाखी ) कन्याथीं वे सब सन्मुख अप 
हुंचीं ॥ १७ ॥ उन्होने संतुष्टहोकर महाराज युधिषटिको अच्यं 
प्रदान किया; देवोत्तम अ जीके पाषदभी संतु इए आर 
उन्दोनेभी अध्यं दिया ओर ब्रह्मरोकमें प्राप्त इए महाराज युधिः 
षिरपर ब्रह्माजी संतुष्ट इए ॥ १८॥ ओर अनेक आशीवादोसे 

नका स्वागत करतेहुए कहा । ह राजेन्द्रं 1 अब आप यहा 
मनोश्म-मोग भोगिये ॥ १९ ॥ हे युधिष्ठिर  ! जबतक मे ब्रह्मा 
स्वगेमें रहं तव॑तक आप यहां निवास कीजिये । युधिष्ठिरे उत्तर 
दिया । हे जह्य्‌ । मँ विष्णुरोकमें जाकर वहो जनादेन सगवान्‌ 
का दशन करेगा ॥ २० ॥ भरताओंसमेत सगवाच्‌ विष्णुको 
भ्र्यक्ष देखँगा । ब्रह्माजी बोले जिस स्थानमें आपकी रुचि हो 
` है नराधिप ! आप्‌ वौ खसे निवास कीजिये ॥ २१ ॥ ओर 

२५ 
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तेदी उनका दिव्य हप होगया ॥ २ ॥ वहां भाडयोको जल- 
दान करके भोजन दिया । तदनन्तर सब रत्नोसे विभूषित 
दिव्य रथम सवार होकर ॥ २ ॥ दिव्य हारधारी दिव्य 
वसन ओर दिन्य्‌ ङुण्डक धारी महाराज युधिषठिरकी देवराज 
इन्द्ने स्तुति करी ओर फिर उनको गहने प्रदान किये ॥  ॥ 
फिर दियेहए कटिसूजको इन्दरसे छेकर पांडव .. पिष्ठिर ज्योही 
गहण करतेथे, उसी समय्‌ उनकी पटपर रसि स्थित होकर एकः 
कत्ता रोनेखगा ॥ ५ ॥ उसको रोताहआ ` इन्द्रने महाव 
कोप किया आर महान्‌ कोधसे उस कत्तेको ताडित किया, उस 
महारस ओर इनत्ता ओरभी दारुण. शब्दसे रोनेरगा ॥ ६ ॥ 
आर फिर कहा है नरसिंह ! युद्चको देवराज इन्द्रने ताडित 
किया ई । अत एव आप मेरी रक्षा कीजिये। हे कौन्तेय ! 
आप्‌ सुञ्च भरमिमें प्डडुएको पालन कीनि ॥ ७ ॥ वेशंपाय- 
नजी बोले है जनमेजय ! जव्‌. उस त्ते ठेसा का; तब 
महाराज युधिष्ठिर बोरे, ३ घान ! आप शोकसे मत रोओ 
म परथ्वीमें गिरेहए आपकी रक्षा करगा ॥ ८ ॥ तेसे यह 
कहकर फिर इन्द्रस कडा मे येदछ्ही स्वरगको चग आर यह 
ङतता रथमं चङे । महाराज इसतरह कतेही थे कि उसी समय 
धर्मराज अपने रूपक शरवत्त करनेरमे ॥ ९ ॥ अनन्तर 
महामहिम आर धर्मरूप करके मेसेपर सवार इए धमगजने ` 
महाराज अधिष्ठिरसे कहा किं, आप तपोवनमें ` अच्छे आये 
अच्छे आय ! ॥ १० ॥ फिर धर्मराजने संतुष्ट होकर राजा 
युधिष्ठिरे कडा कि, आपः निरन्तर सत्यवादी सदा योग्य हो ` 
बरद आप सत्यके स्वरूयही हो ॥ ११ ॥ हव राजेनद्र ! मै आपसे ` 
सन्तु होगयाहँ अत एव आप रथमें सवार होकर गमन कीजिये 
अनन्तर च इन्दररोकके सन्मुख चकनेलगे ओर आपे पलमे॥१२॥ 


~~ ~~ 
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भाई ओर पांचारी द्रोपदी मरगई ह ॥२५॥ इस कारण हे देव ! 
म बन्धुहीन होकर यदौ अकेखादी आयां । आपने ञ्चे टेड- 
कर मेरे भाहयोको सूृत्युका रक्षकं कियाद ॥ २६ ॥ ह देव । 

पापात्माने अाताओंका क्षय ( नाश ) करडाखदै । हे केशव ! मेने 
कोधकोभके दरा सारे बलवान्‌ भ्रताओंको न्ट कियारै ॥२७ ॥ 
तो अब अहीन होकर मेरे जीनेका क्या परयो न ह ! त्री 
गवान्‌ने कहा । हे महाराज ! अब आप अपने आत्मामं सोच 
मत कौजिये पे आपके निमित्त आपके भाहयोका दशन कराताह 
॥२८॥ भगवान्‌ विष्णुने इस तरहं काही था कि उसी अवस्सं 
मशराज युधिष्टिने पितामह भीष्म, दोणाचायं, विदुर ओर 
मामा शद्ुनिको देखा ॥ २९ ॥ वैसेदी महात्माने शीधतासे इयौ. 
धनका दर्शन किया, जो कि दुःशासन इत्यादि हावीर भाई- 
यो विराहुभा था॥३०॥फिर जयद्रथः कर्ण, धृतरा. संजयको 
देखा ओर उसीतरह कृतवमां ओर विष्वक्सेन ॥ ३१ ॥ तथां 
धृतराष्टके सारे बेटे दोनों पेरोमें प्रणाम करतेहुए । स्थित इष 
उसी समयमे भीम, अन ओर अंननन्दन अभिमन्यु 
॥ ३२ ॥ नदर ओर सददेव सब माईयोको देखा, ओर बेरी 
समेत चरोत्कचको देखा ॥ २३३ ॥ अधिक क्या रकषेभरके युद्धमे 
जो रोग निहत इषएथे, वे वहो वैकुण्ठमें सब अवस्थान करर, 
उनको देखकर महाराज पिष्टि परमोत्तम वाणीसे बोरे 
॥ २९ ॥ आज मेरा जन्म सफट हुआ । आज मेरी तपस्या 
सफर हरं । आज मेरा स्वगं सफ़ठ हआ ओर आज मेरी गति 
सफर इई ॥ २५ ॥ क्योकि इस विष्णुलोके मन्जिरयोसमेत 
मेरे भ्राता ओर पिता इत्यादि सब खपू्वेक अवस्थान 
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जब कि, आप ब्रह्मलोके . जानेकी रुचि प्रकर करतेहै, तो . आप - 
ब्रह्मलोकको चरे जाये । तव महाराज युपिषठिर पितामहं ,, 
ब्रह्माजीको बारम्बार प्रणाम करके ओर स्तुति करके . निकले 
॥ २२ ॥ सकाठ धर्मराजने उ धारण किया; इन्दर्‌ उनके ` 
सारथी बने, तदनन्तर वे मेर पर्वेतके शिखर पर स्थित आर .. 
सुख दयक विष्णुलोके जा्हचे ॥ २३ ॥ तव महाराज युधिष्टिर 
को आयाहआ जानकर भगवान्‌ निकरखकर तत्कर सामन अयि 

ओर फिर पांडव युधिष्ठिरको अष्यपावद्वारा सव रानि्योने 
अघ्यं दिया ॥ २४ ॥ । 
चौपाई-विष्णलोकृम्ह भूपति अये ¦ श्रीनिवासे दर्शन पाये ॥ 
देखि भूष दोनो कर जोरी । य दृषा राखेड शुचि मोरी ॥ 
जय सचिदानन्द घनश्यामा । यह चुनि आप उठे श्रीरामा ॥ .. 
भीर निवास हृदय मर्ह छाये । गहिभ॒ज अपने दिगि वेठयें ॥ 
नृप वैकढ विराज्यो जाई । देखहु भाग्य विभव वहूताईं ॥ . 
धन्य युधिष्ठिर देवन कहे । सुरतर सुभन वृष्टि नभ किये ॥ ` 
हरिपुर न॒पहि जाय सुखप।६ । वहो विरोकेड चारौ भई ॥ 
दिव दरौपदी रूप अनुषा । द्रोणाचार्य सहित सव भूपा ॥ 
देवृरूप तहँ भीष्म पितामह । कर्णप्तहित राजहं हारेधामह ॥ 
दुर्योधन आदिक वख्वाना । जिन जिन मरत युद्ध रण ठाना ॥ 
कुरुक्षेत्र पर जुञ्े जेवे। हारेपुर मध्य विराजि तेवे॥ 
गान्धारी माता वहं देखा । माद्री सहित धरे शुभ भेखा ॥ 
दोहा-भारतपहँ ज जूञ्ञे स्वगे निवासहि यारे! | 
विविध मति सुख पायो, र्मराजसतहित निहारि ॥ . 

तब महाराज युषि्ठिले जनार्दन मगवन्‌ विष्णुकरो अनेक. 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके कर । युपिष्िर बोके । हे पभो ! मेरे सब , 
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चौपाहं-यह वतु तयाग पण्डवनकेरा। नि दे चौरासी फेरा ॥ 


व्य देव भारतम भा ) यदिके चारि निगम है पराली ॥ 
जो कोउ सुने कपर कार दूरी । पाहि सिद्ध सक चख मूरी॥ 
जो नर याक लड विचारी । होहि अधम नरक अयिकारी ॥ 
क्त्री सनत मर जय पावै । जो विश्वास मानि यह गावै ॥ 
बाह्मणप्ै नै त्यागी । वैद निधान होयं बडभागी ॥ 
जो नर नारं सुनै मन ठाई । पिनकर पाप सकर मिटिजाई॥ 
अन्वकार्‌ निर्भय हारे छोका । जाय वतै तिकँ यमशोका ॥ 
शी भाग गया सुस्नाना। फठ यहं सुनि व्यप्र वाना ॥ 
दान भने देह जो फो । तस फ़ होय ने यहु- सोद ॥. 
दोहा-वारिहु पेद सहस षट्‌, शंकर शारद ेश ! “ ` 
भनु हाश्चरण विहाय छ, सभ्रकर भ्त उपदेश. ॥ 
पटहं स॒नहि सु॒पावर्हि, सन्तत ठहर अनन्द } 
छपा करहि पिनपर सदा, छष्णचन्द नंदनन्द्‌ ॥.. : 
हृदेव भगवानके, चरण कम मन ठाय । 
्रतिपदको टी 1 कियो, पटठंहि जन हरषाय ॥ 
व॒ रमिगंगानिकट, नगर मुरादाबाद । 
भजन करत हारिको "वहा, दविज ज्वाठाभ्र दे ॥ 
पिनो भे ठु भात दः मिभ कन्हैयाटाट । 
जगहित शुभीका ख्यो, भाषा मञ्जु सार ॥ 
गुणग्राह प्रहित करन, अवति अखण्डं भाप । 
अंकित है सब जग मर्ह, जिनके यशकी छप ^ 
शरीरष्णदा सज, खेमराज मतिमान । 
पिन है कीन्हो मैट यह) यदिन पँ न॥ 
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करगे ॥ ३६ ॥ तब भगवान्‌ विष्णु शीङ्ष्णने कडा हे महा- : 
राज यधि्धिर ! जिस समयतक स्वये मेया निवास - रहे, -तब- . ` 
तक आपभी यहं रहकर अपने मादयोंसमेत विपुर भोगोको ` 
भोगि ॥ ३७ ॥ हे जनमेजय ! जो नरोत्तम पुरुष पांडवोके ` 
इस्‌ स्व्गरोहणक्ी कथा सना करते वा सुरनगे वे सारे पापोसे 
हीन होकर स्वगमिं जोयगे ॥ ३८ ॥ जो व्यक्ति एकादशी अमा- - 
वास्या अथवा चन्द; सूयंके महण तथा अन्यान्य पविभ्र दिने 
स्वगारोहणकी कथा सुनते, उनके सारे पाप मिटजातेहं ॥३९॥ 
ओर विशेषतः चाद्धकाखमें यह पवि स्वगरोहण पव पितरोको ` 
युक्तिद्‌यक है तथा यह उत्तम पव छिखाजाकर जिस चरमं ` 
रक्खा रहता ३५४ ०॥उसफे सृत्युलोकमें वैवस्वत ( यमराज ) का 
डर नदीं रहता, योगरत्नके दारा जिसकी प्राप्ति आ सतीह, 
ओरं श्रीगंगामहारानीके तटपर श्राद्ध कनेषे जो एर मिला- ` 
करताहे ॥ १ ॥ गोदावरी, कावेरी, गौतमी) नर्मदा, प्रभास- 
क्षर ओर प्रयागराजके बीच जो फर मनुष्यको @ मापये 
मिरखाकरताहै ॥१२॥ | 

दस्फकं पुण्यवाक्येन शृण्वन्ति अरद्धषान्विवाः ॥ 

व्यास पुजयेद्क्त्या ककारधेचमिः ॥ 

गदां च्‌ दीयते दा विष्णटोके महीयते ॥ ४३ ॥ 


वहीं फर जो व्यक्ति अद्धासमेत स्व्मारोहणपर्वैको अवण कर- † 
तेह वई इस्‌ स्वगौरोहणके पवि वाक्यो्रारा पारेतेदैफिर कथा ` 
सखननेपर कथावाचक श्रीव्यासजीमहाराजकी व . गहने ौर 
गायोद्राया भक्तिसहित पूजा करनी चादिये ओर फिर गोदान ` 
` करना उचित्‌रहे । एेस।  करनेपर वह मदष्य विष्णुलोके पूनित्‌ 
इ "करतादे॥४द२॥ . `` ¦ ` ६. 
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( 4५० ) भारतसार-भाषा 1 
पृ पौन रेश्र्यवुत्त, जीवह कोटि दरीश॒ । 
मिश्र छन्दैयाठाठ यह, निश दिन देत अशीश ॥ 
इति वीदेदव्याहश्े भारवलारे स्वगारोदणपर्दणि परादावादन्‌- ` 
गरनिवासि छान्यङ्नवं छादवंस्‌ मुदन विषख्याव स्वर्गीय सुखा- 
नन्दमिश्रात्मल विवावारिभि पण्डित ज्दाठाप्रसादमिध 
कनिष्टसोदर पण्डित कन्द्रैयार मिं विरविदमापायां 
पड्पिचिकशतवसोऽध्यायः ॥ ४०६ ॥ 
॥ इति वीमापामारतसारस्वगोरोदणपर्वं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रीमापामासरसार्‌ नंएण ! . 


पुस्तक मिटनेका टिकाना- 
श्रमराज चद्त्णदास.+ 
““रीवेद्कटे.धर" स्टीम्‌ प्रेस-म्बहः 











ि जादियतः। । 


नाम की, ₹,. . 


सैपाटका इतिदास-भापमें स्व° पं° बर्देवप्रसादमि 
श्ररचित । इसमे-नेपार्दैशयरका सगोपांग वणन 
छिखाईै । ०--< 
कुद्धा जीवनचरिव-स्वामीपस्मानन्दजी छिखित ..- °-< 
परत-त्रमण-पांचौं खण्ड सम्पृण-इसथन्थमे दिन्दु- 
स्तानके सम्पूर्णं तीरथस्थानः शहर उनका इतिहास 
. जनसंख्या, हिन्द्रभुसलमानदृत्यादि निवासियोको 
भिद २ संख्या, उनके मत, प्रसिद् २ श्हरौके 
भौगोलिक वृत्तान्त, कृषि ओर व्यापार सम्बन्धी 
विशेपधत्त छिखामया ३। इस पुस्तकके द्रारा तीथ- 
याता करनेवलिकौ मारतवपके समस्ततीथं उनकी 
पौराणिक कथा इत्यादिक मिर्ती दे । व्याफार या 
देशार्नके स्यि याचा करनेवाखिको जिस नमरमें 
जिक्र पदा्थकी प्रसिद्धि ई उसका संव पृत्त वर॑ 
 हैतिहसिकं वा भोगोटिकं चुनीहडं वतिं छिखी 
है । इसलिये यंह पुस्तक प्रत्यक मयुष्यको छ[भदा- 
रै । भ्रीमाद्‌ वाब्र साधरुचरण प्रसादजीने 
हजारो रुपये तथा मानसिक भारं शारीरिक वके 
. व्ययसे इसको वनायाहै। इक्तकी च्पाई तथा जिद 
. वधीकी घन्द्रता वहती मनोहर दे प्रत्येकं याचा- 
:.. कै लियं इससे वड सहायता मिरकसकती ३ इस 
-.श्रस्थकपिरपयोगिता देखनेदीमे मादटमपड सकती ९-° 
पुस्तक मिलनेका सिकाना- 


खेमराःस आरीकरलग्स ए 


